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भूमिका. 


प्राचीन काल में आये जाति विद्या और सम्पता में सर्वोध पद पा चुकी थी और एशिआ ग्वंड 
ही आरयों की सम्पता का सूल स्थान था जहांसे बहुधा दुनिया भर में घमे, विद्या और सभ्यता का 
प्रचार हुआ. एशिशा में भारत, हरान और असीरिआवाले तथा आफ़िका में मिसरवाले बड़ी 
उन्नत दशा को पहुंचे थे, परंतु परिवतेनशील समय किसी को सवेदा एक दशा में नहीं रहने देता 
अनेक राष्टूविप्लव होते होते इरान, असीरिशा और मिसरवाले तो अपने प्रयीन साहित्य आदि के 
उत्तराधिकारी न रहे परंतु भारतवर्ष के आये लोगों ने वैसी ही अनेक आपत्तियां सहमभे पर भी अपनी 
प्राचीन सभ्यता के गौरवरूपी अपने प्राचीन साहित्य को बहुत कुछ घचा रक्खा और विद्या के संबंध में 
सोरे भूमंडल के लोग थोड़े बहुत उनके ऋणी हैं. 


ऐसे प्राचीन गौरबवाल मारतवध का मुसलमानों के यहां थाने के पहिले का शृंग्वलाबद्ध इतिहास, 
जिसे आधुनिक काल के विद्यान्‌ वास्तविक इतिहास कह सकें, नहीं मिलता. मभारतयप्ष बड़ा ही 
बिस्तीणे देश है, जहां पर प्राचीन काल से ही एक ही राजा का राज्य नहीं रहा किंतु समय समय 
पर अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय और अस्त होता रहा; विदेशियों के अनेक आक्रमणों से प्राचीन 
नगर नए्ट होते और उनपर नये बसले गये और मुसलमानों के समय में तो राजपूताने के बड़े अंश को छोड़ 
कर भारतवषे के बहुधा सब हिंदू राज्य अस्त हो गये इतना ही नहीं किंतु बहुत से प्राचीन नगर, 
मंदिर, मठ आदि घमेस्थान तथा प्राचीन पुस्तकालय नष्ट कर दिये गये. ऐसी दशा मे इस विशाल 
देश के शंखलाबद प्राचीन इतिहास का मिलना सवेधा असंभव है, परंतु यह निर्विवाद है कि यहां- 
वाले इतिहास विद्या के प्रेमी अवश्य थे और समय समय पर इतिहास से संबंध रखनेवाले अनेक 
अंध यहां लिखे गये थे. चैदिक साहित्य आयो की प्राथीन दशा का विस्तृत हाल प्रकट करता है. 
रामायण में रघुबंश का और सहासारत में कुरुत्ंश का विस्तृत इतिहास एवं उस समय की इस देश 
की दशा तथा लोगों के आचार विचार आदि का वण्णेन मिलता है. मत्स्य, वायु, विष्णु और 
भागवत आदि पुराणों में खये और चंद्रवंशी राजाओं की प्राचीन काल से लगा कर भारत के युद्ध 
के पीछे की कहे शतान्दियों तक की वेशावलियां, कितने एक राजाओं का कुद्ध कुछ ब्रत्तांत एवं नंद, 
मौये, शुंग, काण्व ओर आंधर्वेशी राजाओं की नामावलियां तथा प्रत्येक राजा के राजत्वकाल के 
वर्षों की संख्या सक मिलती है. आंध्रों के पीछ के समय में भी अनेक एतिहासिक पुस्तक लिखे गये 
थे जिनमें से बाणमदध्रखित 'हयथरित ; वाक्पतिराज का गउड़वहों ; पद्मगप्तपरिमल)प्रणीत 
“नवसाहसांकचरित ; विल्हण का “विक्रमांकदेवचरित ; संध्याकरनंदिरचित 'रामचरित'; कल्हण 
मथा जोनराज़ की “राज़तरंगिणी ; द्वेमचद्ररचित 'ट्याश्रपक्राध्य' तथा 'कुमारपालचारित ; जवानऋ 
(जयरेथ ) का “पृथ्वीराजविजय ; सोमेश्वर की “कीर्तिक्ोप्दी ; अरिसिहरचित “सुकृतसकीलेन ; 
जयसिहसरि का 'हंभीरमद्मदेन ; मेख्तुंग का ' प्रवंधर्चितामणि ; राजशेखर का “ चतुच्रिशतिप्रबंध ;; चेत्र- 
प्रभसारिप्रणीत ' प्रभावकचरित ; गंगादेवीरचित ' कंपरायचरितम्‌  (मधुराविजयम ): जयसिंहसूरि, चारि- 
श्रसुंदरगणि तथा जिनमंडनोपाध्याय के भिन्न भिन्न तीन ' कुमारपालचरित ; जिनहषगणि का ' वस्तुपाल- 
चरित ; मयचंद्रतरिप्रणीत 'हंमीरसहाकाव्य; आनंदमद् का 'बल्लालचारित ; गंगाघर पंडितरायित 
“ संडलीकमहाकावय ; राजनाथ का  अच्युतराजाभ्युदयकाब्य !; तथा 'सूचकर्बशम्‌' आदि कई प्रंध अब 
तक मिल चुके हैं और नये मिलते जाते हैं. इनके अतिरकत हिंदी, गुजराती और तामिद्) आदि भाषाओं 
में लिखे छुए कई ऐतिहासिक पुस्तक मिले हैं, परंतु ये सब पुस्तक मी इस विस्तीणे देश पर राज्य करनेवाले 
अनेक राजवंशों में से थोड़ेसों का कुछ इतिहास प्रकट करते हैं. इनमें बड़ी श्ुटि यह है कि बहुधा 


भूमिका, 


संबतों का तो अमाव ही है, और थे शुद्ध हतिहास की दृष्टि से नहीं किंतु काव्यरूप में अतिशयोक्ति 
से लिस्े गये हें. 

बुद्ध के समय से इधर का इतिहास जानमे के लिये धर्मबुद्धि से अनेक राजबंशियों और 
धनात्य पुरुषों के बनवाये हुए बहुल से रलूप, मंदिर, गुफा, तालाब, बावड़ी आदि पर लगाये हुए एवं 
सस्‍्तेसों और सूर्तियों के आसनों पर खुदे हुए अनेक लेख, जो मुसलमानों से बचने पाये, तथा मंदिर 
मठ आदि के अपण की हुई अथवा ब्राध्मणादि को दी हुई भूमि के दानपतञ्न एवं अनेक राजाओं के 
सिक्के, जो सांप्रतकाल में सत्य इतिहास के मुख्य साधन माने जाते हैं, बहुतायत के साथ उपलब्ध 
होने स उनके द्वारा बहुत कुछ प्राचीन इतिहास मालूम हो सकता था; परंतु उनकी ओर किसीने 
इृष्टि न दी और समय के साथ लिपियों में परियतन होते रहने से प्राचीन लिपियों का पढ़ना भी 
लोग भूल गये जिससे इतिहास के ये अम्ल्य साधन हर एक प्रदेश में, कहीं अधिक कहीं कम, उप- 
स्थित होने पर भी निरुपयोगी हो गये. | 

देहली के सुल्तान फ़ीरोज़शाह तुरालक ने अशोक के लेखवबाले दो स्तेम ला कर देहली में 
खड़े करवाये. उनपर के लेस्वों का आशय जानने के लिये सुल्तान ने बहुत से विद्वानों को एकन्न 
किया परंतु वे उन लेखों को न पढ़ सके. ऐसा भी कहते हें कि बादशाह अकबर को भी उन लेखों का आशय 
जानने की यहल कुछ जिज्ञासा रही परंतु उस समय एक भी विद्वान एसा न था कि उनको पढ़ कर 
बादशाह की जिज्ञासा प्रणे कर सकता. प्राचीन लिपियों का पढ़ना भूल जाने के कारण जय कहीं ऐसा प्राची न 
कस्व मिल आता हैं कि जिसके अक्षर पढ़े नहीं जाते तो उसको देख कर लोग अनेक कल्पना करते 
हैं. कोह उसके अचरों को देवताओं के अच्षर बतलाते हें, कोई गड़े हुए घन का थीजक कहते और कोई 
उसका सिद्धिदायक यत्र बनलाते हैं. इस अज्ञान के कारण प्राचीन वस्तुओं की कुछ भी कद्र न रही 
इलना ही नहीं किंतु टूटे हुए मंदिरों आदि के शिखालेग्व तोड़ फोड़ कर कहीं सासूली पत्थरों की तरह 
बुनाई के काम में लाये गये; कहीं उनकी 'संग, ससाला आदि पीसने की सिलाएं बनाई गई; और कहीं 
नय मंदिर, मकान आदि की मीढियां, छुबने आदि बनान मे भी वे काम में लाये गधे जिसके अनेक 
उदाहरण भिले हैं. कह प्राचीन ताम्रपत्न तांबे के भाव बेचे जा कर उनके बरतन बनाये गये. सोने 
चांदी के असंख्य सिक्कत गलाय जा कर उनके जेवर बने ओर अब तक बनले जाते हें. तांबे के धाचीन 
सिक्के तो अब तक सालाना मनों गलायथे जाते हें. 

विद्या की अवनति के साथ हमारे यहां के प्राचीन इतिहास की बची खुची सामग्री की यह 
दशा हुए. प्राचीन ऐलिहासिक पुस्तकों का मिलना भी सर्व साधारण के लिये कठिन हो गया जिस- 
से प्रोयः १७४ वे ही पहिले तक इस देश के सुसल्मानों के प्रव के इतिहास की यह दशा थी कि विक्रम, 
बापाराधल, भोज, सिद्धराज जयसिह, पृथ्वीराज, ज़यचंद, रावल समरसी ( समरसिंह ) आदि 
प्रसिद्ध राजाओं के नाममाश्र सुनने में आले थे परंतु यह काई नहीं जानता था कि वे कब हुए और 
उनके पहिले उन वंशों में कोन कौन से राजा हुए. भाज का चरिश्न लिस्बनेवाले बल्‍लाल पंडित को 
भी यह सालूस न था कि सुंज ( वावपलिराज ) सिंधुराज ( मिंघुल ) का बड़ा भाह था और' उसके 
मारे जाने पर सिंधुराज को राज्य मिला था, क्यों कि 'भोजप्रबन्ध ' में सिंघुक्ष ( सिंघुराज ) के मरने 
पर उसके छोटे भाह सुंज का राजा होना लिखा हैं. जब भोज का इतिहास लिग्बनवाले को 
भी 'माज़ के यंश के इतिहास का सामान्य ज्ञान भी न था तब सचे साधारण में ऐतिहासिक ज्ञान की 
क्या अवस्था होनी चाहिये यह सहज ही अनुमान हो सकता है. ऐसी दशा में बड़वों ( भाटों ), 
जागों आदि ने राजाओं की है. स. की १४ वीं शताब्दी के पूथे की चंशायलियां गढ़ंत कर सेंकड़ों मन- 
माने नाम उनमें दजे कर दिये और थे पुस्तक भी इतिहास के सले साधन और अमृक्य समझे 
जा कर यहुतल गुप्त रक्खे जाने लगे. 


भूमिका. 

इस देश पर सकार अंग्रेज़ी का राज्य होने पर देश भर में फिर शांति का प्रचार हुआ, कल- 
कशा सकार अंग्रेज़ी की राजधानी बना और विधा का ख़य, जो कई शलान्दियों से ग्रस्त सा हो रहा 
था, फिर उदय टुआ, परिचमी शैखी से अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू होने के साथ संस्कृत और देशी 
भाषाओं की पढ़ाई भी होने लगी. कई अंग्रेजों ने केवल विद्यानुराग से संस्कृत पढ़ना शुरू किया 
और सर विलिश्रम्‌ जोन्स ने शाकुंतल नाटक का अंग्रज्ी अनुबाद किया जिससे कबिकुलगुरू कालि- 
दास को यूरोप के सर्वोक्तत कवि शेक्सपिझर का पद मिला इतना ही नहीं किंतु हिंदुओं का संस्कृत 
साहित्य कितनी उस कोटि का है यह दुनिया को सालूम हुआ ओर क्रमशः यूरोप में मी संस्कृत का 
पठनपाठन शुरू हुआ. 

है. स. १७८४ में सर विलिअम्‌ जोन्स के यत्न से एशिआ के इतिहास, शिल्प, साहित्य आदि 
के शोध के लिये कलकसे में 'एशिआटिक सोसाइटी बंगाज' नाम का समाज स्थापित हुआ. तब से 
ही भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की स्वोज का प्रारंभ हुआ सानना चाहिये. कई अंग्रेज़ और देशी 
बिद्वानों ने समाज का उद्देश सफल करने को लेख लिस्वे जो ४. स. १७८८ में 'एशिआझ्लाटिक रिसर्चेस 
( एशिआसंबंधी शोध ) नामक ग्रेथमाला की पहिली जिल्द में प्रकाशित हुए और है. स. १७६७ 
तक उक्त ग्रंधभाला की ५ जिल्दें प्रकट हुई. है. स. १७६८ में उनका नया संस्करण चोरी से 
दी इंग्लेड में छापा गया. उनकी मांग यहां तक बड़ी कि पांच छः बरसों में ही उनके दो और 
संस्करण छुप गये और पेम. ए. लंबाम नामक विद्वान ने 'रिसर्चेज एशिआटिकस' नाम से उनका फ्रेंच 
झनुवाद भी छाप डाला जिसकी बहन कुछ प्रशंसा हुई. है. स, १८३६ तक उक्त ग्रंथमाला की २० 
जिल्द छुप गई फिर उसका हूपना तो बंद हो गया परंतु है. स. १८३२ से 'जनल ऑफ दी एशिआ- 
टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक उक्त समाज का सामायिक पश्न निकलना प्रारंभ छुआ जा अष लक 
साक्षर वर्ग की बड़ी सेघा कर रहा है. 

इस प्रकार उक्त समाज के डारा एशिआ के प्राचीन शोध की ओर यूरोप में भी घित्ानों का 
ध्यान गया और है. स. १८२३ के मा में लंडन नगर में उसी उद्देश से 'रॉयल एशिआटिक सोसा- 
इटी नामक समाज स्थापित हुआ और उसकी शाण्वाऐँ यंथड़े और सीलोन में भी स्थापित चुई. ऐसे 
ही समय समय पर फ्रान्स, जमनी, इटली आदि यूरोप के अन्य देशों लघा अमेरिका, जापान आदि 
में सी एशआसबंधी भिन्न भिन्न विषयों के शोघ के लिये समाज स्थापित हुए जिनके जनेलों ( साप- 
यिक पुस्तकों ) से भारतवष के प्राचीन शोधसंबंधी विषयों पर अनेक लेग्व प्रकट हुए और होते ही 
जा रहे हैं. यूरोप के कई विद्वानों ने चीनी, तिब्गती, पाली, अरथी आदि भाषाएं पढ़ कर उनमें से 
जो कुछ सामग्री भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली थी वह एकलित कर बहुत 
कुछ प्रकाशित की 

एशिआरिक सोसाइटी बंगाल के द्वारा काये आरंस होते ही कह जिंडान अपनी अपनी रूचि 
के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों के शोध में लगे कितने एक बिढ्वानों ने यहां के ऐतिहासिक शोध में 
लग कर प्राचीन शिलालेग्ब, दानपत्र और सिक्कों का टटोलना शुरू क्रिया इस प्रकार भारतव्रष की 
प्राथीन लिपियों पर विढानों की दृष्टि पड़ी. भारतवर्ष जैसे विशाल देश में लग्वनशली के प्रवाष्ट ने खेखकों 
की भिन्न रवि के अनुसार भिन्न भिन्न माग ग्रहण किये थे जिससे प्राचीन ब्राह्मी लिपि से गुप्त, कुदिल, 
नागरी, शारदा, बंगला, पश्चिमी , मध्यप्रदेशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ, कलिंग सामिव्ठ आदि अनेक लिपियां 
मिकली और समय समय पर उनके कह रूपांतर होले गये जिससे सारे देश की प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
कठिन हो गया था; परंतु आाल्से विक्किन्स, पंडित राधाकांत शमो, कनेल जेम्स टॉड के गुरू याति ज्ञान- 
संद्र, डॉक्टर थी जी. बेंब्ंगटन , बॉल्टर इलिअद्‌ , डा. मिल, डबल्यू. एच, वॉधन्‌, जेम्स प्रिन्सेप आदि 
विद्वानों ने ब्राध्प्री और उससे निकली हुई उपयुक्त लिपियों को बड़े परिश्रम से पढ़ कर उनकी व्णौ- 
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माजाओं का ज्ञान प्रास किया. इसी तरह जेम्स प्रिन्सेप, मि. नॉरिस तथा जनरल कनिंगहाम आदि 
विद्वानों के भ्रम से विदेशी खरोष्ठी लिपि की वर्शमाला भी मालूम हो गहै. हन सब विद्वानों का यत्न 
प्रशंसनीय है परंतु जेम्स प्रिन्सेप का अगाघ अ्रम, जिससे अशोक के समय की ब्रातह्मी लिपि का तथा 
खरोछी लिपि के कह अचरों का ज्ञान प्राप्त हुआ, विशेष प्रशंसा के योग्य है. ( प्राचीन लिपियों के 
पढ़े जाने के श्वत्तान्त के लिये देखो, इस पुस्तक के एश्ठ ३७-४१). 


प्रारंभ में इस देश में प्राथीन शोध के संबंध में जो कुछ काये हुआ यह भिन्न भिन्न विद्वानों 
ओऔर समाजों के द्वारा ही होता रहा. हे. स. श्८४४ में रॉपल एशिह्याटिक सोसाइटी ने सकारी तौर से 
भी इस काये का किया जाना आवश्यक समझ कर इस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में निवेदन किया 
और है. स. १८४७ में लॉडे हाड्डिज के प्रस्ताव पर 'बोडे ऑफ डाहरेक्ट्से ने इस काम के लिये रच 
की मंज्री दी परंतु है. स. १८६० सक उसका वास्तविक फल कुछ सभी न हुआ. है. स. १८६१ में 
संयुक्ष धदेश के चीफ इंजीनिअर कनल ए. कनिंगहाम ने इस विषय की योजना तय्यार कर खारत के 
गयनेर जनरल लॉडे कनिंग की सेवा में पेश की जो स्वीकृत हुई और सकोर की ओर से “आर्कि- 
अलोॉजिकल्‌ सर्व नामक महकमा कायम हुआ तथा जनरल कनिंगहाम उसके अध्यक्ष नियत छुए. 
सकार के इस बड़े उपयोगी काये को हाथ में लेने से प्राचीन शोध के काम में बहुत कुछ उन्नति 
हुई. जनरल क्निंगहाम ने उत्तरी और डॉ. जेम्स बजस ने पश्चिमी व दक्षिणी भारत में 
प्राचीन शोध का काये किया. इन दोनों विद्वानों ने कहे उसम रिपोर्ट छाप कर बड़ी प्रतिष्ठा 
प्राप्त की. है. स. श्यू७२ से डॉ. बजस ने 'इंडिश्रन ऐटिकेरी नामक भारतीय प्राचीन शोध 
का सासिक पत्न निकालना प्रारंभ किया जो अब तक चल रहा है ओर जिसमें प्राचीन शोध संबंधी 
लेग्चों के अतिरिक्त अनेक शिलालेग्व, ताम्रपत्र और सिक्के छुप चुके हें, है. स. १८७७ में गवर्मट की 
लरफ से जनरश कर्निंगहाम ने उस सम्रय तक मोय वंशी राजा अशोक के जिसने शिलालेख मालूम 
हुए थे उनका एक पुस्तक और है. स्‌. श्यू८८ में जे. एफ. फ्लीट ने गुप्तों और उनके समकालीन राजा- 
ओ के शिलालेगस्वों तथा दानपत्रों का अनुपम प्रंथ प्रकट क्रिया. उसी वध से आर्केझॉलॉजिकल सर्चे के 
महकमे से 'एंपिग्राफिआ इंडिका ' नामक श्रैमासिक पुस्तक का छपना प्रारंभ हुआ, जिसमें केवल शिला- 
लेख और दानपशन्न ही प्रकट होते हैं. इस समय इसकी १४ वीं जिल्द छुप रही है. प्राचीन इतिहास 
फे लिये ये जिल्दें र्नाकर के समान हैं. ऐसे ही उसी महकम की ओर से है. स. १८६० से साउथ 
इंडिअन्‌ इन्स्क्रिपशन्स ' नामक पुस्तक का छुपना भी घारभ हुआ, जिसमें दक्षिण के सेरकृत, तामिव् 
आदि भाषाओं के शिलालेख और दानपत्र छुपते हैं और जिसकी ८ हिस्सों में ३ जिल्द अब तक छुप 
चुकी हैं. थे भी बढ़े सहत्व की हें 

प्राथीन विषयों के प्रेमी लॉड कक्तन ने आर्किऑलॉकिल्‌ विभाग को विशेष उच्नति दी और 
हाहरेक्टर जनरल ऑफ आर्किऑलॉजी की अध्यक्षता में मारत के प्रत्येक विमाग के लिये अलग 
झलग सुर्परिटेंडेंट नियत किये. सब से प्राचीन शोध के इस विभाग का कार्य विशेष उत्तमता से 
चल रहा है और डाइरेक्टर जनरल एवं भिन्न भिन्न विभागों के सुर्परिटेंडेंटों की सालाना रिपोर्टों में 
बहुतसे उपयोगी घविषय भरे रहते हें. 


प्राचीन शोघ के काये के संबंध में मिन्न भिन्न समाजों तथा सकोर ने प्राचीन शिलालेस्ब, 
दानपत्र, सिक्के, सुद्राएँ, प्रायीन सूर्तियां तथा शिक्प के उत्तम उत्तम नसूने आदि प्राचीन वस्तुओं का 
संग्रह करना मी शुरू किया ओर ऐसी वस्तुओं के बड़े घड़े संग्रह बंबढ़े (एशिआटिक्‌ सोसाइटी में ), 
फलकत्ता ( इंडिशन्‌ म्यूज़िमम ओर एशिआदिक्‌ सोसाइटी बंगाल में ) मद्रास, नागपुर, अजमेर, 
लाहीर, पेशावर, मथुरा, लखनऊ आदि के म्यूज्िश्रमों ( अजायबधरों ) में संगद्दीत दो चुके हैं और 
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उनमें से कई एक की सूथियां सी छुप गई हैं. जनरल कनिंगहाम ने अपने संग्रह के भारतीय 
प्राचीन सिक्कों की चार जिल्‍ल्दें' और लंडन के प्रिटिश स्यूज़िअम ने अपने संग्रह की तीन' 
जिल्दें छुपबा३. ऐसे ही पंजाब म्यूज़िअम्‌ ( लाहोर ), इंडिअ्रन म्यूजिअ्रम आदि के संग्रहों के 
सिक्कों की चित्रों सहित सूचियां छुप चुकी हैं. इंडिअन्‌ ऐटिक्रेरी, आर्किऑलॉजिकल सर्वे की भिन्न 
भिन्न रिपोर्टों, एशिआाटिक्‌ सोसाइटियों के जनेलों तथा कई स्वतंत्र पुस्तकों में मी कई सिक्के प्रकट 
हुए हें 

जब सकोर अंग्रेज़ी की तरफ से प्राचीन शोध का प्रशंसनीय काये होने लगा तब कितने 
एक विद्याप्रेमी देशी राज्यों ने मी अपने यहां प्राचीन शोधसंबघंधी कापोलय स्थापित किये. भाव- 
मगर दरबार ने अपने पंडितों के द्वारा काठिआवाड़, गुजरात और राजपूताना के अनेक शिलालेस्थ 
और दानपत्नों की नकलें तय्यार करवा कर उनमें से कह एक “भावनगर प्राचीनशोघसंग्रह' 
( भाग प्रथम ) और ' सावनगर हनस्क्रिप्शन्स नासक पुरतकों में प्रकट किये. काठिश्ावाड़ के पोलि- 
टिकल्‌ एजेंट कनेल घोंटसन्‌ का प्राचीन वस्तुओं का प्रेम देख कर काठिआवाड़ के राजाओं ने मिल 
कर राजकोट में 'बॉटसन्‌ स्यूज़िअ्म्‌' स्थापित किया जिसमें कई प्राचीन शिलालेस्वों, दानपत्नों, सिक्कों 
और पुस्तकों आदि का अच्छा संग्रह है. माहसोर राज्य ने ऐसी वस्तुझों का संग्रह किया इतना ही 
नहीं किंतु प्राचीन शोध के लिये आर्किऑलॉजिकल विभाग स्थापित कर अपने विस्तृत राज्य में 
मिलनेवाले हज़ारों शिलालसखों तथा ताम्रपश्नों को 'एपिग्राफिआ कनोटिका' नामक प्रंथमाला की 
कई बड़ी बड़ी जिल्‍दों में प्रसिद्ध किया और हैं. स. (८८५ से अपने प्राचीन शोध विभाग की सालाना 
रिपोर्ट भी, जो बड़े महत्व की हैं, छुपाना आरंभ किया. चंबा राज्य ने प्राचीन वस्तुओं का अच्छा संग्रह 
किया जिसके प्राचीन शिलाक्ेख और दानपत्नों को प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा डॉ. फोजल ने “एंटिाकिटीज़ 
आफ़ें दी बा स्टेट' नामक अमूल्य ग्रंथ में प्रसिद्ध कर प्रायीन लिपियों का अभ्यास करनेवालों के 
लिये शारदा लिपि की बड़ी सामग्री एकशब्रित कर दी. द्रावनकोर तथा हेद्रायाद राज्यों ने भी अपने 
यहां बेसा ही प्रशंसनीय काये प्रारंभ कर दिया है. उदयपुर ( मेवाड़ ), कालावाड़, ग्वालिअर, 
धार, भोपाल, बड़ौदा, जुनागढ़, भावनगर आदि राज्यों में मी प्र॑चीन वस्तुओं के संग्रह हुए हैं और 
होते जाते हैं 

इस प्रकार सकोर अंग्रेज़ी की उदार सहायता, और एशिआरिक्‌ सोसाहटियों, देशी राज्यों, साधा- 
रण गृहसथों तथा विद्वानों के श्रम स हमारे यहां के प्राचीन हतिहास की बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध हुड 
है जिससे नंद, मौथे, ग्रीक, शातकर्णी ( आंभ्रभ्ृत्य ), शक, पार्थिअन्‌ , कुशन, चन्नप, अभीर, गुप्त, हण, 
यौद्धेय, बैस, लिच्छिवि, परिवब्राजक, राजर्षितुल्य, वाकाटक, मुख्यर ( सौखरी ), सेश्नक, गुहिल, चापो- 
ल्कट ( चाबड़े ), चालुक्य ( सोलंकी ), प्रतिहार ( पड़िहार ), परमार, चाहमान ( चोहान ), राष्ट्रकूट 
(राठौड़ ), कच्छुपचात ( कछुवाहा ), तोमर ( तंवर ), कलचुरि ( हैहय ), शैकूटक, चंद्राश्नेय ( चंदेल ), 
यादव, गजेर, मिहिर, पाल, सेन, पल्‍लब, घोल, कदंब, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुंम, 
बाण, सत्स्य, शालंकायन, शेल, सूषक, चलुर्थवण ( रेड्डे) आदि अनेक राजबंशों का बहुत कुछ 
बृस्तांत, उनकी वंशावलियां एवं कह एक राजाओं का निश्चित समय भी मालूम होता है इतना ही नहीं, 
किंतु अनेक विद्ानों, घम/चायो, धनाद-यों, दानी, वीर आदि प्रसिद्ध पुरुषों के नाम, उनके बृत्तांत तथा समय 








९ 'कॉइस्स ऑफ पनश्यंट इंडिआ ; 'कॉइस्स ऑफ मिडिएयल इंडिआ ; 'कॉइन्स ऑफ दी इंडोसीथिअस्स ; और 
'कॉइन्स ऑफ दी लेटर इंडोसिथिशस्स '. 
९ “दी कॉइन्स ऑफ्‌ दी प्रोक एँड साथिक किग्ज़ ऑफ बाकदिशा पड इंडिशा ; दी कॉइम्स ऑफ दी झाम्धर डाइ- 
बेस्‍्टी, ही वेस्टेन छत्रप्स, दी बैकूटक डाइनेस्टी पँड दी धोधि डाइमेस्टी ': और “दी कॉइन्स ओंफ्‌ दी युत्त डाइनेस्टीज़ '. 
मे 
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झादि का पता चलता है. ऐसे ही भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चलनेवाले भिन्न मिम्र सेबतों के प्रारंस 
का निरचय होता है. इसी तरह प्राचीन काल के देशों, ज़िलों, नगरों, गांवों आदि मूगोल से संबंध रखने- 
वाले नामों तथा उनके क्‍तमान स्थलों का ज्ञान हो सकता है. प्राचीन शोध के संबंध में जो कुड काये अब तक 
हुआ है यह घड़े महत्व का है तो भी यह कहना अनुचित न होगा कि वह झब तक घारंभिक दशा में है और 
इस विशाल देश के किमी किसी अंश में ही हुआ है. आगे के लिये इतना विस्तीएं चेत्र बिना 
टटोला हुआ पड़ा है कि सेंकड़ों [विदान्‌ बहुत वर्षो तक लगे रहें तो भी उसकी समाप्ति होना कठिन है. 


हमारे यहां प्राचीन शोध का काये घहुत ही आवश्यक है ओर जितने अधिक विद्वान उधर 
प्रवृस हों उतना ही अधिक लाभकारी होगा परंतु अभी तक उसमें बहुत ही कम विद्वानों की रूचि 
प्रवृस हुई है. इसका सुरूष फारण यही है कि तत्संबंधी साहित्य इतने मित्र भिन्न पुस्तकों में विखरा 
हुआ है कि यंबह, कलकत्ता जैसे बढ़े शहरों को, जहां पर उत्तम पुस्तकालय हैं, छोड़ कर अन्यत्र उन 
सच पुस्तकों का दशन होना भी कठिन है. 


हैं, स. १८६३ लक कोई ऐसा पुस्तक नहीं बना था कि केवल उस एक ही पुस्तक की सहायता 
से हिमालय से कन्याकुमारी तक और द्वारिकरा से उड़ीसे तक की समस्त प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
कोई भी विद्वान आसानी के साथ सीख सके. इस अभाव को मिटाने के लिये मेंने है. स. १८६४ 
में 'प्राचीन लिपिमाला' नामक छोटासा पुस्तक प्रकट किया, जिसको यहाँ के और यूरोप के विद्वानों 
ने उपयोगी बतलाया हतना ही नहीं किंतु उसको इस विषय का प्रथम पुस्तक प्रकट कर उसका आदर 
किया. उस समय तक इस विषय का कोई पाठ्य पुस्तक न होने के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं 
में प्राचीन लिपियों को स्थान नहीं मिला था परंतु उक्त पुस्तक के प्रसिद्ध होने के पीछे प्राचीन लिपियों 
का विषय विश्वविद्यालयों की एम. ए. की पढ़ाई में रक्‍्खा गया और कलकत्ता युनिवर्सिदी ने इस 
पुस्तक को उक्त विषय का पाठ्य पुस्तक स्थिर किया, ऐसे ही अन्य युनिवर्सिटियों के विद्याथी लोग 
मी अपनी पढ़ाई में उक्त पुस्तक का सहारा लेने लगे. कई देशी एवं यूरोपिग्रनन्‌ विद्वानों ने उससे 
भारतीय प्राचीन लिपियों का पढ़ना सुगमता के साथ सीसखवा. थोड़े ही बरसों में उसकी सब प्रतियां 
उठ गई हतना ही नहीं, किंतु उसकी मांग यहां तक घढ़ी कि बीस गुना मूल्य देने पर भी उसका 
सिलना काठिन हो गया. इसपर मेरे कहे एक विद्वान मित्रों ने उसका नवीन संस्करण छुपवाने 
का आग्रह किया; परंतु गत २५ वर्षों में प्राचीन शोध में बहुत कुछ उन्नति हुईं जिससे उसीको 
दुबारा छुपवाना ठीक न समझ कर सेंने अय तक के शोध के साथ यह विस्तृत नवीन संस्करण 
तस्यार किया हे जो प्रथम सकरण से करीय तिगुने से सी अधिक बढ़ गया है. हमसमें पहिले 
संस्करण से यहुत अधिक शिलालेग्वों, दानपत्नों और सिक्कों से वणेमालाएं बनाई गई हैं और वे लिपियों 
के विकासकम के अनुप्तार जमाई गण हैं जिससे गृपत, कुटिल, नागरी, शारदा ( कश्मीरी ), बंगला, 
पश्चिमी, सध्यप्रदेशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ, कलिंग, तामिव्ठ आदि लिपियों का एक ही सामान्य लिपि ब्राह्मी 
से क्रमशः विकास कैसे हुआ एवं भारतवषे की सब वतेमान आप लिपियों कली उत्पसि कैसे हुई यह 
आसानी से मालूम हो सकता है. 


इस बड़े ग्रंथ को देस्व कर कोड विद्वान्‌ यह शंका न करें कि इतनी बहुत लिपियों का जान 

संपादन कर भारत के प्राचीन लेखादि का पढ़ना यहुत ही कठिन है, क़्योंक्रि वास्तव में यह बात न हैं है 

केबल एक प्रारभ की ब्राह्मी लिपि को समझते ढी आगे के लिये मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है जिस 

का कारण यही है कि आगे की लिपियों में बहुत ही थोड़ा घोड़ा अंतर पड़ता जाता है जिससे उनके 

सीखने में अधिक श्रम नहीं पड़ता. में अपने अनुभव से कह सकता हूं कि संस्कृतज्ञ विदान छः 

सास से मी कम समय में इस पुस्तक के सहारे प्राचीन लिपियों के पढ़ने का ज्ञान अच्छी तरह 
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संपादन कर सकता है. मेरे पास आकर पहनेवालों में से एक विद्वान ने तो उससे भी थोड़े सप्य में 
अच्छी तरह पढ़ना सीख लिया. 

मनुष्य की बुद्धि के सब से बढ़े महत्व के दो काये मारतीय ज्राह्यी लिपि और बतेमान शैली 
के अंकों की ऋलपना हैं. इस चीसवीं शताब्दी में मी हम संसार की बड़ी उन्नतिशील जातियों की 
लिपियों की तरफ़ देखते हैं तो उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पाहे जाती, कहीं तो ध्वनि और उसके 
सुचक चिक्रों (अचरों) में साम्प ही नहीं है जिसले एक ही विकु से एक से अधिक ध्वनियां प्रकट 
होती हैं और कहीं एक ही ध्वनि के लिये एक से अधिक चिक्लों का उ्यवहार होता है और अक्तरों 
के लिये कोई शारत्रीय क्रम ही नहीं. कहीं लिएि वर्णात्मक नहीं किंतु चित्रात्मक ही है. ये लिपियां 
मनुष्य जाति के ज्ञान की प्रारंभिक दशा की निर्माण ए्पिति से अब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ 
सर्की परंतु भारतवधे की लिपि हजारों बर्षों पाहिले मी इतनी उच्च कोटि को पहुंच गई थी कि उच्त- 
की उक्तमता की कुछ भी समानता संसार भर की कोई दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती. हसमें 
ध्यनि और लिखितवर्ण का संबंध ठीक पैसा ही है जैसा कि फोनोग्राफ की ध्वनि और उसकी 
चूड़ियों पर के चिक्रों के थीच है. इसमें प्रत्येक आये ध्वनि के लिये अलग अलग चिहू होने से जैसा 
योला जाये वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जावे वैसा ही पढ़ा जाता है तथा वर्ण कम वेज्ञा- 
निक रीति से स्थिर किया गया है. यह उत्तमता किसी अन्य लिपि में नहीं है. ऐसे ही प्रायीन 
काल में खंसार मर की अक विद्या भी प्रारंभिक दशा में थी. कहीं अत्रों को ही मित्र सिन्न अंकों 
के लिये काम में लाते थे, तो कहीं इकाई के १ से £ तक के £ यिहकू, एवं दहाइयों के १० से ६० तक के 
६, और सेंकढड़ा, हज़ार आदि के भिन्र भिन्न चिक थे. उन २० बिक्रों से केवल एक लाख के नीये 
की ही संख्या प्रकट होती थी और प्रत्पेक विक्त अपनी निधत संख्या ही प्रकट कर सकता था. सार- 
सवधे में भी अंकों का भ्रायीन क्रम यही था परंतु इस जटिल अंकक्रम से गणित विद्या में विशष 
उन्नति नहीं हो सकती थी जिससे पहंवालों ने ही वतेमान अंकक्रम निकाला जिसमें १ से £ तक 
फे नव अंक और खाली स्थानसुचक शून्य इन दस चिह्लों से अंकविदा का संपूर्ण डयवहार चल सकता 
है. भारतवर्ष से ही यह अंकक्रम संसार मर ने सीला और वतेमान समय में गणित और 
उससे संयंध रखनेवाले अन्य शात्त्रों में जो उन्नति हुई है यह इसी क्रम के कारण से ही है. 
इन्हीं दोनों बातों से प्राचीन काल के भारतीय आये लोगों की बुद्धि और विद्यासंयंधी उन्नत दशा का 
अनुमान होत। है. इन्हीं दोनों विषयों एवं उनके समय समय के भिन्न भिन्न रूपांतरों के संबंध का 
यह पुस्तक हे. 

हिंदी भाषा में इस पुस्तक के लिखे जाने के दो कारण हैं. प्रथम तो यह कि हमारे यहां के 
केवल संस्कृत जाननेवाले बढ़े बढ़े पंडितों को जब कोई १००० वर्ष से अधिक प्राचीन शिलालेख, 
दानपत्र, सिक्का या पुस्तक मिल जाता है तो वे जिस भाषा में बह लिखा गया हो उसके विद्वान होने 
पर भी उसको पढ़ नहीं सकते जिससे उसकी लिपि को तिलेगी या कनढ़ी आदि कह कर दाल जाते 
हैं और उसका आशय जान नहीं सकते. यदढ थोड़े खद की बात नहीं है. यदि वे इत पुस्तक के सहारे 
थौड़े से श्रम से सारे भारतवषे की नहीं तो अपने प्रदेश की प्राचीन लिपियों का पढ़ना भी सीख जायें 
तो उनकी विद्वसा के लिये सोने के साथ सुगंधि हो जाय और हमारे यहां के प्राचीन शोध को सहा- 
यता भी मिले. जिन विद्यापीठों में केवल संस्कृत की पढ़ाई होती है वहां की उच श्रेणियों में यदि 
यह पुस्तक पढ़ाया जावे तो संस्कृतज्ञ विद्वानों में जो इतिहास के ज्ञान की चटि पाई जाती है उसकी 
कुछ पूर्ति हो जाथगी. हिंदी न जाननेबाले जो विद्वान्‌ प्राचीन शोध में अनुराग दिखाते हैं वे संश्कृत 
तो पड़े ही होते हैं और देवनागरी लिपि से मी मली सांति परिचित होते हैं. भले ही वे इस पुस्तक 


मूमिका: 


के प्रारंस के लेखों को न समझ सकें, तो भी लिपिपत्रों की सहायता से थे प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
सीस्व सकते हैं. दूसरा कारण यह है कि हिंदी साहित्य में अब तक प्राधीन शोधसंषंधी साहित्य 
का अभाव सा ही है. यदि इस पुस्तक से उक्त अमाव के एक अशुमात्र अंश की भी पूर्ति हुईं तो 
मुझ जैसे हिंदी के तच्छु सेवक के लिये विशेष आनंद की बात होगी. 


इस पुस्तक का क्रम ऐसा रक्‍्खा गया है कि ३. स. की चौथी शताब्दी के मध्य के आसपास 
तक की समरत 'भारतथधे की लिपियों की संज्ञा ब्राह्मी रक्वी है. उसके बाद लेखनप्रवाह रप्छ रूप 
से दो स्रोलों में विभक्त होता है, जिनके नाम “उत्तरी” और “दक्षिणी' रफ़्खे हैं, उत्तरी शैली में 
गुप्त, छुटिल, नागरी, शारदा और बंगला लिपियों का समावेश होता है और दक्तिणी में पश्चिमी, 
मध्यप्रदेशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ, कलिंग और तामित्ठ लिपियां हैं. इन्हीं सुख्य लिपियों से भारतवर्ष 
की समस्त वलेमान ( उदूँ के अतिरिक्त ) लिपियां निकली हैं. धअ्ंत में खरोष्ठी लिपि दी गई है. १ से 
७० तक के लिपिपन्रों के बनाने में क्रम ऐप रक्खा गया है कि प्रथम स्वर, फिर रयंजन, उसके 
पीछे क्रम से हलंत व्यंजन, स्वरामिलित व्यंजन, संयुक्त ्येजन, जिहवामलीय और उपध्मानीय के 
थिफ्ों सहित व्यंजन और झंत में 'ऑ' का साॉंकेतिक चिरहू ( यदि हो तो ) दिया गया है. १ से 
५६ लक और ६५ से ७० तक के लिएपिपच्रों में से प्रत्येक के अत में अभ्यास के लिये कुछ पंक्षियां 
सूल लेखादि से उद्धृत की गई हैं. उनमें शब्द समासों के अनुसार अलग अलग इस विचार से 
रक्‍्खे गये हैं कि विद्यार्थियों को उनके पढ़न में सुभीता हो. उक्त पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर भी पंक्ति 
ऋम से प्रत्येक लिपिपश्न के वन के अंत में दे दिया है जिससे पढ़नेवालों को उन पंक्तियों के पढ़ने में कहीं 
संदेह रह जाय तो उसका निराकरण हो सकेगा. उन पंक्तियों में जहां कोह अंतर अस्पष्ट है अथवा छूट गया 
है भक्तरातर सें उसको [ _]चिक के भीतर, और जहां कोइ अशुद्धि है उसका शुद्ध रू (_ ) 
बिक के भीतर जिखा है. जहां मूल का कोई अंश जाता रहा है वहां......ऐसी बिंदियां बनादी 
हैं. जहां कहीं 'डश' और 'डुह ' संयुक्त व्यंजन मूल में संयुक्त लिखे हुए हैं वहाँ उनके संयुक्त टाइप 
न होने से प्रथम अक्षर को हलंत रखना पड़ा है परंतु उनके नीचे आड़ी लकीर बहुधा रख दी गई 
है जिससे पाठकों को मालूम हो सकेगा कि सूल में ये अचचर एक दूसरे से मिला कर लिखे गये हैं. 
मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त लिपिपग्नों के अंत में दी हुई मूल पंक्तियों को पढ़ लेनेबाले को कोई 
भी अन्य लेख पढ़ लेने में कठिनता न होगी. लिपिपश्न ६० से ६४ में सूल पाक्तियां नहीं दी गई 
जिसका कारण यह है कि उनमें तामित्ठ तथा वहेदुत्तु लिपियां दी गह हैं. वर्णों की कमी के कारण 
जन लिपियो में संरकृत 'माषा लिखी नहीं जा सकती, वे केवल तामिव्ठ ही में काम दे सकती हें और 
उनको तामित्ठ भाषा जाननेवाले ही समझ सकते हैं, तो भी बहुधा प्रत्येक शताज्दी के लेखादि 
से उनकी विस्तृत बशेमालाएं बना दी हें, जिनसे तामिव्ठ जाननेवालों फो उन लिपियों के लेखादि 
के पढने में सहायता मिल सकेगी. 


लिपिपम्नों में दिये हुए अक्षरों तथा अंकों का समय निर्णय करने में जिन लेखादि में निश्चित 
संघत्‌ मिले उनके तो ये ही संवत्‌ दिये गये हैं, परंतु जिनमें कोई निश्चित संबत्‌ नहीं है उनका 
समय बहुघा लिपियों के आधार पर ही या अन्य साधनों से लिखा गया है जिससे उसमें अतर होना 
संभव है; क्‍योंकि किसी लेख या दानपत्र में निश्चित संबत्‌ न होने की दशा में केवल उसकी लिपि 
के आधार पर ही उसका समय स्थिर करने का सागे निष्कटक नहीं है. उसमें पच्चीस पथास 
ड्री नहीं किंतु कमी कभी तो सौ दो सो था उससे भी अधिक ययों की चूक हो जामा संभव हैं 
ऐसा में अपने अनुभव से कह सकता हूं. 


ता 


भृमिका. 


टिप्पणों में दिये हुए संस्क्रृत के अवलरणों को हिंदी से भिन्न बतलाने के लिये बारीक टाइप 
में छापना आरंस किया था परंतु टाइप कमज़ोर होने के कारण छुपले समय कह अक्तरों के साथ 
की सात्राएं, और विशेष कर 'उ' की मात्राएं, टूट गई जिससे परिशिष्ठ में ऐसे अवतरणों के 
छिये पहिले से भिन्न टाइप काम में लाना पड़ा है. 

इस प्रकार के पुस्तक की रचना के लिये बहुत अधिक सामग्री एकन्र करने की आवश्यकता 
पढ़ी. इस काथये में मेरे कहे एक विद्वान मित्रों ने मेरी सशायता की है जिसके लिये मैं उनका उपकार 
सानता हूं. उनमें से संशो हरबिलास सारडा बी. ए., जज, स्माल काज़ेज्ञ कोटे, अजमेर; प्रसिद्ध 
इतिहासबेत्ता मुंशी देवीप्रसादजी जोधपुरवाले, और यान पृणेचंद्र नाहर एम. ए., थी. एल., कलकसा, 
विशेष धन्यवाद के पात्र हें. 

इस पुस्तक के संबंध में मेरे विद्वान मित्र पॉडित चंद्रधरशमो गुलरी, थी. ए., हेड पंडित, मेयो 
कॉलेज, अजमर, ने बड़ी सहायता की है जिसके लिये में उनका विशेष रूप से अनुग्हीत हूं. 
जिन विद्वानों के लेख और ग्रंथों से मेने सहायता ली है उनके नाम यथासरथान दिये गये हैं. बन 
सथ का भी में ऋणी हूं. पंडित जीयालालशमो ने लिपिपन्र बनाने और मि. जे. इंगलिस, मसनेजर, 
स्काटश मिशन प्रेस, अजमेर, न इस पुस्तक को उसमता से छ्लापने में बड़ा परिश्रम उठाया है इस 
छिये में उनको भी घन्यवाद देना अपना कतंव्य समकता हूं. 


राजपूताना म्यूज़िअम , अजमेर, | ; 
के शत शक गीरीशंकर दीराचंद ओमा. 


ता. १३ झॉगस्ट है. स- १६९८, , 


सचीपत्र. 
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क्ीती++ 


( ब्राह्मी लिपि--लिपिपत्र १-१५ ). 


लिपिपत पहिला- - मौयबंशों राज़ा अशोक के गिरनार के चटान पर के लेख से. 
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दूसरा --मौयबशाी राजा अशाक के अन्य लेखों स. 
तीसरा--रामगढ़. घाछुंही, बेसनगर आदि के लखो से 
चोधा -भष्टिप्रोल क स्तृप के १० लेग्वो से. 
पांचबां- पभोसा और मथुरा के लेख! से. 
छुठा-- फुशन घंश। राजाओं के समय के मथुरा, सारनाथ झादि के लेखों से 
सातयां--शक उचवदात ओर उसकी रहती दत्तमित्रा के नासिक के ५ लेखों से. 
आठवां - क्षत्रपव शी राजा र₹द्रदामन के गिरनार के खटान के लेख से. 
नवां-- सातवाइन( आंध )बंशी राजाओं के नासिक के लेखो से. 
१० यां-पश्चिमो क्षत्र ), जैकुटक ओर आंध्रयशोी राजाओं के सिक्का से. 
२१ धां -दक्षिण की भिन्न भिन्न गुफाओं के लेखों सर 
१२वयां अमरावती और जग्गयपेट के लखो से. 
१३ बां-मोयिश्योंलु स मिले हुए पल्‍लवर्बशों शिवस्कंदवर्मेन के दानपत्र से. 
२९४ घां- को डमुडि स मिले हुए राजा जयवर्मन्‌ के दानपत्र सं. 
१५ यां -हो रह इगटर्ला से मिले हुए पटलवचे शी राजा शिवस्केंद्य मेन के दानपत्र स. 
( गुर लिपि--+लिपिपत (६-६७ ). 
१६ थां- गुप्तवशी राजा समुद्रगुप्त के अलाहायाद के स्तम के लेख से. 
१७ धां--गुर्ती के समय के भिश्न मित्र लेख ओर दानपत्रो से 
( कुटिल लिपि--लिपिपतर (८-२३ ). 


रद था -राज़ा यशोघपैन के समय के मदसोर के ले' से. 


९६ बां-प्राचीन दस्तलिखित पुस्तकों तथा लेखादि से. 
छे 


खुयीपभ्न, 


मिपिफ्ञज २० बा--म्रेधाड़ के गुहिलरघशी राजा अपराजित के समय के लेख से. 
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२९ बां--राज़ा हर्ष के दानपत्र तथा राजा अशुवमेन्‌ , दुर्गगण आदि के लेखों से. 
२९ धां-- चंबा के राजा मेरुवमंन्‌ के £ खेखों से. 
२३ धां--प्रतिद्ा रबंशी राजा मागभट, बाउक अर फक्‍कुक के लेखा से. 





( नागरी लिपि---लिपिपत २४-२७ ), 
१७ धां--जाईकदेंध के दानपत्र, घिजयपाल के लेख और हस्तलिखित पुस्तकों से. 
२४ धां--देघल, धार, डदयपुर ( स्वालियर ) और उज्जन के लेफरं स. 
₹६ घां---खंद्रदेध के दानपत्र, दस्त लिखित पुस्तक और जाजल्लदेय के लेख से. 
२७ थां--परमार घाराव्ष, चाहमान खालिगदव अर गुध्दिल समरसिद्द के समय लेखों से. 





( शारदा लिपि--लिपिपल २८-३१ ). 
श्प धां-- सराहां से मिली ६४ सात्याके के समय की प्रशस्ति से. 
२६ बां- सुगल से मिले हुए राजा विदस्थ के दानपत्र से 
३० यां--मिन्न भिन्न दानपञ्नों और शिल।लेखों से- 
३१ धां-- घु लू के राजा बहादुर॒सिह के दानपत्र और हस्तलिखित पुस्तकों से. 
( बंगला लिपि---लिपिपत् ३६-१४ ). 
३९ थां--बंगाल के राजा नारायणपाल और विजयसन के समय के लेखों से 
३३ धां--बंगाल के राजा लच्मणलन और कामरूप के चैद्यदव के दानपत्नों से. 
इ४ घां-- चतलभेंद्र के दानपत्र ग्रौर हस्तलिखित पुस्तक से. 
३५ धां--दृस्त/कोल के लेख झे।र १रुषासमदेथ के दाजपन्र से. 





( पश्चिमी लिपि---लिपिपत्न ३६-४० ). 
३१६ धा--राज्ञा मरबमेन्‌ और वुमारणुप्त के समय के मंदसार के लेस्बा स. 
इ७ सां- घलमी के राजा ध्रवसन और धरसेस ( दुसरे ) के दानपत्रा स. 
ई८ धां-- गारुतक सिंह।दित्य और घचलमभी के राजा शीलादित्य ( पांचथे ) के दानपन्नों से. 
३६ धां--भैकु टकथंशी दह सेन और, गुजरवंशी रणप्रह तथा दद्द ( दूसरे ) के दानपत्नों से. 
४० धां-- जालुक्य युवराज ध्याक्षय ( शीलादित्य ) और राष्टकूट कर्कराज के दानपन्नो से. 





( मध्यप्रंदेशी लिपि---लिपिपत ४१-४२ ). 
४२ धाँ--धाकाटक्धंशी राजा प्रवरसंन ( दूसरे ) के तीन दानपत्रों से. 
४२ थां--पृथिवीसन, महासुदेव आर तिथिरदेव के दानपत्रों से. 





( तेलुगु-कनडी लिपि---लिपिपल ४३-५१ ). 
४३ धां---पह्लघर्वशी राजा विष्णुगोपवर्मन और सिहवमन्‌ के दानपत्रो से. 
४७ बां- कर्दंबर्धशी राजा मगेशवरमेन्‌ ओर फाकुस्थवमन्‌ के दानपत्नो से. 
४५ धां--चालुक्यवंशी राजाओं के लेख और दानपत्रों से. 
४६ धां-- केट्टर से मिले हुए चालुक्यघंशी राजा कीर्तिधमन्‌ ( दुसरे ) के दानपत्र से. 
४७ थां-- कडय से मिले हुए शाप्ट कुर शी राजा प्रभूनव्षे ( गोधिद्राज तीसरे ) के दानपत्र से 
४८ बां-- पूर्वी चालुक्यवंशी राजा भीम ( दूसरे ) और अम्म ( दूसरे / के दानपत्नो से. 
४६ यां--कोरुमेह्ल से मिले हुए पूर्ती चालुक्यंशी राजराज के दानपत्र से. 
2० थां--काकर्तीयदंशी शाजा रुद्रदेख और गणपति के समय के लेखा से. 
2६ घां--मामय नायक, अक्षय्रेम और गाणदेव के दानपत्रो से. 





श्र 


सूर्ची पत्र. 
( प्रंथ लिपि---लिपिपल५२- ५६ 


ज्लिपिपज ४२ यां- पल्चवर्बशी राजाओं के समय के १० लेखों और कूरम के दानपत्र से. 
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2३ वां - पन्नत्र और पांड्यवंशी राजाओं के समय के लेख और दानपतओं से. 

४५४ वां- पल्नवर्वशी नन्दिवयमेन ( पल्नयमल्न ) और गंगावंशो पृथ्व।पति ( दूसरे ) के दानपत्नो से 
४५५ बां--कुलो त्तुंगचोड और विक्रमचोड के लखो तथा याणवंशी विक्रमादित्य के दानपत्र स 
४६ या --पांड्यवेशी खुदरपांड्य के लेख ओे।र यादव विरूपाक्ष तथा गिरिभूपाल के दानपत्नो से 





€ कालिंग लिपि--लिपिपन ५७-५६ ). 
४७ बाॉ--कॉलिंग नगर के गंगावशी राजाओं के तीन दानपत्रा स* 
४८ वां - कलिग नगर के गंगायंशी राजाओं के दानपन्नों से. 
४६ घां- कलिंग नगर के गंगावशी गाज़ा वज्ञहस्त के पल्लाकिमेंडि के दानपतन्र से 





( तामित लिपि--लिपिपत्र ६०-६२ ). 
६० वां-- पल्नयवंशी राजाओं के तीन दानपत्रा के ब्रत के तामिल अशो से 
६१ बा-पल्नवतिलकऋ दतियमन और राष्ट्कूट कृष्णगाज़ ( तीसरे ) के लेखों स. 
६२ वां - गजद्रनोल, बिस्पाक्त आर घालककामय के सलखादि स 


( धडक्लु लिपि--लिपिपन्र ६३-६४ ). 
६३ यां- जटिलवर्मन ओर घर गुणपांज्य के लेखादि से. 
६छ बां-- श्रीवन्लवर्गा डे, सास्कररविवमन और दीरराघयव के दानपन्नों स 


( खराष्टी लि१---लिपिपन्र ६५-७० ). 
देश वां- भीयबंशी राजा अर्शाक के शहबाज़गढ़ी और मान्सेरा के लेखा स. 
धृध् वां हिंदुस्तान के ग्रीक ( युनानी ). शक पार्थिश्ननू और कुशनथंशी राजाओं ये: सिक्कों स 
६७ वां मधुरा तथा तक्षशिला से मिल हुए लेखा स 
दृु८ यां पार्थिग्रन राजा गं होफरल और कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय के लेखे! से 
६६ थां - वबडक ( अ्फ़ग्रानिस्तान में ), आरा. पाजा और कल्दरा के लेखा से. 
७० यां -तक्षशिला, फतहजंग, कनिहागा, परथियार और चारसड़ा के लखो से 





( प्राचीन अंक--लिपिपन्र ७१-७६ ). 
७९ यथां - ब्राष्ठी और उससे निकली हु३ लिपिया के प्राचीन शली के शक ( १ से & तक ) 
७छर घां - आह शआ्रार उससे निकली हुई लिपिया के प्राचीन शली के अक ( १ से £. और १० सर &० तक 
७३ वां --ब्राह्मी ओर उससे निकली हुंद लिपियों के प्राच्चान शेली क अंक ( १० से ६० तक ) 
5 धघां--आ्राह्मी ओर उससे निकली हुई लिपियो के प्रार्चीन श्ती के अंक ( १०० से &०० तक ) 
७४ बां- आ्राह्यी ओर उससे निकली हुई लिपियां के प्राचीन शत्ती के अक ( १००० स्त ७००० तक ): पिम्र- 
अक, और श्राह्मी ले निकली हुई लिपियों के नवीन शैली के अक ( १ से £ और ० ). 
ऊद वां - आही से निकली हु्‌इ लिपियो के नवीन शली के अंक ( २ से £ ओर ० ), तथा खरोए्टी लिपि के अंक 





( बर्तमान लिपियां--लिपिपन्र ७७-८१ ), 
७७ यां-- वतमान शारदा ( कश्मीरी ). टाकरी और गुरमुखी लिपियां. 
७८ वां --वतेमान कैथी, बंगला और मैथिल लिएपियां- 
७६ याँ--वलमान उड़िया, गुजराती और मे।डी ( मराठा ) ल्िपियां 
८० बाँं-धनेमान तेलुशु, कनड़ी और ह्रथ लिपियां. 
८९ बां- बतंमान मलयातबूम , तछु और तामित्ठ लिपियां. 


( बरतमान लिपियों की उत्पत्ति---८२-८० ). 
घए धाँ- वर्तमान नागरी और शारदा ( कश्मीरी ) लिपिया की उत्पत्ति. 
धढ़ यां-- बतेमान बंगला और कनड़ी लिपिया की उत्पात्ति. 
घ्ड बां- यतेमान पंध और तामित्द लिपिया तथा नागरी अरकों की उत्पत्ति 
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पुस्तकें के सं क्षप्त नामसंकेलें का परिचय. 





'आर्किश्रोल्ोजिकल सर्वे श्रोष् इंडिआ की सालाना रिपोर्ट ; ई. स. ९६०२-द से. 


आर्किश्रॉलोॉजिकल सर्वे ऑक बेस्टन इंडिया. 


आर्किश्रॉलॉजिकल्‌ सर्वे ऑफ सदसने इंडिआ. 
इलिश्ट अनुवादित 'हस्दी ऑफ इंडिझा.! 
इंडिअ्न्‌ ऐटिकेरी. 

इंडिका ऑफ मेंगेस्थिनी ज़ । 


एपिशड्राफिश्ा इंडिका 


पएम्साइबलापोडिआ बजिटेलिका 


पशिश्राटिफू रिसचंज़ 
दनेक्डोट। ऑक्लोमिएनशिक्ाा ( आथन्‌ सीरीज्ञ ) 


कनिगहाम की 'श्रार्किऑलॉजिकल सर्चे' की रिपोर्ट. 


कनिगहाम राचत इाडश्रन्‌ राज़ 

कनिंगहाम संगृहीत ' कोइन्स ऑफ पुनश्यंट ईंडिग्ा 

कनिंगहाम संग्रढ्वीत ' कॉइन्च ऑफ मिडिएवल इंडिआ ' 

कनिगहाम का 'महाबोची '. 

कीलहोंने सगुहीत 'लिस्ट ऑफ इनस्क्रिप्शस्स ऑप्‌ नॉदेन इडिश्ा . 

कीलहोंने संगहीन 'लिस्ट ऑफ इन्स्फ्रिफ्शस्स आफ सदन इंडिश्रा 

कोलब्लक का ' मिसलेनिश्रस्‌ पसेज़ 

पर्सी गाइंतर संग्रहीत 'दी कॉपन्स श्रॉफ भ्रोक एड इंडोसीथिक किग्ज़ श्रॉफ बाकदिया 
घेंड इंडिआ '. 

गौरीशकर हीराचंद श्रोफा का ' सोलंकियों का प्राचीन इतिहास 

जमेल झफ दी श्रमेरिकन श्रोरिएंटल सोलाइटी. 

'अनेल एशिक्राटिक्‌ 


जनेल आफ दी पशिश्राटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल 


अर्नल ऑफ दी बंबि ब्रेंच ऑफ दी रॉयल पशिक्षारिक साौसाइरी. 


जनल ऑफ दी रॉयल एशिश्राटिक्‌ सो झाइटी . 
अइज़क टेलर का 'आल्फ़ाबट '. 
१४ 
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' हवा: के. को पं.म्यू। 


| 


पुस्तकों के संतिप्त नामसंकेता का परिथय. 


दावमकोर आार्किश्र लॉजिकल सी री ज़. 

मिस डफ का 'ऑनॉलॉजी ऑफ इडिश्ा'. 

राज़ डेविदज़ का बृद्धिस्ट इंडिया. 

न्युमिसमेंटिक्‌ ऋतिकल्‌. 

प्रिन्‍्सप का 'एटिक्षिटीज़ '. 

श्ोप्रेल रिपोटे ऑफ दी ऑररिऑलॉजिकल सर्ये ऑफ वेस्टने इंडिझा. 
फोजल संपादित 'पांटक्िटीज़ ऑफ दी चेब्वा स्टेट . 

फल्लीट संपादित 'गुप्त इनस्क़िप्शन्स ' 

बर्जेल संपादित 'आर्किश्वेंलॉजिकल सं ऑफ वेस्टने इंडिआ। '. 
बनेल का साउथ इंडिश्नन्‌ पेलिओंग्राफ़ी 

बानेंट का 'ईँटिकिटीज़ ऑफ इंडि्रा',.. 

सम्मुश्रल यील का 'वुद्धिस्ट रकई आफ दी बेस्टन यलर्ड '. 

बुन्यु ननजियो का 'केंटेलॉग आफ दी चाइनीज देंस्यलेशन्‌ ऑफ बुद्धिस्ट अिपिटक 
बुलर का 'ईइंडिश्रन्‌ पलिओंम्राफी ' 

बूलर का 'इडिश्रन स्टडोज़ ( संख्या ३). 

सिसिल बंडाल का ' ज़नी दहन नेपाल . 


. घॉम्बे गेज़ेटिशर 


भावनगर इनस्क्रिपशम्स 
सेडारकर कॉर्मेमारशन्‌ बॉल्युम्‌. 
मूलर की ' रिपाटे ऑन एन्श्येट इनस्क्रिप्शन्स ऑफ सीलोन . 
मेक्समलर का ' हिस्टरी श्रॉफ एन्श्येट संस्कृत लिटरेचर'. 
राइस सपादित 'पऐेपिश्राफ़िशा कनोटिका '. 
संपूसन सपादित 'केंटेलॉग श्रॉफ दो कॉइनस ऑफ दी आ्रांघ डारइनेस्टी, दी जैकूटक डाइसे- 
सस्‍्टो पड दी वबाधि डाइनेस्टी '. 
रिपोर्ट श्रॉफ दा राजपूताना स्यूज़िग्रम्‌, अ्रजमेरः 
रंपूसन का ' पनश्यंट इंडिआ 
चबर का 'इंडिसचे स्टडिश्रन्‌ ', 
पेंडवर्ड सेंचो अनुवादित अट्येसनीज़ इंडिआ। 
सुधाकर द्विबदी की ' गणकतरंगिएणी . 
सक्रेड बुक्स ऑफ दो ईस्ट. 
विन्सेट ए स्मिथ का 'अलों हिस्दी श्रोफ इंडिआा 
बिस्सेट ए स्मिथ संपादित 'केंटेंलॉग ऑफ दो कॉइन्स इन दी इंडिअन उपुज्षिश्रम 
हरप्रसाद शास्त्री सपादित 'केंटेलॉग ऑफ पामलीफ़ एंड लिलेकरेह पपर मेंनुस्क्रिपूस 
बिलोगिंग ड्ध दी दरयार लाइब्ररी, नपाल '. 
हुल्‍श संपादित साउथ इंडिब्रन इनस्क्रिपशन्स 
हवाइटहेंड सलपादत “केंटेलॉग श्रोफ़ दे कॉइस्स इन्‌ दी पंजाब म्पूज़िग्रम्‌, लादोर' 


बी बमरीतीपीजीनीस पीजी ५५ अत, 


भारतीय 


प्राचीनलिपिमाला. 


अजय 5 - ०७ कल- ऑलीओ या 


१--भारतवध में लिखने के प्रचार को प्राचौनता. 


अली +>+ ५, मा. बन नमन 


भारतीय आये लोगों का मत यह है कि उनके यहां बहुत प्राचीन काल से लिखने का प्रचार 
चतला आता है और उनकी लिपि ( ब्राह्मी ). जिममें प्रत्येक अक्षर या चिन्ह एक ही ध्वनि या उद्चारण 
का सचक हैं और जो सेसारभर की लिपियों में सब से सरल और निर्दोष है. रबये ब्रह्मा' ने बनाई है; 
पर॑तु कितने एक यूरोपिअन विद्वानों का यह कथन है कि सारतीय आये लोग पहिले लिखना नहीं 
जानते थे. उनके बेदादि ग्रंथों का पठनपाठन केबत्व कथनश्रवणद्वारा ही होता था और पीछे स 
उन्होंने ब्रिदेशियों से लिखना सीखा. 

मेकक्‍्ससलर ने लिग्वा है कि ' में निश्चय के साथ कहता हूं कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी 
शब्द ऐसा नहीं है जो यह सूचित करे कि लिखने की प्रणाली पाहिले से धी'.' और बह पाणिनि का 
समय शसवी सन पूजवे की चौथी शतावदी मानता है. 

बर्नेल का कथन है कि ' फ़िनिशिअ्नन लोगों से भारतवासियों ने लिखना सीखा और फ़िनिशि- 
अन' अच्तरों का. जिनसे दक्षिणी अशोकलिपि (ब्राह्मी) बनी, भारतवर्ष में है.स. प्रवे ५०० से 
पहिले प्रवेश नहीं हुआ और संभवत: हे.स. पूव ४०० से पहिले नहीं." 

प्रासद्ध पुरातत्ववेत्ता बूलर, जा 'सेमिटिक * लिपि से ही भारतवषे की प्राचान लिपि (त्राह्मी) की 
उत्पल्शि मानता है, सेक्‍्ससूलर तथा बर्नेल के निणेय किसे समय को स्वीकार न कर लिखता है कि 
“ ह.स. पूव ५०० के आसपास, अथवा उससे सभी पूल, ब्राह्मी लिपि का बड़े श्रम से निमाण करने का 
कार्य समाप्त हो चुका था और भारतवर्ष में ' सेमिटिक ' अक्तरों के प्रवेश का समय हे.स. पृत्र ८०० के 
क़रीब माना जा सकता है, तो भी यह अनुमान अभी स्थिर नहीं कहा जा सकता. भारतवर्ष या 
सेमिटिक देशों के और प्राचीन लेग्बों के मिलने से इसमें परिवतेन की आवश्यकता हुई तो अभी अभी 
मिले हुए प्रमाणों स मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि [ भारतवर्ष ] में लिपि के प्रवेश का समय 





९. षाणमाभिक तृ समय भाम्ति सजयमे थत | धाडारुराणि सटष्टालि पतराव्काएयम' पुता॥ ( आन्हिकतत्य अर ' ज्याति- 
स्तत्व मे कृहस्पति का वच्चनन)., नमाकरिप्यदादि त्रह्मा शिचल्धित चरामजमम | तवेथमस्य छोकम्य नाभविष्यल्‌ शुभा अति. ॥ (नारदस्मृति) हे 
बृहस्पत्तिराचित मज के वारतिंक में मी ऐपेसा ही लिखा है से. बु. ई; जिल्द २३, पृ. ३०४): और खीनी यात्री हयुएंस्लंग, 
जिसने ई स. ६२६ से ६४५ तक इस देश की यात्रा की, लिखता है कि ' भार्तवासियों की घर्रामाला के अक्षर अह्या से बनाये 
थे और उनके रूप (रूपांतर) पहले से अब तक चले आ रह हैं! ( बी:श्रु.र्‌ .थे.घः जिल्‍्द १. पृ. ७७). 

२ ऑ: हि. ए. सं. लि; प्र. २६२ ( अलाहाबाद का छुपा. ) 

९ फिमिशिक्नन +फिनिशिशआ्आा के रहने वाले. पशिआ के उस्तरपश्चिमी दिभाग के ' सीरिआ ' नामक देश ( तुर्कराज्य 
में ) को ग्रीक ( यूनानी ) तथा रोमन लोग 'फिनिशिश्रा' कहते थे. वहां के निवाब्थी प्राचीन काल में बड़े ययसायी तथा 
शिक्षित थे. उम्होंने ही यूगेप बालो को लिखना सिखलाया और यूरोप की प्राचीन तथा प्रचलित लिपियां स्हीकी लिपि से 
निकली हैं. 

४ बसा.हई. पे पृ.€. 

« झरणी, इथिओोपिक्‌, अरमइक, सीरिअक्‌, फिमिशि्रत़, हिड्ल आदि पश्चिमी एशिम्रा और आफ्रिका स्वड को भाषा- 
आओ तथा उनकी लिपियों को ' सेमिटिक्‌' अथात बाइबलप्रसिस नूह के पुज शेम की सर्तति की भाषाएं और लिपियां कहते ह. 


प्राखीनलिपिमाला. २ 


अधिक प्राचीन सिद्ध होगा ओर उसके यास्ते शायद ह.स. पे की १० थीं शताब्दी या उससे भी 
पूछे का समय स्थिर करना होगा”. 

अब हमें यह निश्चय करना आवश्यक है कि भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता का 
पता कहां लक चल सकता हैं. 

मोजपन्र', ताड़पत्र' था कागज़” पर लिखे हुए पुस्तक हज़ारों वध रह नहीं सकते. विशेषत: 
भारतवर्ष के जलवायु में, परंतु पत्थर या धातु पर खुदें हुए अक्षर यत्ञपूनक 
रहें और हवा तथा बारिश से बचने पायें तो बहुत समय तक बच सकते हैं. इस 
देश में जो प्राचीन शिलालेख विशेष संख्या में मिले हैं वे मौयवंशी राजा अशोक के समय के, अथात्‌ 
हं,स. पृ की तीसरी शताञदी के हैं, और पाषाण के विशाल स्तंभों अथवा चटानों पर रुदे हुए हैं. 
ये पशावर से माइसोर तक और काठिआवबाड़ से उड़ीसा तक अथात क़रीब क़रीब सारे भारतवर्ष + में 
मिल चुके हैं. इनसे पाया जाता है कि उस समय सारे भारतवध में लिखने का प्रचार मली भांति धा, 
जैसा कि इस समय है. इन लेखों में दशभद से कितने पक अक्तारों की आकृति में कुछ भिन्नता पाड़े 
जाती है और किसी किसी अक्षर के कई रूप मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि उस समय भी लिखने 
की कला इस देश मे नवीन नहीं, किंतु खुदीघे काल से चली आती थी. 

अशोक से पृत्र के अभी तक कंबल दो छोटे छोटे शिलालेस मिले हैं, जिनमें से एक अजमेर 
ज़िले के बड़ली ” गांव से मिला है और दूसरा नेपाल की तराइ के पिप्रावा नामक स्थान के एक स्तूप के 
भीतर से मिले हुए पान्न पर, जिसमें वुद्धदेव की अस्थि रकसी गई थी, खुदा है. इनमें से पाहिला 
एक स्तंभ पर खुदे हुए लेख का दुकड़ा है, जिसकी पहिली पंछि में ' बीर[7]य मगव[त]' और दूसरी 
में ' चतुरासिति ब[७] ' खुदा है. इस लेग्व का ८४ वां व जैनां के अंतिम तीथेकर चीर ( सहाबीर ) 
के निवोण संबत्‌ का ८४ वां वे होना चाहिये. यदि यह अनुमान ठीक हो तो यह लेख इ.स. पू्वे 


शिनालेफ 





? बू;इ पे: पृ. १७ (अ्रेग्रज़ी अनुवाद). 
भोजपन्र पर लिखा हुथ्ला सब से पुराना संम्कृत पुस्तक, जो अब तक मिला ह, 'संयुक्रागम' नामक बौद्ध 
सूत्र है. बह डॉ. स्टाइन को खोतान प्रदेश के खड़लिक स्थान में मिला था. उसकी लिपि ई.स. की चौथी शताब्दी की 
मानी जाती है. 

« ताडुपन्न पर लिखे हुए पुस्तकों में सब से पुराना, जो मिला है, एक नाटक का कुछ हुटित अंश दै. श्रह ई.स. 
की दूसरी शताब्दी के आसपास का लिखा हुआ माना जाता है, और जिसको डॉ. लूड़से ने छपवाया है (पं ७०87८ 
5&75॥0070-९३५६९, 87 ॥.). 

४ कागज़ पर लिखे हुए सब से पुराने भारतीय प्राचीन लिपि के चार संम्क्रत पुस्तक मध्य एशिझ्ा मे यारकंद नगर 
से ८० मील दृक्षिग ' कुगिअर ' स्थान से येयर को मिले, जिनका समय डॉ हॉनेली ने ई.स. की पांचवी शताब्दी अनुमान 
किया है (जञ. ए. सो. बंगा; जि. ६२, पृ. ८). 

५... अशोक के लेख नीखे लिस्जे हुए स्थानों में मिले हैं :--- 

शहबाज़गढ़ी (पंजाब के ज़िले यूसफज़ई में); मान्सेरा (पंजाब के ज़िल हज़ारा में): देहली: खालसी (सयुक्न प्रदेश के 
ज़िल देहरादून में): सारनाथ (बनारस के पास): लैरिमा अरराज अथवा रधिआ, लौरिशा नवंदगढ़ अथवा मथिज्मा और 
रामपुरबषा (तानों उत्तरी बिहार के ज़िले खंपारन में) सहस्याम (यंगाल के ज़िले शाहाबाद में): निग्लिया और दंमिदेई 
(दोनों नेपाल की तराई में ): धोली (उड़ीसा के जिले कटक में): जौगड़ (मद्रास के ज़िल गंजाम में): बराट ( राजपूताना के 
जयपुर राज्य में): गिरनार (काठिआावाड़ में): सोपारा ( अंबई से २७ मील उत्तर थाना ज़िले में): सांखी ( मोपाल राज्य में); 
रूपनाथ ( म्यप्रदेश में ): मस्की ( हेदराबाद राज्य में ) और सिद्धापुर (माइसोर राज्य मे). 

९ लिपिपअ पहिले में केवल गिरनार के लेख से अक्षर छांटे गये हैं और दूसरे में अशोक के अन्य लेखों से 
मुल्य मुख्य अक्षर. इस दोनो पत्रों को मिलाने से भिन्न मिन्न लेस्ो मे अक्षरों की जो भिन्नता ओर एक अचार के कई रूप पाये 
जाते है थे स्पष्ट होंगे. | 

७ गड़ली गांव से मिला दुआ लेख, जो राजपूताना ग्युज़िश्रम (अजमेर ) में है, ई. ख. १६१२ में मुझे 
मिखा था. 


| मा रतय्े में लिखने के प्रचार को प्रासीनता. 


( ५२७-८४- ) ४४३ का ' होगा. इसकी लिपि अशोक के लेखों की लिपि से पहिले की प्रतीत होती 
है. इसमें 'वीराय' का 'वी' अच्चर ५ है. उक्त 'वी में जो 'हे' की मात्रा का चिन्ह ९ है यह 
न तो अशोक के लेग्वों में और न उनसे पिछुले किसी लेख में मिलता है, अत एव वह चिन्ह अशोक 
से पूष्व की लिपि का होना चाहिये, जिसका व्यवहार अशोक के समय में मिट कर उसके स्थान में 
नया चिन्ह - बताव में आने लग गया होगा '. 

दूसरे अथात पिप्रावा के लख ' से प्रकट होता है कि वुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने 
मिलकर उस(स्तूप)में स्थापित की थी. इस लेख को बूलर ने अशोक के समय से' पहले का 
माना है. वास्तव में यह बुद्ध के निवाणकाल अधथात्‌ इ.स. पूथ ४८७ के ' कुछ ही पीछे का होना 
चाहिये. 

इन शिलालेग्वों से प्रकट है कि ३.स. प्र॒वे की पांचर्यी शताब्दी में लिखने का प्रचार इस देश में 
कोड नह यात न थीं. 
भारतब् में रहे छू निाकंस ' कहता है कि ' यहां के लोग रूह (या रूह के चिथड़ां ) को कूट कूट कर 

यूजाणी लेकक लिखने के वास्ते” कागज़ बनाते" हें. मंगेस्थिनीज़" लिखता है कि “यहां पर 





९ महामहोपाध्याय डॉ सर्ताशखंद्र विद्याभूषण ने भी इस लग को वीर संबत्‌ ८४ का माना है. 

२. अशोक के समय श्रथवा उससे पूर्व व्यंजन के साथ जुड़ने बाली स्घरों की मात्राओं मे से केवल 'ई' की 
प्राचीन मात्रा लुध होकर उसके स्थान में नया चिस्ह काम में आन लगा ऐसा ही नहीं, क्रितु आओ ' को मात्रा में भी परिय- 
तेन हुआ होगा. क्योंकि महात्तात्रप रुद्रेदामन के गिरनार के लेख में 'औ' की मात्रा तीन प्रकार से लगी है :-- ' पी ' के 
साथ एक प्रकार की. “नौ ' और “मे के साथ यूसरे प्रकार की और यो के साथ तीसरी तरह की है ( देस्नो लिपिपश्न ८ वां )- 
इनमे से पहिले प्रकार की मात्रा तो अशोक के लस्बा की शेलो की ही है (आओ ' को मात्रा की बाद तरफ एक ओर आड़ी 
लकीर ज़ाड़ी गई है ), परंतु दूसरे प्रकार की माजा को उत्पक्ति का पता अशोक के लखों में नहीं लगता और न पिछले 
किसी लेख में उसका प्रचार पाया जाता है, जिससे यही अनुमान होता है कि उसका रूपांतर अशेकक से पूर्व ही हो 
गया हो और किसी लेखक का उसका ज्ञान होन सर उसने उसका भी प्रयोग किया हो, जैसे कि कुटिल लिपि की “भरा ' का 


मात्रा / (जो व्यंजन के ऊपर लगाई जाती थी) का लिखनाइस समय से कई शताच्दी पूर्य से ही उठ गया है शोर उसके स्थान 
में न्यंजन की दाहिनी ओर एक खड़ी लकीर '।' लगाई जाती है, परंतु कितने पएक्र पुस्तकलेखऊ। को अब भा उसका शान है 
ओर जब म्रे भूल से कहीं 'आ ' की मात्रा छोड़ जाते हैं और व्यंजन को दाहिनी भार उसके लिखने का स्थान नहीं होता तब ये 
उसके ऊपर कुटिल लिपि का , चिन्ह लगा देते हैं. 

जिस पस्थर के पात्र पर यह लेख ख़दा है वह इस समय ऋलकरे के 'इंडिझन्‌ म्यूज़िश्रम ' में है. 

४५ ज्. रॉ. प सी: सन १८६८, पृ. ३८६. 

६. बुद्ध का वेहांत ( निर्वाण ) ई.स. पूर्व ४८७ के क़रीब कुसिनार नगर में हुआ. उनके शरीर को चन्दन की 
लकड़ियो से जला कर उनकी जली हुई अस्थियों के ८ हिस्से किये गये और राजग्ह, वैशाली, कपिलवस्तु, अज्लकप्प, राम- 
आम, पाया, वेठदीप और कुसिनार वालें। न उन्हें लेकर अपने अपने यहां उनपर स्तृप वनवाये. कपिलयस्तु शाकयराज्य की 
राजधानी थी और बुद्ध वही के शाक्यज्ञाति के राजा शुद्धोदन का पुत्र था अत पत्र पिप्रावा के स्तूप से निकली हुई श्रस्थि 
कपिलबस्तु के हिस्से की, और वहां का स्तूप बुद्ध के निर्याण के समय के कुछ ही पाछे का बना हुआ, होना चाहिये. ' ऐसा 
मानने में लिपिसंबंधी कोई 'थि बाधा नहीं आती. 

९ ई. स. पूे ३२६ में भारतब्े पर चढ़ाई करनेवाल यूनान के बादशाह अलेकर्जेइर ( सिकंदर ) के सेनापतियों 
में से एक निञ्लाकंस भी था. वह उसके साथ पंजाब में रहा ओर वहां से नायो द्वारा जो सेना लड़ती मिड़ती सिचु के 
मुख तक पहुंची उसका सनापति भी वही था. उसने इस चढ़ाई का विस्तृत वुर्शात लिखा था, जिसका खुलासा परि- 
अन ने अपनी 'इंडिका नामक पुस्तक में किया. 

«».. ऑफ्ससूलर का लिखना है कि 'मिआर्कस भारतवासियों का रूई से कागज़ बनाने को कला का जानना 
अकट करता है. भें: हि. ए. से. लि: पृ. ३६७. 

ष््ब्रुू डपे पृ. ६. 

८. ई.स. पूर्थ ३०६ के आसपास सीरिआ के बादशाह सेट्युकस (56९०६०६ ४0०7) ने मेंगेस्थिनीज़ नामक 





प्राच्नीनलिपिमाला, छ 


दस दस स्टेडिआ' के अंतर पर पायाण लगे हैं ', जिनसे घमंशालाओं का तथा दूरी का पता लगता 
है, नये बे के दिन भावी फल (पंचांग) सुनाया जाता है', जन्मपन्र बनाने के लिये जन्मसमय लिग्वा 
जाता है' और न्याय स्मृति के अनुसार होता है. 

इन दोनों लेग्बकों के कथन से स्पष्ट है कि ३.स. पथ की चौथी शताब्दी में यहां थे: लोग रूहे 
(या चिथड़ों) से कागज़' बनाना जानते थे, पंचांग तथा जन्मपत्न चनते थे जैसे कि अघ तक 
चले आते हैं और मीलों के पत्थर तक लगाये जाते थे. ये लेमग्बनकला की प्राचीनता के स्चक हें. 


बौद्धों के ' शील ' * ग्रंथ में बौद्ध साधुओं ( श्रमणों ) के लिये ज़िन जिन बातों का निषेध किया 
गया है उनमें 'अक्ग्वरिका (अक्षरिका) नामक खेल सी शामिल है, जिसे 
बालक भी स्ला करते थे. इस खेल में गवेलने वालों को अपनी पीठ पर या 
आकाश में [अंगालि से | लिखा छुआ अक्तर बूकना पड़ता था. 


“विनय " संबंधी पुस्तकों में ' लेग्व' (लिग्वने की कला ) की प्रशंसा की है और बौद्ध आयाओं 
के लिये सांसारिक कलाओं के सीखने का निषेध होने पर भी लिखना ' सीखने की उनके वास्ते 
आज्ञा है”. यदि कोई बौद्ध साथु ( श्रमण ) किसी मनुष्य को आत्मघात की परंसा में कुछ लिखे 
(लेख छिन्दुति) तो उसे प्रत्येक अक्षर के लिये दृक्कत (दृष्कृत-पाप ) होगा", और गृहम्धियों के ल- 
ड़कों के बास्ते लिखने का पेशा सुस्ब से जीवन निवाह करने का साधन उाना गया है”. 


बढ पुस्तक 


चिद्धान्‌ को अपना राजदुत बना कर मौर्यत्रेशी राजा चंद्रगुप्त के दरबार ( पाटलिपुत्र ) में भेजा था. बह ४ वर्च के लगभग 
यहां रहा और उसने इस देश के विपय में 'इंडिका नामक पुस्तक ई.स. पूर्व की चौथी शताब्दी के अंत के म्रासपास 
लिखी, जो नज्त होशई परंतु दूसरे लेखकों ने उससे जो जो ओश उद्धृत किया है वह उपलब्ध है. 

ल्‍+. पक स्टेडिआस (5080॥॥0) ६०८ फुट £ इंच का होता है (' स्टडिआा “स्टेडिश्रम शब्द का बहुचचन है ) 

९ दूं में: पृ. १२५४-२६. 5 ईूं.में: पृ. ६१. ४ हु में:पू. १०८ 

५. मेंगेम्थिनीज़ ने मूल में ' स्मृति  (घमेशाख्त्र) शब्द के अथे याददाश्त का प्रयोग किया है, जिसपर से कितने 
एक यूरोपिअन घिट्ठानों न यहां पर उस समय लिखे हुए क़ानून का न होना मान लिया है. परंतु बुलर ने लिखा है कि 
मेगस्थिनीज़ का आशय ' स्मृति ' के पुस्तकों से है (बू:ई पः पृ. ६) 

* चिलायती कागज के प्रचार के पूर्थ यहां पर चिथड़ों का कूट कूट कर उनके गूदे से कागज़ बनाने के पुराने 
[दंग के कारखाने कई जगह थे, परन्ट विलायती कागज़ अधिक खुंदर और सस्ते होने स ब्रे बंद हो गये. तो भी धोखुंडा | मेबाड़ 
में) आदि में अब तक पुराने दंग से कागज़ बनते हैं. 

० बौद्ध धर्मग्रंथ 'सु्तेत' (सुञ्रांत) के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में जो बुद्ध के कथोपकथन हैं थे 'शील ' 
अथीत्‌ आचार के उपदेश ' कहलाते हैं. उसके स्प्रह का समय डॉ. राइस डेविडज़ ने ई-स. पूर्व ४४० के आस पास ग्रत- 
लाया है (डे: घु. ईं: पृ. १०७), किंतु बौद्ध लोग 'शील ' को स्थय बुद्ध का बचन मानते हैं! 

८ ग्रह्मजालसुत्त, १४: सामब्भफलसुत्त, ४६ डे: बु.ई;पू ६०८. 

6 जिस यर्ष बुद्ध का निवोण हुआ उसी यर्ष (ई.स. पूर्व ४८७ के आसपास) उनके मुख्य शिष्य काश्यप की 

मगध के राजा अज्ञातशत्ञ की सहायता से राजशह के पास की सप्तप्ण गुफा के बड़े दालान में बौद्धां का पहिला 

संघ एकत्र हुआ जिसमे ५०० अत (बड़े दरजे के साधु) उपस्थित थे. यहां पर उपालि ने. जिसको स्व बुद्ध ने ' विनय ' 
का झड्चितीय ज्ञाता माना था, ' विनय ' सुनाया, जो बुद्ध का कहा हुआ “विनय ' साना गया. बौद्धों के घर्मप्रंथी के तीन विभाग 
+ थिनय,' ' सुत्त' (सत्र) और 'झभिधम्म (अभिधरम) है, जिनमे से प्रत्येक का ' पिटक ' कहते हैं प्रत्येक पिटक में कई ग्रंथ 
हैं और तीनो मिलकर 'तजिपिटिफ' कहलाते हैं. 'बिनय' से बौद्ध साधुओं के झायार का विषय है. ओल्डमबर्ग के मत में 
(विनय के कितने एक अंश ई.स. पूथे ४०० से पहिले के हैं 

!्‌०, डेथबू.हई। पृ. ०८: भिक्‍लजुपाचिशिय, २.२. 

१. छः ब्रु. ईं; पृ. १०८. !९. कु; बु.ई: पृ. १०८-६. ७ डे; बु.ईं। पू. १०८. 





भारतयर्त्र में खिखने के प्रधार की प्राखीनता.- ५४ 


'जालक ' के पुस्तकों में ख्लानगी' तथा राजकीय ' पत्नों, करज़ा लेने बालों की तहरीरों' तथा 
पोत्थक (पुस्तक ) का *, और कुद्ंच संबंधी आवश्यकीय जिषयों , राजकीय आदेशों " तथा घमे के 
नियमों * के सुत्रणपन्नों पर खुदवाये जाने का वणेन मिलता है. 





९ बुद्ध के पूेजन्मो की कथाओं को ज्ञासक कहते हैं. बौद्ध साहित्य में ऐसी प्रायः ५४० कथाओं का २२ निपातों 
( अध्यायों ) में बड़ा संभ्रह है. प्रत्येक कथा के आरंभ में लिखा है कि जेसवन में अनाथर्पिडिक के बाग में या अन्यत्र जब बुस 
बिहार करते थे तब अमुक प्रसंग उठन पर उन्होंन यह कथा कही. कथा के पूरो होने पर त्रुद्ध ने बताया है कि इस समय के 
(बलैमानस) मलुष्या में से इस कथा के समय पूर्व जन्म में कौन कौन किस किस शरीर में थे और झस में अपना भी पता दिया 
है कि इस कथा का अमुक पात्र मै था... 

भरहुत के स्तृप के कटहरों पर इक्कीस जातकों के चित्र खुदे हुए हैं और उनपर नाम भी दिए हैं, एक पर तो जातक 
में से गाथा का एक पाद ज्यों का त्यों खुदा हुआ है. यह स्तृप ई. स. पूर्वे की तीसरी शताब्दी का है श्रतपवय जातकों का 
इससे प्राचोन होंना तो सिद्ध ही है, परंतु जिन राज्ञाओं और नगरे का उनमें उज्ञेख है थे नंद और मौयेघंशी राजाओं के 
पहले के हैं और पात्रों के आखार व्यवहार भी बुद्ध के बहुत पहले के जान पड़ते है. इससे यह मानना साहस नहीं है कि ई.स. 
पूथ की छठी शताब्दी या उससे भी पहले के समाज के चित्र जातकों की कथाओं भें अंकित हैं. प्रफिसर कॉबल की संपादकता 
| जे ४४७ जातकों का अंगरेज़ी भाषांतर ६ जिलल्‍्दों में छप कर प्रकाशित हुआ है. मसल डॉक्टर फोसबॉल ने रोमन लिपि में 
प्रकाशित किया है. 

९. काशी के एक सेठ के गुलाम कटाहक ने जाली खिट्ठी ( पणण -- पणे ८ प्चा-- पत्र ) से अपने आपको सेठ का पुज 
सिद्ध करके पक दूसरे सेठ की पुत्री से विधाह कर लिया. उस पत्र पर उसने सेठ ही की मोहर (मुद्दिका - मुद्रिका) भी कर 
औ थी (कटाहक जातक!) 

तकक्‍खसिला (तक्षशिला। के घिश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने अपने पुराने छात्रों को पणण (-- पत्र) लिखा (महासुतसोभ 
जातक) 

९ पक राजा. जा गज्य छोड़कर धनवासी होगया था, एक ग्राम मे जाकर रहा. वहां वालों ने उसका आतिथ्य अच्छा 
किया जिस पर उसने अपने भाई को. जो राजा था, एक पणण भेजा कि इनका राजकर क्षमा कर दिया जावे (कामजातक). 

काशी के पक्र राजा ने अपने निकाले हुए पुगोद्दित को फिर बुलाने के लिये एक गाथा लिख कर पणरण मेजा और 
जससपफर राजमुद्दिका (राजमुद्धिका) से मोहर की (पुणणनदी जातक) 

पोतलि के राजा अस्सक (अश्मक) के मंत्री मंदिसन न एक सासन (शासन) लिख कर दंतपुर के राजा कालिंग का 
आाकरमण रोका और कालिंग राजा लेख को सुन कर (लेख सुत्या) रुक गया (चुक्तकालिग जातक) 

सात राजाओं ने काशी का घरा देकर राजा ब्रह्दस को पणण भेजा कि राज्य छोड़ो या लड़ो. उसके उत्तर में राजा 
के भाई असदिस (असरश) ने याण पर अक्तर (अक्स्वरानि) खोदे (अछिम्दि) ओर वह बाण ऐसे निशाने से मारा कि उनके 
भोजजपाजी पर लगा उसमे लिखा था कि भाग जाओ नहीं तो मार जाओगे (असदिस जातक.) 

मामी लोर (जैसे आज कल पुलिस के ग्जिस्टर में 'नंबरी ' बदमाश होते हैं! 'लिखितको चोरो,' श्रथांत्‌ जिसके बारे 
में राज की ओर से लिस्ी हुई आशा निकल चुको हो, कहलाता था ऐसे चोर ब्रोद़संघ मे आ आकर भरती होने लगे, 
सब खुद्ध मे इस बखेड़े का रोका ( महावग्ग १.४३ ). 

४... छक देवालिये ने अपने लवालियों को करज़े की सहरीरें (इशपरणणानि> ऋणपणे। लेकर गंगातीर पर आकर 
ख़पना पायना लेजाने के लिये बुलाया था (रुरुज़ातक) 

४ दू;ह. पे; पू. ५. 

६... एक धनवान ब्राह्मण का पुत्र अपनी घिरासत सम्हालन गया झार सोने के पत्र पर अपने पुर्खखाओ के लिस्े घन के 
बीजक के अच्तर (अक्खरानि) बांस कर उसने अपनी संपत्ति का परिभाण जाना (कणदह जातक). 

७ काशी के राजा की रानो सख्ेमा ने स्वप्त में स्थर्गमग देखा ओर कहा कि यदि मुझे यह मे मिला तो में भर 
जाऊंगी. इस पर गाज़ा ने सोने के पत्र पर पक कविता ख़दया कर मंत्री का दी ओर कहा कि इसे सारे नगरथासियाों को 
छुमा दो. उस कविता का भाव यह था कि जो कोई इस सग का पता देगा डसे गांव ओर गहनों से भूषित स्ल्रियां दी 
आयेगी (रुशज़ातक!'. 

८. राजा की आज्ञा से कुरु जाति के पांच प्रधान धर्म (अहिसा, अ्रस्तेय. परस्त्रीगमननिषेध, मिथ्याभाषणनिषेध 
और मदण्यपाननिरध) सोने के पत्र पर खुदघाये गये (कुरुधस्म जातक). 

बोधिसत्यथ की आह्ञा से विनिर्छयघधम्म (घिनिश्चयघर्म) भी ऐसे ही खुदवाये गये थे (लेसकुन जातक). 


हि. 


प्राच्नीनलिपिमाला- 


* सहावग्ण ' (विनय पिटक का एक ग्रन्थ) में ' लग्बा  ( लिखना ), ' गणना ' ( पहाड़े ) और ' रूप 
( हिसाब ) की पढ़ाई का ', जातकों में पाठशालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के 'फलक (लकड़ी की 
पादी ) का ' और “ललितविस्तर में बुद्ध का लिपिशाला में जाकर अध्यापक विश्वाभिन्न से चेदन की पार्टी 
पर सोने के वएक * ( कलम ) से लिखना सीखने का ब्रत्तान्त मिलता है". 


ऊपर उद्धूत किये हुए वचन हे.स. प्रूवे की छुठी शताब्दी के आस पास की दशा के बाधक हैं और 
उनसे पाया जाता है कि उस समय लिखने का प्रचार एक साधारण बात थी; ख्लियां तथा बालक मा 
लिस्बना जानते थे और प्रारंभिक पाठशालाओं की पढ़ाई ठीक वैसी ही थी जैसी कि अब तक हमारे यहां 
की देहाली खानगी पाठशालाओं की है, जिनमें लिग्वना, पद्टीपहाड़े और हिसाब पढ़ाये जाते हैं. जब 
हमारे यहां की प्रारंभिक पढ़ाई का ढंग ई.स. पूवे की छूठी शताब्दी के आसपास से अब तक, अथाल 
क़रीब २४५०० वे से, बिना कुछ भी परिवतेन के ज्यों का त्यों चला आया है तब आश्ये ही कया है कि बुद्ध 
के समय भी बहुत पूवेवर्ती काल से जैसा ही चला आता रहा हो. 
महाभारत *, स्छृति (धर्मशास्त्र),, कौटिल्य के अथंशासत्र', वात्स्यायन के कामसूृनत्न " आदि 
हाझ्थो कं पथ. ग्रंथों में, जिनमें वयायहारिक विषयों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है, लिखता ' 
और “लिखित पुस्तकों का उल्लेग्ब बहुत कुछ मिलता हे. 
चाकरण. पाणिनि' ने 'अष्लाधष्यामी नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा, जिसमे 'लिपि' और 








९ उपालि के मातापिता ने राजगृह भें विचार किया कि बच्चे को क्या काम सिखाव उन्होंने निश्चय किया कि 
यदथपि लेखा, गणना और रूप सिखाने से भविष्य में उसको लाभ होगा परंतु इन तीनों से क्रमशः श्रेगुलो. छाती और 
आंख्ो को क्रैश होगा, इससे उन्होंने उसे बोझ मिफखु (अ्रमण) बनाना निश्चय किया क्योंकि भ्रमण सदाचारी होते हैं. ख्राने 
पीने को उन्हें अच्छा मिलता है और सोने को अच्छे बिछीने (महावग्ग १.४६।५ भिकरयुपराश्चित्तिय ६५.१). 

कलिंग के राजा खवारंवल के हाथोगुंफा के लेख में उक्त राजा का लेख. रूप और गरणना स्ताग्बना लिखा है 
(सलो क्षककूपगकलनायवक्षार विधिविसारट्ल सयविखावदालेम.. ; 'हाथीशुफा पेड भ्री अदर इन्म्क्रिप शन्स भगवानलाल 
इृंद्रजी संपादित, पृ. २२. 

« गुलाम कटाहक सेठ के पुत्र का फलक उठा कर उसके साथ पाठशाला जाया करता था वहीं उसने लिग्बना पढ़ना 
सीस्ता ( कटाहक आातक ) 

«  गाजपुताना में अब भी लकड़ी की गोल तीखे मुंह की कलम का. जिससे बच्चे पट्टे पर सुरस्ता बिछा कर अदार 
बनाना सीखते हैं, बरथा या बरतना कहते हैं 

४ ललितविस्तर, अध्याय १० (अगरंेज़ी अनुयाद. पू. रै८१-५) 

४ महाभारत के कर्ता व्यास ने स्थयं गणेश को ही उक्त पुस्तक का लेखक बनाया है (आदिपव, १. ११२). 

* वसिष्ठधमेसूत्र (१८ १०,१४-१५) में स्यायकतों के पास लिखित प्रमाण पश करना ओर मनुस्खति (८.१६८) में 
ज॒त्नन लिखथाये हुए लेख को अप्रमाणित करना लिखा है. सारी स्मृतियों में जहां जहां लेख का विषय है उस्तकी परिसंण्या 
भमहीं हो सकती, केवल दो उदाहरण दिये गये हैं 

५ अथेशार्त्र में बहुत जगह लिखने का वर्णन है, जिसमे से थोड़े से उदाहरण यहां दिये जाते हैं. श्तचोशक मो 
शिपि साशाम अऔपयझीत (१४-२) संज्ञाज्षिपिभिन्वारस चार कुर्य (१ १५.८), पश्चमे मोत्रपरिषदा पनक्षप्रषणेम मंजययत (१.१९ ६। उ्रमात्यभग्पदोपेल 
स्ंसमथतिदा द््न्धयायक्षरो क्षेखबाचनसमय। सोकषक, स्थात्‌ (२९.९८). यह पिछला अवतरण शासमाथ्िकार में से है जिसमे 
राजशासनों के लिखने का ही विषय है. अधेशास्त्र का कतो कौरिल्य मौये कद्रगु्त का मंत्री विष्णुगुम खाणकय ही था. 

८. चीसठ कलाओं में उक्षकवाचमभ (पृ ३३). घर में रखने की सामग्री मेक कचित्पुलक पृ ४५ ); भायो के प्रतिदिन 
के कामों मे आमद और खजे का हिलाद रम्बना ' देवसिकायब्ययपिष्टीकरफल  (छू.२३े८). 
रच <. मेक्ससुलर, बुलर आदि कितने एक यूरोपिश्रन खिदान्‌ पाणिनि का ई स पूर्च की चार्थी शताब्डी भें हाना मानते 
हैं और पाशिनीय व्याकरण के अद्वितीय झाता गोल्डस्टकर ने पाखिनि का बुद्ध से पू्वे होना माना है. इनमें से गोल्ड 
स्टकर का लिखना ठीक जचलता है. क्याकि पारिनि से बहुत समय पीछे कात्यायन ने उसके सूजा पर ' घातिक ' दिस्ले 
इसका प्रमाण यह है कि वालिकों में न केवल पारिनि के छोड़े हुए प्रयोगो और श्रथों का स्पद्दीकरण है बस्न बहुत से गये 
प्रयोगो और नये अथों का भी विद्यार है, जो पाशिनि के पीछे व्यवहार में आये होंगे. पाशिनि से [ कमसे कम तीन पीढ़ी ] 
पीछे दाक्लायण व्याड़ि ने पारिनि के सूचत पर 'संपग्रह' नामक व्यासख्यानरूप ग्रंथ रखा भतेहारे मे अपने याक्‍्यफ्योय ' 


भारतचर्ष में लिखन के प्रयार की प्राजीनता. हि 


“लिबि '' शब्द (जिनका अथ 'लिखना ' है) और 'लिपिकर '! (लिखने वाला) तथा 'यबनानी” 
(जिसका अथ कात्यायन' और पतंजलि ने* “यबनों की लिपि” किया है) शब्द बनाने के नियम 
दिये हैं और 'स्वरित' के चिक' तथा “ग्रंथ (पुस्तक) का भी उल्लेख किया है. उसी पुस्तक से 





नामक प्रंथ में लिखा है कि 'संग्रह' के. जा 'वाक्पपदीय' के टीकाकार पणयराज के लेखानुसार एक लाख ए्लोक का था, 
अस्त हो जाने पर पतंजलि ने 'महाभाष्य' लिखकर 'संग्रह' के आशय का संक्तेप किया. पतंजलि का समय ई.स. पृथे 
की दूसरी शताब्दी निश्चित है. ऐसी दशा में पाणशिनि और पतंजलि के बीच कई शताब्दि्ों का अन्तर होना चाहिये. 

१ दिवाविभानिशा लिपिलिबिडल्ि (३8२२१ ) 

२. दूम्दुअरुआभव यवद्वम', ' (७४१४६). 

९ शबमाजिप्या (४१.४६ पर घातिक ३). 

४. यम्रज जषिप्पासिति जहुब्म यवनामी क्षिति (७.१.४८६ पर भाभ्य ). 

५ स्रिममाधिकारः (१३.११), 

एक ही बात यार यार दोहराना न पड़े इस लिये पाणिमि ने कुछ बाते शीषेक की तरह स्थान स्थान पर लिख कर नियम 
कर दिया है कि इसके आगे यह सिलसिला चलेगा. इसको ग्रधिकार कहते है और यह अधिकार स्वरित चिक़्र से जतलाया 
गया है. यह स्थगित घेद के उच्चारण के उदाक्त, अनुदाक्त, 7बरित की तरह उच्चारण का ऊंचा या नीचा स्वर नहीं कितु बरी 
पर का लिखित चिकन है ( खरित नस स्वर जिशेयो वर्ण धमो' न खरघ्म' पा.१ ३.११ पर काशिका ) क्योंकि अष्टाष्यायी का सूत्र- 
पाठ एकधुति या एकस्वर का पाठ माना जाता हैं. उसमें उदास, अनुदाश, स्वरित का भेद नहीं हो सकता (रकजत्या खाएं 
पाठान, पतंजाले के महाभाष्य के पहले आक़िक पर कैयट की टीका) पतंजलि ने इस सूत्र (१.३.११) के व्याख्यान में यह 
शंका उठाई है कि स्वरित से हम यह नहीं ज्ञान सकते कि यह अधिकार कहां सक जायेगा और इस शंका थर कात्यायम का 
समाधान लिखा हे कि जितने सूत्रों तक अ्रघिकार चलाना हो उतनी ही संख्या का चरे उसपर लिख विया जाय (घावतिथों- 
उक्षन बस्भस्ता जता योगानिमि दचनात्सिद्रम ) कैयट ने इसपर रष्टांत दिया है कि पा. खू ५ १ ३० पर 'इ' अनुबंध लगा देन से 
यह ज्ञाना जायगा कि यह अधिकार दो सूत्रों तक चलेगा. यो शिवसूत्रों में ज्ञो चरणों का क्रम है उम्पंक स्थानीय मान से 
इझ्-- ६, द--२, उ ने. हत्यादि गिनती के संकेत पाणिनि के स्वरित खिक् मे होना कात्यायम ने माना है. आगे जख कर 
यह भी कहा है कि जहां अधिकार अधिक संख्या के खूओं में जाने याला है और अल (वर्ण) कम हैं घहां अधिकार 
जतलाने याले सत्र में पाशिनि ने ' प्राक ' (अमुक शब्द या सूत्र से-पहले पहले) लगाया है (पतंजलि -- ऊथेदामी यत्रातपीर्षा- 
सो।जझ भूयसभ बोगामाधिकारोइमबमसंते कथ लज कतव्यम कात्यायन -भूयस्ति भाग्य च नस पनजलि ->भूयमि प्रमूवचन कर्त यह. 
भूर्यास प्रागमृत इंलिं वक़्यम). जहाँ पर  प्राक ' शब्द काम में नहीं लिया है और जहां पर खूत्ो की संख्या अल (चरण) से अधिक 
है | जैस २. १. ६! का अधिकार ५४२ सं पर है) वहां कोई ओर स्वरित चिक काम में आता होगा. इसीके अलुसार पा- 
शिनि न जहां यह अ्रधिकार किया है कि 'रीश्वर' के पहले पहले सब निपात कहलायेंगे (प्रग्रीक्षराजिपासा पा. १ ४ ४६) वहां 
शुक्ध ' ईश्वर ' शब्द काम में न लाकर कृत्रिम ' रीखर काम में लिया है फ्योंकि रीक्र शब्द जहां आता हैं यहीं यह अधिकार 
समात होला है (अधिरीअर | ४ ६७), आग जहां ' ईश्वर शब्द आया है (ईजर तोखुशकसुमी ३ ४. १३) खहां तक यह अ- 
घथिकार/ नही चलता. यो 'रीक्वर शब्द काम में लाने से दो ही बातें प्रकट होती हैं, या तो पाणिनि ने अपने आगे के सूत्र 
तोले की तरह रट लिये थ इससे ' रीश्वर ' पद का प्रयोग किया, या उसने अपना व्याकरण लिख कर तैयार किया जिस- 
की लिस्बित प्रति के सहारे अधिकार सृत्र के शब्द स्थिर किय. पराठकाी से यह कहना व्यर्थ है कि इन दोनों अलुमानों में से 
कौन सरा मानना उखिलत हैं. 

देस ही पारिनि ने अपने सूचा में श्रपने ही बनाये घातुपाट मे से फण झादि सात धातुओं को (फ्र्या च॑ सप्तार्मा 
६ ४.१२५) जद्निति आदि ८ घातु | (जत्त्यादब षड ६. १.६) आदि उज़ेख किया है. वहां यह मावना उखित हैं कि पाणिनि ने 
सत्र धनान के पहिल घातुपाठ रट रकखा था, या यह कि घातुपाठ को लिखित पुस्तक उसके सामने थी! 

९ “प्रंथ' शब्द पाणिनि ने रखित पुस्तक के अथे में लिया है | सम॒दा दुम्यो यमोः्ग्रन्‍्ध १.३.७४; अधिकृत्य हे घंथे ४ ३ ८७; 
झूमे प्रम्थे ७.३.११६ आदि) वेद की शाखाओं के लिये, जो ऋषियों से कही गई हैं (जिन्हे आस्तिक हिन्दू ऋषिया की घनाई हुई 
नहीं मानते) प्रोक्त शब्द काम में लाया गया है, 'छूत नहीं सेल प्रोकम ४ ६.१०१): ओर 'प्रोक्त' प्रथों में ' पुराणप्रोक्त' 
शब्द के प्रयोग से दिखाया हे कि कुछ वेद के ब्राह्मण पारिनि के पहिल के ये और कुछ उन्हीं के काल के (पराणप्रोक्नेद बाइक- 
कहपेष ४.३.१०५ : यातिक  तल्पकालत्वात'), कितु पाराशये ( पराशर के पुत्र ) ओर कद के ' मिछ्ुसूत्, तथा शिलालि और 
कृशाश्व के ' नटसओो ' को न मालूम क्यों प्रोक्त' में गिनाया हे जो हो 'मिक्षुशआाख' और “नाट्यशास्त्र ' के दो दो सत्र- 
अंथ डस समय विद्यमान थे (पाराशवयंत्षिलाल्तिम्यां सिच्ष नट खूवर्था । कमंन्‍्दक्ृहाशादिमि ४ ३.११०-११). नवीन घिषय पर पहिले 
पहिल बनांय हुए प्रंथ का 'उपल्लात' कहा हैं (उपतच्ाते ४.३ ११४: उपज्ोपकरण नदासाचित्यासाथा १.४ २१). किसी छिवय 
को लेकर (आधिरृत्य) बने हुए ग्रंथा मे ' शिशुक्रस्दीय ' (बच्चा के रोने के संबंध का ग्रंथ), 'यमसभोय' (यम की सभा के 
खिधय का प्रंश). ' दा नास मिला कर बना प्रथ ( जैसे अग्निकाश्यपीय ' -यह नाम पारिनि ने नहीं दिया ) और इंत्र- 


ष्द प्रास्लीनलिपिमा[त्ता. 


यह भी पाया जाता है कि उस समय चौपायों के कानों पर खुब, स्वम्तिक आदि के और पांच तथा 
आठ के अंकों के चिरहू भी बनाये जाते थे और उनके कान कारे तथा डेदे भी जाते थे. 

पृष्ठ ७ वें के टिप्पण ६ मे दिये हुए ग्रंथों के अतिरिक्त महाभारत' ग्रंथ* और आपिशलि', स्फोटायन', 
गांग्ये » शाकल्य*, शाकटायन ', गालव , भारठाज “, काश्यप ', चाक्रवमेण " और सेनक " नामक 
बैयाकरणों के नाम भी पाणिनि ने दिये हैं और उनका सत प्रकट किया है. 

पाणिनि से पूवे यास्क ' ने निरुक लिग्वा जिसमें औदंबरायएण, कौष्टुकी, शलबलाक्ष मौह्य, 
शाकपूणि, शाकटायन, स्थौलाष्टीवी, आग्रायण, औपमन्यव, औणेवाभ, कात्थक्य. कौत्स, गास्ये, गालव, 
अमेशिरस, तैटीकि, वाष्योयणि और शाकल्य नामक वैयाकरणों और निरूककारों के नाम और मत 
का उन्लेग्व मिलता है", जिनमें से केवल गाग्ये, शाकटायन, गालव और शाकल्य के नाम पाणिनि में 
मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि पाणिनि और यास्क के प्रूव व्याकरण और निरूक्त के बहुत 
से ग्रंथ उपलब्ध " थे, जिनमें से अब एक भी उपलब्ध नहीं हैं. 





जननीय ' ( इन्द्र के जन्‍म पर ग्रंथ) के नाम दिये हैं श्रोर अत में 'आदि लगाकर बतलाया है कि ऐल ग्रंथ बहुत से होगे 
(शिप्वकन्द यससभ द्वेम्द्रणआन ना दिभ्यश च्क ' ४.३ ८८). इस प्रकार पाणिनि न केवल 'ग्रथ शब्द ही नहीं दिया वरन कई अ्रथा के 
नाम और उनके चिषयो का पता भी विया है. पाशिनि के सूत्र 'छूते प्रथे' (४.३ ८७) के बातिक पर कात्यायन ने आ- 
स्थायिका का भी उल्लेर्त किया है और भाष्यकार पतंजलि ने 'बासयदत्ता.' सुमनास्तरा और 'मैमरथी  आख्यायिकाओं 
के नाम दिये हैं 

९. कण सक्तणस्याविष/प्र प्॑चमणिनिश्वक्किशक्िद व वखस्तिकस्य ६. २. ११४५: कर्ण मणस्तक्षणात ६. २. ११२. इन सूत्रों पर का- 
शिकाकार्गों ने लिखा हैं कि पशुआ के स्वाम का संबंध बतलाने या उनका विभाग जतलाने के वास्‍स्त दांतली आ्रादि के जो 
खिफ उनके काने पर किये ज्ञात हैं उनको लक्षण कहते है. पारिनि के इन सूत्रों के अनुसार ' अछकर्णग: गोः' या ' अश्कर्णा 
गीः:' का अंधे यही है कि जिस बेल या गो के कान पर पहचान के लिय 'शझ्ाठ' का चिक्ल बना हो. ऐसे ही पञ्चकर्गी, 
स्वस्लिककर्णी आदि ऐसे शब्दों का अ्थे ' श्राठ कान साली ' आदि नहीं हो सकता. 

जानबरा के कानो पर इस प्रकार के तरह तरह के चिक्ल करने की प्रथा वेदों कु समय म भी प्रचलित था  अशथवेचद 
संहिता में तांबे के छुर से दाना कानो पर ' मिथुन ' (स्त्रीपुरष ) का चिक्ल बनाने का विधान है (अथर्ये से ६१४१) और 
दूसरी जगह कानों क छुदने ओर उनपर चिक्ल करने को प्रथा को चुरा बतलाया है (१५. ४ ९). मेत्रायणी सहिता में इस 
विषय का पक प्रकरण का प्रकरण है जिससे पाया जाता है कि गेवती नक्षात्र मे यह कम करना चाहिये तब इससे समृद्धि 
होती है. केवल दाहिने कान पर भी चिक्ल होता था ओर दोनों कानों पर भी, और उन चिक्लों के नाम सर गौओ के जाम पड़ते 
थे 'स्थुणाकर्णी ' (थंभे के चिकुयाली ), 'दात्राकर्णी ' ( दांतली के चिक्नयालो ) ' कर्करिकर्णी ' ( बीणा के लिऋबाली ) आदि. 
अलग अलग पुरुषों के अलग अलग चिक्ल होते थे -वसिष्ट की 'स्थूणाकर्णी,' जमदगर्नि की 'ककेरिकर्णी' आदि. 
बारा के फल से था लोहे से चिकर करने का निषेध किया गया है: या ता चिह्ओ तांग्रे स बनाया जाय या सांडे को पानी में 
सिगोकर उसके डंठल से / मैत्रायणी सहिता; ४.२.६.). 

९. मरा श्रीक्रपराक्षणा  भागस (६.२. रेध), 8 या सुप्यापिशले' (६.१.६२). 

४ आवक रूफोटायमसथा (६.१.१२३). ४. ओलो गागयेस्य (८.घे.२०).. 4 लोपष शाकस्यस्थ (८.३.१६). 

७. लक शाकटायनस्येव (३.७.१११). डा. आपई ने जो शाकटायन का व्याकरण अमभयचंद्रसूरि की टीका सदित 
छुपवाया है यह पाणिनि के उल्लेख किये हुए प्राचीन शाक्रटायन का नहीं कितु जैन शाकटायन का नथीन व्याकरण है जो 
ई.स की नर्वी शताब्दी में गाहुकूट (राठौड़) राजा अमोघयणे (प्रथम) के समय में बना था. 

मे इको जस्दोटडथो गासतवस्य (६.३ ६२. ). ८. ऋतो भारदाजम्य (७.२ ६३). 

९७ ब्विसपिकृष- काश्यपसा (१२.२५). ९ ई चाक्रवसंणस्थ (६११३०). (१ गिरअमेजकर्ा (४.७ २१२.) 

९ पाशिनि ने  सश्कादिश्यों गो ! (२.४.६३.) सूच से ' यास्क ' नाम सिद्ध किया है. 

७... देखो, क्रमशः, यास्क का निरुक्त- १.२.१७; ८ २.१; ११.६-३; ७ १४.६६ १३.३; १० १.३; १०.८ ६; १०.८. १०; ७ १४. १६ 
८५ दे; ११४२: १३४५; ४ २.२; ३.१५.१; ७.३२.२; १.२.८; ग्यौर ६. श८. ३. 

७. यह संभव नहीं कि यास्क अथवा पाणिनि ने इतने आचारयों के एक थिषय के ग्रंथ कंठस्थ करके उनका तारतम्य 
विचार कर नया निरुक्त अथवा व्याकरण बनाया हो यदि उस समय लिखना या लिखित ग्रंथ न थे तो क्या पाणिनि और 


यास्क इन सब श्राचायों के प्रंथो को वेद के सूक्तों का तरह कंठस्थ करने वालो को सामने बिठाकर डनके मत झुनते गये 
होंगे और अपना निबंध बना कर स्वयं ग्टते और शिष्यों को रटाते गये होंगे? 


भारतथण्े में लिखने के प्रजार की प्राशीनता- ह 


छांदोग्य उपनिषद' में अक्तर' ' शब्द्‌ मिलता है तथा “है. 'ऊ' और “ए' स्वर, हेकार, ऊकार 
ओऔर एकार शब्दों से सूचित किये हैं' ओर स्वरों का संबंध इंद्र से, ऊष्मन का प्रजापति से और 
“कक का रत्यु से वतलाया है'. ऐसे ही लैसिरीय उपनिरद में वर्ण और मात्रा का उल्लेख मिलता 


ऐेवरेय आरण्यक में ऊच्मन्‌, रपशे, स्थर और झंतःस्थ ( का; उपंजन और घोष * का; णकार 
ओर पघकार (सूघेन्य) के नकार और सकार (दंत्य) से भेद” का तथा “संधि! का चियेचन मिलता 
है. ये सब बहुधा शांखायन आरण्यक में मी हैं. 

ऐलरेय ब्राह्मण में 3०” अछर, को अकार, उकार और मकार बर्णों के संथोग से बना हुआ 
बतताया है" , 

शलपथ ब्राह्मण में 'एकबचन,  बहुवचन  ! तथा तीनों ' लिगों ! "' के मेद का विवेचन मिलता है. 

लैसिरीय संहिता में ऐेंद्रवायव नामक ग्रह (सोमपातश्र) दोनों देवताओं (इंद्र और वायु) को 
एक ही दिये जाने के कारण का यणेन करते समय लिखा है कि [पहले] वाणी अस्पष्ट और अनि- 
यमित (बिना व्याकरण के) थी. देवताओं ने इंद्र से कहा कि तुम इसका हमारे लिये व्याकरण 
(नियमबंधन ) कर दो. इंद्र ने कहा कि में [इस काम के लिये] यह वर मांगता हैं कि यह (सोम- 
पात्र) मेरे लथा वायु के लिये एक ही लिया जाय. इससे ऐंद्रवायव ग्रह शामिल ही लिया जाता 
है. इंद्र ने वाणी को बीच में से पकड़ कर वयाकूत किया. इसलिये वाणी व्याकूल ( व्याकरणयाली, 
नियमबद्ध ) कही जाती है!” . यही कथा शतपथ ब्राध्यण में भी मिलती है परंतु उसमें 'वि+आ+क़' 
धातु के स्थान पर 'निर्‌ + बच्‌' घातु से बने हुए 'निवेखन' और “निरूक्' शब्द काम में लिये हैं, 
ओऔर यह कहा है कि इंद्रने पशु, बयस्‌ (पत्ती) और सरीखपों (रैंगनेबालों) की वाणी को छोड़ कर 





९ पाणिनि के सृजपाठ में एक्त जगह (१.४.७६) और गणपाठ में दो जगह ( ऋगयनादि ४.३.७३, और बेतनादि 
४8.४ १२ में ) उर्पानिधद् शब्द आता हे. 

०, किकार दलि स्थक्तर प्रसताथ इत्ति "चर सत्समं | ६ |आदिरिति दल्यचर ( छांदोग्य उप २.२० ). 'अज्षर' शब्द तो 
संस्कृत के प्राय्चोन साहित्य में दोनों अर्थ में मिलता हे झथीत्‌ ध्यस्यात्मक (उद्यारित) और संकेतात्मक ( लिखित ), परंतु 
“बरी ' शब्द केबल संकेतास्मक जिक्र के लिये ( 'बर्ण ' घातु से +- रंगना या बमाना) आता है अर इंकार, ऊकार झादि में 'कार! 
(' कू ' धातु खे >करना ) केवल ब्ण के लिये; अतएब “वर्ण ' और 'कार भत्ययचाले शब्द लिखित संकेतों के ही सूचक हैं. 

९. अभधिरीकार: अ्यादित्य ऊकारो शिहब ग्कारः (छांदोग्य उप. ६ १३). 

४. भें खरा दस्दश्यात्माग: नर्य झबमाकः प्रशापनेराटतान सर स्पर्श सत्योरात्मागः यदि स्रेष॒पालभेतेन्द्र८ शरण (छांरोग्य 
जप. २. २२. ३). 

४. यह: स्वग: | माचा बकन (बैलिरीय उप. १.१). 

4. शबस्पेतस्यात्मस प्राण जपभत् बश्रध्योमि स्पतूंकप सब्जामः ब्वए्तपंलास जोदइितलमित्येट्न्यचतुर्थलन्त स्था कप्तान ( पे, आ. 
३.२ १). 

७. तप्य चानि शंजनाशि सशछरीर थो घोष: स शात्मा थ कपमात भ प्राशः (दे.शा २.२.४ ) 

८. भथदि विचिकित्मेट्सबकार प्रयाणों / अक्षकरा 8 “ति  सपकार ब्रवादी] *ज़पकारा ३ दति (पे. झा. ३.२.६). 

८, पूर्नतवनाचआर पूलरूपभुभरणुफ्तरकपं थो! बकाड़ पू्वकर्षोत्तरक पं अकरफण थेम सब्धि विवर्तंधति येम खराखर विजाजात शेम 
माजामाजा जिभलने संजिविज्ञपमणों माल (पे. आा. 3. £. ४). 

ह९... लेक्योइशिशपरेश्यस्जयों बर्ला जजाबथकाकार उकारो रमकार दइति सामकधा ममभरक्षदे सदोईमिति (दे ब्रा. ५. ३२). ऐसा 
ही कौशीतकी वाह्मण (२६.४५) ओर आखलायन श्रीगसूत्र (१०.४) में भो लिखा मिलता है. 

( अथो नेदकबअचमन बअकहुबचम शवायालति (शतपथ दा. १३.४.१. १८). 

7? जेल जिश्िता दष्का उपभधोयके पमामत्यः स्थोनामन्यो मपपंसकनामन्यकोभ्रानिक्ििसःश ऊ ण्येमानि पृरुषस्थाजानि पंमाम/नि 
इुजोना भालमि अप भकमासानि (शतपथ ब्रा. १०.४.१.२). जाक अइ्ञ ण्येतत्मबं यत्ूथ्रीं पुभाज मपुमक (शतपथ जरा. १०.४.१.३). 

१ बारदे परातथलअ।क्लावदत ते. देव द्ष्कूमब्र वन दर्सा मो आकुस दूति भोडज़वोदर एके सत्य चेबेब जाये यमहझगस्टआाता 
इतलि तस्साई-स्ट्रवायवः मच्ष गटझाते सासिस्द्रों सध्यतोध्यक्रम्य शाकरोसश्सदिय ब्याकता बागदालें. मब्साट्सकदिन्दराब सध्यतों गाल 
(सैलि. खे. ६ ४. ७). 


१० धभाचीनलिपिमाला. 


उसके चौथे अंश अथोत्‌ मनुष्यों की ही वाणी का निरवेधन ( व्याकरण ) किया क्योंकि उसको ग्रह में 
से चतुथोश ही मिला था. 

उपयुक्त प्रमाणों से पाया जाता है |कि उपनिषद , आरण्यक, ज्ाक्मण और लैसिरीय संहिता के 
समयतलक व्याकरण के होने का पता चलता है. यदि उस समय लिखने का प्रचार न होता तो व्या- 
करण और उसके पारिसाषिक शब्दों की चच्रो भी न होती, क्योंकि जो जातियां लिखना नहीं जानती 
वे छंदोयद्ध गीत और भजन अवश्य गाती हैं, कथाएं कहती हैं परंतु उनको स्वर, व्यंजन, घोष, संधि, 
एकयचन, बहुबचन, लिंग आदि व्याकरण के पारिमाषिक शब्दों का ज्ञान सवेधा नहीं होता. इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण हिंदुस्तान में ही भली भांति मिल सकता है, जहां ३१३४१४३८६ मलुष्यों की आबादी 
में से केवल १८५३६५४७५८ सनुष्य लिगखना पढ़ना जानते हैं बाकी के २६४८७५८११ अभी तक लिखना 
पढ़ना नहीं जानले', उनमें किसीकों भी व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का कुछ भी ज्ञान नहीं है. 
व्याकरण फी रचना लेग्वनकला की उम्नत दशा में ही होती है और उसके लिये भाषा का सारा 
साहित्य टटोलना पड़ता है और उसके प्रथम रचयरेता को उसके पारिभाषिक शब्द गढ़ने पड़ले हैं. 
भारतयष की जिन अस+य और प्राथमिक जातियों के यहां लिखित साहित्य नहीं है उनकी भाषाओं 
के व्याकरण लिखना जानने वाले यूरोपिअन्‌ विद्वानों ने अभी अभी बनाये हें. 

इब्.. ऋग्वेद सें गायश्री, उच्णिदट, अनुष्टु स, बृहती, विराज , श्रिष्दुभम्‌ और जगती छुंदों के नाम 

मिलते हैं'. बाजसनेयि संहिता में इनके अतिरिक्त 'पंक्ते' छृंद का भी नाम मिलता है और ब्रि- 
पदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, घदपदा, ककुम आदि छुंदों के भेद भी लिखे हैं". अधव्वयेद में भिन्न भिन्न 
स्थानों में एथक नामों के ऋतिरिक्त एक स्थान पर छुंदों की संख्या ११ लिखी है '. शलपथ त्राध्यण में 
झुख्य छुंदों की संख्या ८ दी है'; और तैकिरीय संहिता", मैश्रायणी संहिता, काठक संहिता * 
लंथा शतपथ ब्राध्यण ” में कई छुंदों और उनके पादों के अक्षरों की संख्या सक गिनाई है. 

लिखना न जाननेवाली जातियां छुदोबद्ध गीत और भजन गाती हैं, और हमारे यहां की स्प्रियां, 
जिनमें केवल ६४ पीछे एक लिखना जानती है!" और जिनकी स्मरणशक्ति बहुधा पुरुषों की अपेत्ता 
प्रथल होती हैं, बियाह आदि सांसारिक उत्सवों के प्रसंग प्रसंग के, एवं चोमासा, होली आदि त्पौहारों 
के गील और यहुलेरे भजन, जिनमें विशेष कर इंश्यरोपासना, देवी देवताओं की स्तुति या वेदांस के 
उपदेश हैं, गाती हैं. पदि उनका संग्रह किया जाये तो संभव है कि वेदों की संहिताओं से भी 
उनका प्रमाण बढ़ जावे, परंतु उनको उनके छुंदों के नामों का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता. छुंदःशास्त्र 
का प्रथम रचायेता ही छुंदाबद्ध साहित्यससुद्र को सथ कर प्रत्येक छुंद के अक्षर या सात्राओं की 
संख्या के अनुसार उनके बग नियत कर उनके नाम अपनी तरफ स स्थिर करता है, तभी लोगों में 
उनकी प्रश्ासि होती है. लिखना न जानने वाली जातियों में छुंदों का नामझ्ञान नहीं होता. वैदिक 





९ शतप्थ आ. ४ * ३.१२. १५- १६. 

९. ई. स. १६११ की हिन्दुस्तान की मदुमशुमारी की रिपोर्ट. जिल्‍्द १, भाग २, पृ ७०-७१. 

९. आग्बे. से. (१० १४ १८६; १० १३६२.३.४). 

४. यज़ु. बाज. सं. ( ११.८; १४. १६; २३.३३; २८. १४ आावि )- 

५ छाशथ- सं. (८-६.१५६). 

६. विशाडडमानि छन्‍्दसि (शा. ब्रा. 5.३.३.६). 

०» सप्नक्षर प्रथम पद अटाक्षराणथि जोणि' यदहाअरा लेम गायत्री थर्द कादशाचषरा मेम जिदृव्यद टराइशाक्षरा मेन जगतो 
कभपद शक्कर) (लि सं.६९१. १.६-७). ह 

८४ खजदर्भ' चतुर्था ओतस्था बा अष्टा अक्षराज्षि बइती चकसलुर्धा होसस्था जब शवाक्तरादि ! इत्यादि ( में. सं. १.११.१० ) 

९ गायत्री 'अतुर्धा छि मस्याषपट पडतच्तराशि उपशि्र: अतुर्णा हि सस्यास्सप् मप्ाझराप्ण ! इत्यादि (का. सं. १७.७. ) 

१ इद्ादशाक्षरा मे खमतो |७।'. घटजिंशदस्तर! बचहली' ८! दशाक्षरा विराट | ११। ( श. ब्रा. ८. ३. ३.) श्पादि 
कई जगह. 

(५ हिन्दुस्तान की ई. स. १६११ की मदुमशुमारी की रिपोर्ट, जिल्‍्द १, साग २. पृष्ट ७०-७१. 


भारतवर्ष मे लिखने के प्रथार की प्राशोमसा. ११ 


लसथा लौकिक संस्कृत का छन्दःशास्त्र बड़ा ही जटिल है, एक एक छंद के अनेक भेद हें और उन भेदों 
के अनुसार उनके मास भन्न भिन्न हैं. ब्राह्मण और वेदों में मिलने थाले छंदों के नाम आदि उस 
समय में लखनकला की उम्नत दशा के रृच्क हैं 
रुक. ऋग्वेद में ऋषधि नाभानेदिष्ठ हज़ार अछ्कर्णी गौएं दान करने के कारण राजा साथवर्णि की 
स्तुति करता है'. यहां पर 'अष्टकर्णी' शब्द का अथे यही है कि जिसके कान पर आठ के अंक का 
चिन्ह हो. 
वैदिक काल में जुआ ग्वलने का प्रचार बहुत था. एक प्रकार के खेल में चार पासे होते थे जिनके नाम 
कूल, अेता, दापर. ओर कालि' थे और जिनपर क्रमशः ४,३,२.१ के अंक या चिक लिस्बे या खुदे होते थे". 
बार के विक वाला पास; या कूत जिताने वाला पासा था *. ऋग्वेद में एक पूरा रक्त ' जुआरी (किलब) के 
बविलाप का है जिसमें यह कहता है कि एकपर * पास के कारण मैंने अपनी पातिव्रता रत्री खो दी. यहां 
: क्षकपर का अधथे यही है कि जिसपर एक का वि बना हुआ हो" ( अथोत्‌ हराने वाला पासा ). 





१ 'भक्षल मे ददनमा अएकफ्थ ( ऋग्वेद स १०. ६२ ७). 
० देखो ऊपर पृ. ८. रिप्पण ९. 
। ९. कस्ति शयाजों भर्यात संजिक्ाामस्तु दापर, | जत्तिष्ठ रूच सा भवजति कृम संपयने अरन | चरेब॥ ( पेसरेय ब्रा. ७. १४ ). 
(कलि [नामक पासा] सो गया है, हापर स्थान छोड़ चुका है, च्रेता अभी झड़ा दै, कृत चल रहा है [तिरी सफलता की 
सेभायना है] परिश्रम करता जा). नाक्षाश्क्तिपाति गाप्डीय जग कृत द्वापर म क्ञ | ज्यशतो निशिताम्व|णस्तास्ताम जिपतसि माप्डिवस॥ 
( महाभारत, घिराटपर्य, कुमकोश सस्करण, ५०. ३७): (इस पर टीका -चकारास्‌ चेलापि समुचोयतें. कृतादयो श्यृततशास्त्रप्रसिद्धा: 
पाशका ). * हृतमथामा  जेमायानमा द्वापरोग्यार्ना आस्कन्दोयानमां जनिभूरयावा' (सैसि.सं.४. दे. २). ' अश्षराव्याय कितव एछतायादि- 
मनदश जेस।थे कलिपन इापरायाधिकस्िपिममासकस्टाय सभास्याक,  ( यज्भजु बाज. से. ३०.१८). शतपथ ब्राह्मण (५.५.४.६) से जाना 
जाता दै कि कलि का ही नाम झभिमभू था (रप जा अथानभलितत्यंस्कक्तिरंष स्ि सर्वागयामभिभर्वात) ओर सैलिरीय प्राह्मण ३. ४. १. २६ 
को यु. वाज. सं. ३०.१८ से मिलाने से स्पष्ट है कि कलि- अभिभू - अक्तराज. ये यज़ुर्थेद के प्रन्था में विए हुए माम एक 
दुसरे पांच पासे बाल खेल के सूयक हैं जिसमे कलि पर ५ का अंक होता था और यह सब को जीतता (अभिम्‌) था. 


*अण ये पद्ष कशिः सः तिशसि. ब्रा १. ». १६ १). 

०. रोथ और योथलिडः का संस्क्तत काश (घार्टेघ्रुस्व). 

६ छत यजमानशो विजिनाति ( आझापस्तम्ध ओतसत्र, ४ २०.१); छत से दर्चिश इस्ते लबो में सश अधिलः (अथच. स्तर. ७. ५० 
(५२) ८); सलेत विश्वंतो भगो अमाषुस्त कृत मम (स्रथ. सं. ७ ५४० (५२). २); चत रखिदृददसाभाद्विभीकादा मिधातो ( ऋग्वे. सं. १. 
छ१ 8). यथा शताय विजितायाभरंथाः संयम्त्थेवमेम सर्व सदभिसमेति थटिक,च प्रजा. साध कुबन्ति (छाम्दोग्य उपनि., ४. १. ४. ६.) 
इस्त का शंकराणायय का भाष्य- -' कसो भाम अथा स्युतसमये प्रसिदु्यतुरहक्ष' सम यदा जयति शते प्रश्तामां मस्से विव्लिसाथ तद्भितरे 
सिद्ंकाका: अधरेया चेसाइपरकत्तिभामान' संयन्ति समठबन्त फमभंवत्ति, इस पर आमंबर्गिरे की टीका से जान पड़ता है कि एक 
ही पासे के खारों ओर ४. ३, २. १ अक बने होते ये. बैदिकि काल में पएक्र ही पासे के जारों ओर अंक होते थे, या एक एक 
डक वाला पासा अलग होता था यह गोण घिषय है. वैविक समय के पासे बिभीवक ( बह्देड़ा ) के फल के होते थे 
(ऋग्ख से ७ ८६ ८; १०. ३४. १). उनके चोरस न होने तथा पासा के लिये बहुबचन आदि का प्रयोग (अभर अचा: ऊपर देखे) 
यही दिखाता है कि पासे का एक पाश्ये ही अफ से खिड्टित होता होगा. 

राजसूय यश् मे यजमान के हाथ में पांच पास ' जनिभ्र" ( तू जीतने बाला है ) इस मस्त्र (यज्धु बाज. से. १०. २८) 
से दिए आते थ. फिर वहीं यश्ञभूमि में जुआ खिलाया जात; था. या तो घेद्दी पांच पासे डलाये जाते थे (शतपफ्थ ब्राह्मस, 
४. ४ ४, २३४) या ' कुशादि ( बार पासे का ) हूत ' कराया जाता था जिसमे राज्ञा के दाथ से फ् और सजात (उसी गोत 
के जर्मीदार ) से कलि का पासा डरूयाते, जिसले सजात की द्वार हो जाती ( क्‍योंकि सजातो पर ही राजा की प्रधामता 
दिखाना उद्देश्य था) ओर उसकी गा, जो ज़ुए में लगाई थी, जात ली जाती. (घृतभूभौ चिर रथ शिधायानिज॒रोलि.''' फक्षभ्िवफ- 
लि. मां दोब्यध्यमित्याक्ष. कृतादि बा निदध्यादजप्रस्टमिभ्य- सआताथ कछ्िस. भासस्थ शनि. कात्यायन ओतसच्र, १४. १४-२० ) 

' कृत शब्द जार के अर्थ मं भी इसी से आने लगा, जैसे शतपथ बआाहयक में 'तचतुहोमेन रलेनायाना (१३. ३. २. ९); 
सैसिरीय प्राहण में ' ये में चत्यार, रमोमाः रूत लत (१॥४५. ११. २ ). 

4 ऋग्वे. से. १०. ३४. 

ू. जआज्स्थाइमेंकपरस्यथ इेलोरम्वतासप ज्ञाथामरोधम ( ऋग्वे. से. १०. ३४. २). 

* पक-पर, द्वा-पर, जे-ता के अर्थ स्पष्ट हैं. पाणिनि के पक सूज अचशज्षाकासंज्या: परिणा २. ९. १० ) से जाना जाता 
है कि अज्ञ-परि, शलाका-परि, और संल्यावाजक शप्दों के साथ 'परि' के समास से पने हुए ( एकर्पारे, द्विपरि, आदि ) 


श्र प्राजीनलिपिसाला. 


अथवेजेद में जुए में जीत की प्रार्थना करने का एक सूक्क' है जिसमें लिखा है' कि मेंने तुम से संलि- 
खिल (झथात्‌ जुए के हिसाब में तेरी जीत का लिखा हुआ धन ) ओर संरुध्‌ (जुए में घरा हुआ धन) 
जीत लिया. इससे पाया जाता है कि पशुओं के कानों की तरह पासों पर भी अंक रहते थे और जुए 
में जीते घन का हिसाव लिसा जाता था. 

यजुर्वेद संहिता (वाजसनेयि) के पुरुषमेघ प्रकरण में जहां भिन्न भिन्न पेशे वाले बहुत से पुरुष 
गिनाये हैं बहां “गणक' भी लिस्बा है', जिसका अथे गणित करने चाला (गण धातु से) अथोत्‌ 
ज्योतिषी होता है. उसी संहिता में एक, दश (१०), शल (१००), सहस््र (१०००), अयुत (१००००), 
नियुर् (१००००० ), प्रयुत (१०००००० ); अवुद (१०७०००७०० ), न्यबेद ( १०००००००० ), समुद्र 
( १७०००००००० ), मध्य (१०००००००००० )» अन्त (१००००००००००० ) और पराधे 
(१०००००००००००० ) लक की सरूपा दी है ह और ठीक यही सख्पा नैसिरीय संहिता में भी 
मिलती है. 

सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में यञ्ञ की दक्तिणाओं का विधान हैं, जिसमें सब से छोटी दक्तिणा 
१२ [कूष्णल] भर सोना है और आगे की दक्तिणाएं द्विगुणित क्रम से यढ़ती हुई २४७, ४८, ६६, १६२, 
इ८४, ७६८, १५३६, ३०७२, ९१४४, १शरट८ट, २४१७६, ४६१५२, ६८३०४, १६६६०८ और ३६३२१६ 
भर तक की बतलाई हें'. इसमें श्रेढीगणित का बड़ा अच्छा उदाहरण है और हस पघकार का लाम्यों 
का गणित लिखन और गणित के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता. 

शलपध ब्राह्मण के अग्निचयन प्रकरण में हिसाब लगाया है कि ऋग्वेद के अक्षरों से १२००० 
बृहती (३६ अक्तर का) छंद प्रजापति ने बनाये अधात्‌ ऋग्वेद के कुल अक्तर (१२००० » ३६८) ४३२००० 
हुए. इसी तरह यजु के ८००० और साम के ४००० बृहती छंद बनने से उन दोनों के भी ४३२००० 
अच्र हुए. इन्हीं अच्तरों से पंक्ति छेद ( जिसमें आठ आठ अक्षरों के पांच पद अथात ४० अक्षर 
होते हैं) बनाने से ऋग्वेद के (४३२००० ८ ४०८) १०८०० पांकछि छंद हुए और उतने ही यजु और साम के 
मिल कर हुए. एक वर्ष के ३६० दिन और एक दिन के ३० मसहत होने से वर्ष भर के सुहते भी 
१०८०० होले हैं अथोत्‌ तीनों वेदों से उतने पंक्ति छुद दुबारा बनते हें जितने कि ब्ष के सुहत होते हैं”. 

उसी ब्राह्मण में समयविभाग के विषय में लिग्वा है कि रातदिन के ३० मुहत, एक सहूते के १५ 
दिप्र, एक ज्षिप्र के १५ एलहिं, एक एतहिं के १५ हृदानीं और एक इदानी के १५ प्राण होते हें" अथोतल्‌ 
रातदिन के (३०० १४० १४० १४ ८ १५७ ) १५४१८७५० प्राण होते हैं. इस गणना के अनुसार एक 
प्राण एक सेकंड के (८ के लगभग आता है. 





शब्द काम में आते थे. इस सूत्र के व्याख्यान में कात्यायल और पतजलि ने लिस्वा है कि ज़ुआरियों के ( सांकतिक ) 
व्यवहार में ये प्रयोग काम में आते थे और इनका भाव यह है कि पहले का सा जुआ नहीं हुआ ( अथीलत्‌ सेल में हार गये ). 
अक्ष और शलाका शब्दा से ' परि ' का समास एकत्रयन में ही होता है. इससे सिद्ध है कि ड्ि-परि का अथे ' दो पासों से 
पहले का ला खेल नहीं हुआ ' यह नहीं है किंतु दो के अडटू से पहले का सा खेल न हुआ! ( अथात्‌ हार हुई ) यही है. 
ऐसे एकर्पारे ( या पक-पर ), छिर्पीरे ( या द्वापरि, या द्वापर ) या तिपरि शब्द ही हारने के सूचक हैं क्योंकि चार (करत) में लो 
जीत ही दोती थी. काशिका ने 'पंचिका नाभक पांच पासों के खल का उल्तेरस करके लिखा है कि उसमे अधिक से अधिक 
६ परमेण ) खतुष्परि शब्द [| इस अर्थ में ] यन सकता है, क्योंकि पांच में ता जय ही होता है. 

!: अथरये सं., ७. ४० ( ४२ ). 

२ ज्जोवं सा सलिलशितसजषसत सन्‍थम (झअथवे- से ऊ. ४० ( ४२ ). ४) 

ह पलइ सं गणकमसभिक्रोशक लाब्मइस (यज़ु. बाज से. ३०. रछ)- ४ यज़ु,. वाज. से ९७. २. 

१ ते. से. ४. ४०. १९. ४५ ७. २.२०.१.. यही संय्या कुछ फर फार के साथ मैत्रायशोी (२८ १४) और कांठक (३६.६) 

संहिता में मिलती है. 

६. चंचविश ब्रा. १८. ३. *  शतपथ ब्रा; १०.४.२.२२-२५. 5. शतपथ ब्रा. १२, ३. २. १. 


भारतय्ष मे लिखने के प्रचार की प्राचीनता. १ 


लिखना न जानने वालों को न तो पराध तक की संख्या का ज्ञान होता है और न उनको 
प्रयुल, 'अयुल आदि बड़ी संख्याओं के खुचक शब्दों के गढ़ने या जानने की आवश्यकता होती है 
एसी संख्या का जानना लिखना जानने के पीछे मी केवल उस दशा में होता है जंब गणितविदया 
अच्छी अवस्था को पहुंच जाती है. ग्रीक लोग जन्र लिखना नहीं जानते थे उस समय उनको अधिक से 
अधिक १०००० तक का ज्ञान था और रोमन लोग ऐसी दशा सें केवल १००० तक ही जानते थे. इस 
समय भी हमारे यहां के जो मनुष्य लिखना नहीं जानने वे बहुधा १०० तक भी अच्छी तरह नहीं गिन 
सकते; यदि उनसे पचासी कहा जावे तो वे कुछ न समसभेंगे और यही प्रश्न करेंगे कि पचासी कितने 
होते हैं? जब उनको यह कहा जायगा कि चार बीसी और पांच' तमी उनको उक्क संख्या का ठीक झान - 
होगा. वे २० तक की गिनती जानते हैं जिसको 'बीसी कहते हैं; फिर एक बीसी और सात (२७), 
चार बीसी और पांच (८५), इस तरह गिनते हैं 
यदि हम यह चेश्टा करें कि लिखना न जानने वाले दो पुरुषों का |बिठला कर एक से कहें कि 
£ तुम कोई एक लंबा गीत गाओझ और दूसरे से कहें कि 'यह जो गीत गाता है उसके तुम अक्तर 
शिन कर बतलाओ कि वे कितने हुए और फिर छुत्तीस छत्तीस अक्षरों से एक छंद बनाया जावे तो 
उन अक्षरों से ऐसे कितने छंद होंगे ?' यदि बह गीत एक या दो एप्टों मं लिस्या जावे हलना छोटा भी 
हो तो भी वह न तो अक्तरों की और न छुंदों की संख्या ठीक ठीक बतला सकेगा, तो ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेद जैसे पुस्तकों के, जो १००० पृछठ में ली लिग्व कर पूरे नहीं होते और 
जिनके सुनने में कह दिन लग सकते हैं, अच्तरों की तथा उनसे बन सकने वाले छंदों की गिनती 
बिना लिखित पुस्तक की तथा गणित की सहायता के करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है. अल 
एव यह मानना पड़ेगा कि जिसने तीनों वेदों के अक्तरों की सेख्या ओर उनसे जनन 
याल बृहती और पंक्ति छुदों की संख्या बतलाई है उसके पास उक्त तीनों वेदों के लिखित पुस्तक 
अवश्य होंगे, वह छुंदःशास्त्र से परिचित होगा और कम से कम साग तक का गणित भी जानता 
होगा. ऐसे ही ऊपर लिखे हुए यज्ञ की दक्षिणा तथा समयविभाग आदि के विषयों स अंक- 
विद्या की उन्नत दशा का होना सानना ही पड़ता है 
गह्यकंग्रथ लिस्वना न जानने की दशा में भी छुंदोबद्ध मंत्र, गीत, भजन आदि बन सकते हैं ओर 
बहुत समय तक वे कंठस्थ भी रह सकते हैं परंतु उस दशा में बढ़ बड़े गद्यग्नन्थों का बनना और 
सैकड़ों बरसों तक उनका अज्षरशः कंठ रहना किसी तरह संभव नहीं. वेदों की संहिताओं म॑ कि- 
लना एक अंश और ब्राह्मणों का बहुल बड़ा भाग गद्य ही है और वे वेदों के टीकारूप हैं. लिग्बना न 
जानने और वेदों के लिम्बित पुस्तक पास न होने की दशा में ब्राह्मण ग्रेथां आदि की रचना की कल्पना 
भी असंभव है. 
ऊपर हम बलला चुके हैं कि डे. स. पूर्व छूठी शताबइदी के आम पास पाठशालाएं विद्यमान थीं. 
पाशिनि और यास्क के समय अनेक विषयां के ग्रंथ विद्यमान थ. उनसे पृष ब्राह्मण ओर वेदों के 
समय में मी व्याकरण की चचो थी, छुंदःशास्त्र घन चुके थे, अकविद्या की अच्छी दशा थी. बेदों के 
झलुख्याख्यान भी थे, गणक ( गणित करने वाले ) होने थे, जानवरों के कानों और जुए के पासों पर 
अंक भी लिग्वे जाते थे, जुए में हारे या जीत हुए धन का हिसाब रहता था आर समय के एक पकड़ 
के १७ यें हिस्से सक के सूच्रम विभाग बने हुए थे; ये सब लिखने के स्पष्ट उदाहरण हें. 
प्राचीन हिंदुओं के समाज में वेद और यज्ञ ये दो वस्तु सुख्य थीं, और सथ सांसारिक विषय 
वडगडकी चर लिलित ही तक सम्हाले जाते थे जहां तक वे इनके सहायक होते थे. यज्ञ मं वेद के 
पुखक. संश्रों के शुद्ध प्रयोग की बड़ी आवश्यकता था. इस लिये उनका शुद्ध उच्चारण गुरु 
'के सुख से ही पढ़ा जाता था कि पाठ में स्वर और वर्ण की अशुद्धि. जो यजमान के नाश के लिये 


श्छ प्राथीनलिपिमाला. 


जबज्र की तरह समथ्थे मानी जाती थी', बिलकुल न होने पाये. इसी लिये वैदिक लोग न केवल मंत्रों को, 
परंतु उनके पद्पाठ को, और दो दो पद्‌ मिला कर क्रमपाठ को, और इसी तरह पदों के उलट फेर से 
घन, जटा आदि के पाठों को स्वर्सहित कंठरथ करते थे. गुरू मंश्र का एक एक अंश शिष्यों को 
खुनाता ओर बे उसे ज्यों का त्यों रट कर कंठरथ करते, फिर पूरा मंत्र खुन कर उसे याद कर लेते. 
ऋग्वेद के समय में वेदों के पढ़ने की यही रीलि' थी और अब तक भी कुछ कुछ चली आती है, 
परंतु यह पठनरैली केवल वेदों के लिये ही थी, अन्यशास्क्रों के लिये नहीं. बेदों के पठन की यही 
रीति, जिससे रवरों का शुद्ध ज्ञान होता था, बनी रहे और श्रोश्रिय ब्राह्मणों का आदर घट न जाय, 
इसी लिये लिम्बित पुस्तक पर से वेदों का पढ़ना निषिद्ध माना गया है', परंतु लिबिलपाठक को 
खअ्धमपाठक ' कहना ही सिद्ध करता है कि पहिले भी बेद्‌ के लिग्वित पुस्तक होते थे ओर उनपर से पढ़ना 
सरल समभ कर लोग उधर प्रवृश्ध होते थे इसी लिये निषेध करना पड़ा कि प्राचीन रीति उच्दछिल्न 
न हो और स्वर आदि की मथोदा नष्ट न हो. हस लिये बेद के पुस्तक लिखने का पेशा करना और 
पुस्तकों को बेचना पाप माना गया है'. वेद के पुस्तक विस्टलति में सहायता के लिये अवश्य रहते 
थे ओर व्यारुपान, टीका, व्याकरण, निरूक्त, प्रालिशारूव आदि में खुमीते के लिये उनका उपयोग 
होता था. 

वेद के पठनपाठन में लिग्वित पुस्तक का अनादर एक प्राचीन रीति हो गई और उसीकी 
देखादेग्वी और शाख्त्र भी जहां तक हो सके कंठस्थ किये जाने लगे, और अबलक जो विद्या सुस्वस्थ 
हो वही विद्या मानी जाती है'. कोई ओशजिय पुस्तक हाथ में लेकर मंत्र नहीं पढ़ता था, होता 
स्तोत्र ज़बानी खुनाता और उद्भाता समय सम्रय पर साम नी सुस्व से खुनाता. अबतक भी 
अच्छे कमेकांडी सारी विधि और सारे मंत्र सुख से पढ़ते हैं, ज्योतिषी या वैश्य था घमेशास्थी 
फल कहने, निदान करने और व्यवम्या देने में श्लोक खुनाना ही पांडित्य का लक्षण समभते 
हैं, यहां तक कि वैधाकरण ली वही सराहा जाता है जो बिना पुस्तक देखे सहाभाष्य 
पढ़ा दे. वेद्मंत्रों के शुद्ध उद्चारण की और यज्ञादि कर्मों में जहां जो प्रसंग पड़े वहां तत्त्ण 
उस विषय के मंत्रों को पढ़ने की आवश्यकता तथा वचेदसंबंधी प्राचीन रीति का अनुकरण 
करने की रुचि, इन तीन कारणों से हिंदुओं की परिवादी शतान्दिओं से यही हो गहे कि 
मस्तिष्क और स्छति ही पुस्तकालय का काम दे. इसी लिये खुजजग्रंथों*" की संच्षेपरोली से 
अल न व 





! दुष शब्द: खरतो वब तो ग| मिय प्रदक्ो न तसबंसाइ | स बरवद्यो बशमासं हलक घरछेनन्‍्द्रशन  जरलो!पराधाम ॥ पतंज- 
लि का महाभाष्य, प्रथम आफिक ,. 

. '. ऋगखेद, ७. १०३. ४. 'दक मैंढक दूसरे की बोले के पीछे यो बोलता दे जैसे गुर के पीछे सीखने याला! 
(यद बाऊत्यो अन्यक्य याच प्राफखा व जद लि शिक्षमाश:), 

8. पा पडता ई दोलकज रिवर्स | झऋाद रेबाजितताइाधपि जलंज़ान मन ससतम (कुमारिल का तंतजवार्तिक, १. ३ ) 

४. ५५३ शोज्ो जिरः:कन्यो तथा शिखितप|हक | जनथंक्ोरूपकप्कस घढेल पाठकाधमाः ॥ ( थाश्षयरक्ष्य शिक्षा )- 

४- बंदविक्रशियरोव पेदाज! चैन यूनक. | गेदाना छंककादेव ते मे निरयगालिन, ( महाभारत, अनुशासनपर्थ, ६३. २८ ) 
महाभारत में जिस प्रसंग मे यह एलोक है बह दानपात्र आह्मर्णों के विषय में है. यहां पर 'बेदानां । दूषकाः का अथे “वेदों 
में दोषक आदि मिलाने वाले ' ही है, क्योकि इस श्लेक से कुछ ही ऊपर इसस मिलता हुआ 'उसयार्गा च घूषका:' है जिस 
फा अथे 'परतिप्लापत्र या इक़॒रास्तामों में घटा बढ़ा कर जाल करने याले ' है. 

€: उपाकश्या ज़ था विद्या परत्तलमत चलम्‌ | कार्यकारो तु षंप्राप़ न क्षा विद्या ज सतदइणल | ( याणकयमीति ). 

» जो लोग ओतसूत्र, समयाचार(धर्म)सूत्र, गृ्मसूत्र, शुल्बसूत्र और व्याकरण आदि शारत्रों के सूत्रों की संक्षिप 
प्रणाली को देख कर यह अटकल लगाते हैं कि लेस्वनसामग्री की कमी से ये इसने संद्षिम और क्लिष्ट बनाये गये और पिछरे 
वैयाकरणों मे आधी माजा की किफायत को पुत्रोत्सव के समान हर्षदायक माना दे भूल करते हैं. यदि लेखनसामप्री की 
कमी से ऐसा करते तो आहाण प्रंथ इतने विस्तार से क्यों लिखे जाते ? यह शैलो केयल इसी लिये काम में लाई गई कि 


भारतवर्च में लिखने के प्रखार की प्रादीनता- १२ 


रचना हुई और इसी लिये ज्योतिष, वैद्यक आदि के ग्रंथ भी बहुधा श्लोकबद्ध लिखे जाने 
लगे. और तो और, काश के सदश ग्रंथ मी श्लोकबद्ध लिग्वे गये कि कंठस्थ किये जा 
सके और झंकगणित तथा बीजगणित के नियम और उदाहरण भी श्लोकों में लिस्बे गये. 

छोकबद्ध कोशों को देख कर यदि कोह यह अटकल लगाये कि इनकी रचना के समय केस्व- 
अणाली न थी अथवा लेखनसामग्री की कमी थी, था लीलावती के श्लोकबद्ध नियमों और उदाहरणों 
से यह कहा जाय कि हिसाब ज़बानी ही होते थे तो यह कहना वैसा ही है जेसा कि यह कहना कि 
व्याकरण के सत्र, कल्परत्न, ब्राह्मण तथा येदों लक की रचना ज़थानी ही हु॒हे. रचनाकाल में सब ग्रंथ 
विचारपूर्थक लिग्वकर ही बनाये गये, केवल अध्ययनप्रणाली में- कंठस्थ करना ही सुख्य समझा 
'जाला था. 

हिंदू लाग प्राचीन रीतियों का धमे छा तरह अः्प्रहपूूवंक पालन करते हैं और उनमें 'भरसक 
परिवतेन नहीं करते कपड़े से बने हुए कागज़ का बहुत प्रचार होने पर भी मंत्र, यंत्र आदि को 
मओजपन्र पर लिग्वना ही अब तक पवित्र माना जाता है. सस्ती और खुंदर छापे की पुस्तकें प्रथ- 
। लिल छुए एक शताब्दी चीतने आई तो भी पूजापाठ में हम्ललिखित पुस्तकों का ही बहुधा प्रचार है 
. और जो कमकांडी छपी हुई पद्धति लेकर विवाह आदि कराने जाता है उसका बहुधा अनादर होता 
है. जैसे आजकल कमंकांडी था पौराणिक छुपी पुस्तकों पर से पढ़ले हैं परलु कम या पारायण 
के समय बहुधा हस्तलिखित पुस्तक ही काम में लाते हें वेसे ही प्राथीन काल में विचार, स्वाध्याय 
ओर व्याख्यान के लिये लिखित पुस्तक काम में आते थे, परंतु पढ़ाना, मंत्रपाठ और शाखत्रार्थ मुखम्ध 
विद्या की पुरानी रीति से होता था. 

बूलर लिखता है' कि 'इस अनुमान को रोकने के लिये कोई फारण नहीं है कि वैदिक 
समय में भी लिग्वित पुस्तकें मौग्विक शिक्षा और दूसरे अवसरों पर सहायता के लिय काम में 
ली जाती थीं. 

बोधलिंग *हता है' कि भरे मत सें साहिस्य के प्रचार में लिग्वने का उपयोग नहीं होता 
था परंतु नये ग्रंथों के बनाने में इसको काम में लेते थे. ग्रंथकार अपना ग्रंथ लिग्ब कर बनाता 
परेतु फिर उसे या तो स्वयं कंठस्थ कर लेता या ओरों को कंठम्थ करा देता. कदायित्‌ प्राचीन 
समय में एक घार लिस्ब ग्रंथ की प्रति नहीं उलारी जाती थी परेतु मूल लिख्िल प्रति ग्रंथकार के 
बंश में उसकी पविश्न यादगार की लरह रक्‍्सबी जाली और गुप्त रहती थी. यह भी संभव है 
कि ग्रंथकार अपने प्रंथ को कंठम्ध करके उसकी प्रति को स्वयं नष्ट कर देता जिससे दूसरे उसका 
झनुकरण न करें और अपने आप को ब्राध्यण जाति के विरूद्ध काम करने का दोषी न बनना 


पड़े. 
रॉथ लिखता है कि “लिखने का प्रचार भारतवधे में प्राचान समय से ही होना चाहिये 
क्योंकि यदि वेदों के लिस्वित पुस्तक विद्यमान न होले तो कोई पुरूष प्रालिशारूघप बना न सकता. 
प्राथीन काल में हिंदुस्तान के समान लेस्बनसामअ्ी की प्रथुरता कहीं भी न थी. ताड़पश्न 





समय पर पुस्तक देस्वना न पड़े ओर प्रसंग का विषय याद से खुनाया जा सके. इस तरह शास्त्र का आशय कंटस्थ रखने 
फे लिये ही कितने पक पिस्तृत गद्य भ्रन्थों में भी सुख्य मुख्य बाते एक या दो कारिकाओं (संप्रहएलोको) मे उपसंहार फी तरह 
लिखी जाती थी, जैसे पतंजलि के महाभाष्य और कौटिल्य के अधेशार् मे कई जगह. 

* जूई. पे; पृ. ४. 

९. गोल्डस्टकर की ' मामयकल्पसूच ' के संस्करण की गेप्रेज़ी भूमिका ( अलाहाबाद की छपी ), पृ. ६६ इस विस्तृत 
भृमिका का मुख्य उद्देश मेंक्समूखर के इस कथन का खंडन ही है कि वैदिक काल भें लेखनभयणाली न शी.' 


श्द्द प्राश्चीनललिपिमाल।. 


और सोजपशन्न प्रकृति ने यहां बहुत प्रयुरता से उत्पन्न किये हैं. मिसर के पेंपायरस ' की तरह उन्हें 
खेती करके प्राप्त करमे की यहां आवश्यकता न थी. भारतयासी रूह से कागज़ बनाना भी इस 
पूणे की चौथी शताब्दी से पहिले जान गये थे', पुराणों में पुस्तक लिखवा कर दान करने का 
बड़ा पुरय माना गया है. चीनी यात्री झ्युएंत्संग यहां से चीन को लौटते समय बीस घोड़ों पर 
पुस्तकें लाद कर अपने साथ ले गया जिनमें ६५७ भिन्न भिन्न पुस्तक ' थ. मध्यमारत का श्रमण 
पुण्योपाय ३. स. ६५५५ में १४५०० से अधिक पुस्तक" लेकर चीन को गया था. ये बौद्ध भिक्तु कोई 
यूरोप या अमेरिका के धनाठ्य तो थे नहीं कि यहां तोड़े सवोल कर पुस्तक मोल लें. उन्हें 
जितने पुस्तक मिले वे 'गृहस्थों, भिक्तुओं, मठों या राजाओं से दान में मिले होंगे जब दान ही 
दान में इतने ग्रेथ उनको मिल गये तो सहज ही में अनुमान हो सकता है कि लिखित पुस्तकों की 
यहां झितनी प्रचुरता थी. 





९ *पपायरस  बरू ( सरकंडा ) की जाति के एक पीध का नाम है, जिसकी सरेबती मिसर में नाइल नदी के मुहानों 
के बीच के दलदल बाले प्रदेश में बहुत प्राचीन कान से होती थी. यह पौधा चार हाथ ऊंचा और इसका डंठल तिधारा 
या तजिकोण श्राकृति का होता था, जिसमें से ४८ इंच से ध्‌ इंच तक की लंगाई के ठुकड़ें काटे जाते थे. उनकी छाल ( न 
कि गूदे से. देखो एं सा प्रि जिल्‍द ४३, पृ. ८६१) से बहुत कम चौड़ाई की चिश्रियां निकलती थी. उनके ले आ्रादि से एक दूसरा 
से खिपका कर पत्रा बनाया जाता था. ये पत्र पहिले दबाये जाते थे फिर उनको खुख्वात थे जब वे बिलकुल सूख जाते तख 
हार्थीदांत या शेग्ब से घोट कर उनका चिकना और समान बनाते थे. तभी थे लिखने योग्य होते थ इस प्रकार शथ्यार 
किये हुए पन्नों को यूरापवाले पेंयायरस्‌ ' कहते हैं. उन्हीं पर पुस्तकें चिट्टियां तथा आवश्यक्रीय तहरीर आदि लिखी 
जाती थीं. क्योंकि उस समय कागज़ का काम ये ही देने थ इस प्रकार तय्यार किय हुए कई पत्रों को एक दुसर के साथ लिप- 
का कर उनके लग लेबे खग्ड़े भी बनाय जाते थे, जा मिसर की प्राच्चोन कबरा में स मिल आते ढव... थे या तो लकड़ी की सं- 
दुर्को में यत्नपूर्वक रक्स्वी हुई लाश के हाथों में रक्‍खं हुए या उनके शरीर पर लपदे हुए मिलत हैं. मिसर में ई. रे पूर्य 
२००० के आस पास तक के ऐसे स्थरड़े ( पेपायरस ) मिले हैं, क्योंकि यहां वर्षा का प्रायः अभाष होने से पेली वस्तु 
अधिक काल तक नष्ट नहीं होती लिखने की कुदरती सामग्री खुलभ न होने से ही बड़े परिश्रम से उक्क पोध की छाल ही 
खिघियों का चिपका चिपका कर पत्रे बनाते थे तिस पर भी उसकी स्वती राज्य के हाथ में रहती थी. यूराप में भी प्राचीन 
काल मे लेखनसामभी का अभाव होने से चमड़े को साफ कर उसपर भी लिखते थे. ई. स्‌. पूर्व की पांचवी शताब्दी मे प्रीक 
लोगो ने मिसर से बने बनाये 'पेंपायरस ' अपने यहां मंगवाना शुरू क्रिया. फिर यूगेप मे उनका व्यवहार होने लगा और 
अरबी के राजत्थकाल में इटली आदि में वह पोधा भी बोया जाने लगा. जिससे यूरोप में भी 'पेंपायरस ' तय्यार होने लगे 
ई. स. ७०४ में अरबा ने समरकंद नगर विजय किया जहां पर उन्हांन पहिल पटिल रूई और जञ्रीथड़ों स काराज़ बनाना सीण्वा, 
फिर दमास्कस ( दमिश्क ) में भी कागज़ बनने लगे. ई.स. की नर्वी शताब्दी में अरबी पुस्तक प्रथम ही प्रथम कागजों पर 
लिखी गई और १२ वीं शलाष्दी के श्रास पास अरबों ढारा कागज़ों का प्रवेश यूराप मे हुआ. फिर ' पंपायरस ' का बनना 
बंद होकर यूरोप में ९२वीं शताब्दी से कागज़ ही लिखने की मुख्य सामझ्री हुई 

देखो ऊपर पृ. ३, और टिप्पण ७. ० सिप्र: अ.हि ई:पू. ३४५२ (तृतीय संस्करण). 
४. बु. ने; कें. बु. त्रि; पृ. ४२७. 
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२९-अआह्यो लिपि को उत्पत्ति. 
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मौयेवेशी राजा अशोक के लेखों तथा है. स. पृत्र की चौथी शताबदी से लगाकर ई. स. की तीसरी 

शताब्दी के आसपास तक के कितने एक सिक्कों आदि से पाया जाता है कि उस समय इस देश सें 
दो लिपियां प्रचलित थीं: एक तो नागरी की नांड बाई तरफ़ से दाहिनी ओर लिग्वी जाने वाली सावे- 
दैशिक, और दूसरी फ़ारसी की तरह दाहिनी ओर से बाई और लिखी जाने बाली एकदृशिक. इन 
लिपियों के प्राचीन नास क्या थे उस विषय से ब्राह्मण्णों के पुस्तकों में तो कुछ भी लिगखवा नहीं मिलता. 
जैनों के ' पन्नवणासूअ और 'समवायांगसत्र में £८ लिपियों' के नाम मिलते हैं, जिनमें सब से 
 पहिला नाम  बंसी  ( ब्राह्मी ) है, और सगवतीसूत्र में 'बंसी' ( ब्रारक् ) लिपि को नमस्कार करके 
. ( नम्तो अंभीए लिबिए ) खूत्र का प्रारंभ किया गया है. बौद्धों के संस्कृत पुस्तक ' ललितविस्तर  * सें 
8६४ लिपियां' के नाम मिलते हैं जिनमें सब से पहिला 'ब्राह्मी और दूसरा 'ग्वरोष्ठी ' है. चीन में 
धौद्ध घर्म का प्रचार होने के पश्चात्‌ हे. स. की पहिली से आठवीं शलावदी तक हिंदुस्तान से किलने ही 
बाद्ध असण अपने धम के प्रचार के निमिक्ष समय ससय पर चीन में गये और उन्होंने बाद्धों के अनेक 

' संस्कृत ओर प्राकृत ग्रंथों के चीनी भाषा में अनुवाद किये" था उस कास में सहायता दी. चीन में 
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” बंभी, जबणालि (या जवणालिया ), दोसापुरिया (या देाखापुरिखा ), स्रोडी (या खरीई।', पुक्खरसारिया 
भागवदया, पहाराइया ( या पहगाइया ). उदयशतरिक्रिखया या उयतसकरिया), अक्खरपिद्धिया | या अक्जरपुंठिया ), तेज 
णहूया या वेशहया ). सि[ रिप? ]गहइया या णिगहलतिया). अर्कालाब ( या अकलिकरणवा ). गर्ितलियि ( या गणियालिछि ), 
संधिव्यलियि, आदेसलिबि ( या श्रायसललिय ). माहसरी (या मांहस्सरी ). दामिल! ओर पालिदी य नाम पप्लयणासूत्र की 
दो प्राचोन (स्तलिखित पुस्तकों से उद्धत किय गये ह 

» लाॉलितपिस्तर ' भे बुद्ध का चरित है. यह ग्रंथ कब बना यह निश्चित नहीं परंतु इसका ल्रीनी अज्रुवाद ई. स. 
इ०८ में हुआ था. 

». ट्राह्मो, स्वरोष्ट्री, पुष्करसारी. अगलिफि, धंगलिएपि, मगधलिपि, मांगल्यलिपि, मनुष्यलिपि: अगुर्लीयलिपि, शकरारि- 
लिपि. प्रह्मवल्लीलिपि, द्राविडलिपि. कनारिलिपि. दक्षिण/लपि. उम्नलिपि, सेख्यालिपि, अनुलोमलिपि, ऊध्येधघनु लिपि, दर- 
दर्लिपि, स्वास्यर्लिपि, चीनलिएपि. हणर्लिपि, मध्याक्तरविस्तरलिपि, पुष्पलिपि, देवलिएप, नार्गालाप, यक्तलिपि, गन्धर्वेलिपि, 
किक्ररालिपि, महाग्गलिपि, असुरालिपि. गरुडलिएि, सरााचक्रेालिपि. चक्रालिपि, वायुमरुलिपि समामदेखलिपि. अनररिक्तदेखलिपि, 
उत्तरकुरुद्धी पलिपि, अपरगो डादिलिपि, पूर्वविदेहलिपि. उन्दोपलिप. निक्तपर्लिपि, वित्तेपलिपि, प्रक्ेपलिपि, सागरलिपि, 
घज़लिपि, लस्वप्रतिलखलिपि, अजुठ तलिपि, शाम्प्रावतेलिपि गरपावर्ललियपि, उन्शेपावतेलिप. विज्लेपाव् लिपि, पादल्िश्वित 
लिपि, हिरुत्तरपद्‌ सन्धिलिखिसाल पि, दशोत्तरपदरसन्धिलिखितर्लि प, अध्याहारिणीलिपि, सवरुत्संग्रहस्यीलिपि. घिद्यानुलोम- 
लिपि. विभिश्चिललिपि, ऋषितपस्तमलिपि, धरणीप्रक्तगालिपि, सर्वोषधनिष्यन्दलिपि, सर्वसारसग्रहणेलिपि और सबेभूसरुव- 
झ्रहरणीलिपि (ललितविस्तर, अध्याय २०) इनमे से अधिकतर नाम करिपत है 

४. ई. स्प्. *७ में काश्यप मालेग चीन के बादशाह मिश्-टी के निमंत्रण से वहां गया, ओर उसके पीछे मध्यभारत का 
भ्रमण गाभरगा भी वहां पहुंचा. इन दोनो न मिलकर एक सूचअथ का अनुयाद किया ओर काश्यप के मरन के याद शोस- 
रण न इस ८ ओर ७० के श्ीच ४ सूत्रो के अलुवाद किये मध्यभारत के अ्रमण घर्मकाल ने लीन में गह कर ई.स २४० 
मे पॉसमाकल का; धमेप्रिय न ई.स- ३८६ में 'दशसाहास्तिका प्रन्मापारमिता' का: कुमारंर्जालथ ले ई स. ४०० और ४१२ के 
बीच खुर्तावतीव्यूह' ( छोटा),  वज़च्छेदिका आदि कई गंथा का: अपफ्रम पुणयलर ओर कुमारजीक न मिखकर 
ई से. ४०४ में 'सवोस्तियादविनय का; मध्यमारत के भ्रमण घधर्मजातयशस ने ई.स. ४८९ में अमताधेसूत्र ' का. वद्धशांस 
मेईं.स ४२७ ओर ४२६ के खीच २० प्रथा का ओर प्रभाकरमित्र नई. स. ६४७ और 5६३ फे बीच ३ अ्रथा का चोली मापा 
में अनुचाद क्रिया. मध्यभारत का अ्मण पुसयोपाय | नाथी या नदी ? । ई स. ६५५ मे बाधा के दोना खंप्रदायों । महायान 
ख्रार हीनयान ) के जिपिटक से संबेध रखने वाल २५०० स अखिक पम्तक, जो इसने सतिन्द्रश्तान ओर सीलेन | सहलडीप, 
लंका ) में सेअह किय थे. लेकर चीन सम गया. दक्षिर्य का श्रमण वज्जयोधि श्र उसका शिष्य अमाधवज्ञ ईस ऊाह मे 
चीन भें गये. वज्बाधी ने ई. स. ७२३ ओर ७३० के बीच ४ अंथों का अनुवाद किया श्रार वह ई स. ७३० भे » बर्ए की 
अखबस्था में मरा, जिसके बाद अमाघयदत्ञ ने ई. स. ७४२ में हिन्दुस्तात आर सीलोन की यात्रा की. ई रू. 3८८ में बह फिर 
लीन से पहुंचा ओर उक्र सन से लगा कर उसकी मृत्यु तक. जो ई-स. ७७४ में हुई. उसने ७७ प्ंथों के सोनी अनुवाद किये 


श्द प्रार्चीनलिपिमाला. 


भी बौद्ध धर्म के तत्वों को जानने के लिये संस्कृत और प्राकृत का पठन पाठन होने लगा और वहां के 
यहुतेरे विद्वानों ने समय समय पर अपनी भाषा में बौद्ध घ॒मम के संबंध में अनेक ग्रंथ रचे जिनमें 
हमारे यहां की कई प्राचीन बातों का पता लगता है. हे.स. ६६८ में बौद्ध विश्वकोंष 'फा युअन्‌ 
चु लिन घना, जिसमें 'ललितविस्तर' के अनुसार ६४ लिपियों के नाम दिये हैं, जिनमें पहिला 
आहश्यी और दूसरा खरोष्टी ( किअ-लु-से-टो 5 क-लु-से-टो 5 ख-रो-स-ट्खरोष्ट ) है और “खरोष्ट ' के 
विवरण में लिखा है कि चीनी भाषा में इस शब्द का अथे “गधे का होठ होता है”. उसी पुस्तक 
में भिन्न भिन्न लिपियों के वर्णन में लिग्बा है कि ' लिखने की कला का शोध तीन देवी शक्ति वाले 
आयायो न किया, उनमें से सब से प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि (ब्राह्यी) बाइ और से दाहिनी ओर पढ़ी 
जाती है. उसके बाद किअ-लू (किअ-लु-से-टो >खरोष्ट का संक्षिप्त रूप ) है, जिसकी लिपि दाहिनी 
ओर से बाई और पढ़ी जाती हे और सथ से कम महत्व का त्सं-की है, जिसकी लिपि (सीनी) ऊपर 
से नीचे की तरफ़ पढ़ी जाती है. ब्रह्मा और खरोष्ट मारतवर्ष में हुए और ःसं-की चीन में. ब्रच्या 
आर खरोष्ट ने अपनी लिपियां देवलोक से पाह और त्सं-क्री ने अपनी लिपि पक्ञी आदि के पेरों के 
चिक्तों पर से बनाई." 


उक्त चीनी पुस्तक के लेग् से स्पष्ट हो गया कि जो लिपि बाड़े से दाहिनी ओर लिग्बी जाती है 
उसका प्राचीन नाम  ब्राह्यी और दाहिनी से बादे आर लिखी जान बाली का ' खरोाष्ट्री | था. ' ब्राह्मी ? 
लिपि इस देश की स्रतंत्र आर सावेदेशिक लिपि होने से ही जैन और बौद़ों के ग्रंथ भी उसीमें लिखे 
जाने लगे और इसी से उन्होंने लिपियों की नामावलि में इसको प्रथम स्थान दिया. 

जब कितने एक यूरोपिअ्न्‌ विद्वानों न यह मान लिया कि हिंदू लोग पहिल लिग्बना नहीं जानते 
थे तथ उनकी यह मी निश्चय करने की आवश्यकता हुडे कि उनकी धाचीन लिपि (त्राह्मी ) उन्होंने 
स्वयं बनाहे वा दूसरों से ली. इस विबय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने कई भिन्न भिन्न अटकलें लगाई 
जिनका सारांश नीच लिग्बः जाता हैं. 

डॉ. ऑफ्रेड मूलर का अनुमान है कि सिकंदर के समय यूनानी लोग हिन्दुस्तान म॑ आय उन- 
से यहां वालें। ने अक्षर सीखे. प्रिन्सेप और सेनाट ने भी यूनानी लिपि से ब्रात्मी लिपि का 
घनना अनुमान किया और विलसन्‌ * ने यूनानी अथवा फिनिशिअन्‌ लिपि से उसका उद्धव साना. 
इलवे * ने लिखा है लि 'ब्राह्मी एक मिश्चित लिपि है जिसके आठ व्यंजन तो ज्यों के त्यों ३. स. प्रत्ष की 
चौथी शताब्दी के 'अरमइक' अत्तरों से; ६ व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, सब सध्यवर्ती स्वर और अनु - 
सवार आरिझ्रनो-पाली(>खरोड्ी) से; और पांच व्यंजन तथा तीन प्राधमिक स्तर प्रत्यक्ष या गौणरूप से 





प्रश्ष मामक श्रमण ई. स. ७८२ में चीन गया और ई सर. 3८५ और ८१० के बीच उसने और पक दूसरे श्रमण ने मिल कर 
' महायानबाद्धेघटपारमितासूज ' तथा तीन दूसरे पुस्तकों का खीनी अनुवाद किया. ये थोड़े से नाम केवल उदाहरणार्थ 
दिये गये हैं. 

! ई एऐ; जिल्द ३४, पृ. २१. « हूं एे., जिल्द ३४, पृ. २१. 

९ ब्राह्मी लिपि बास्तव में 'नागरी' ( देवनागरी ) का प्राच्चीन रूप ही है. नागरी नाम कब से प्रसिद्धि में आया 
यह निश्चित नहीं परंतु तांभिक समय में 'नागर्‌ ( नागरी ) नाम प्रचलित था, क्यों कि ' नित्यापेडशिकाशव की ' सेतुबंध ' 
नासक टीका का को भास्करानंत्‌ एकार ( एप ) का बज्िकारण रूप ' नागर ( सागरी ) लिपि में हं।ना बतलाता है (कोएचथगदु- 
दभयो छोच्चो यर्य मत | मानरलत्लिणा सामप्रदायिक रेकार॒म्य जिकोणाकारत येव लेशनाम | हूं, ऐं; जिल्द ३४, पृ. रेपरे ). 'बातुलागम 
की टीका में लिखा है कि शिव मंत्र (हीं) के अत्रों स शिव की मूर्ति ' नागर ' ( नागरी ) लिपि से बन सकती है; दूसरी 
लिपियों से बन नहीं सकती (शिवमम्चम्यृत्येदारकीत मागलिपिभित्दाार्गयत गज्यने | आअलिरप्क्रित्िपभिर्मेइाशित धन्य ले | हूं छू 
जिलल्‍्द ३५, पृ. २७६). 

यूरोपिश्नन बिद्दानों ने ब्राल्यो' लिपि का ' पाली ' 'इंडिअ्रन पाली,' 'साउथ (दक्षिणी) अशोक ' या 'लाट' लिपि 
आदि नामा से भी परिचय दिया है परंतु हम इस लेख मे सर्वत्र 'जाही' नाम का ही प्रयोग करेंगे. 

४ हूं. थं; जिलद ३४, पृ. २४५३. ४. जञु पः: ईसा. १८८५, पू रध्८, 


ब्राह्मी लिपि की उन्पालि, १६ 


यूनानी लिपि से लिये गये हैं, और यह मिश्रण ह.स. पूथे ३९५ के आस पास ( अथोत सिकंदर के 
इस देश में आने के बाद) हुआ माना जाता है. 

कस्ट ' का मानना है कि एशिआ के पश्चिम में रहने वाले फिनिशिअन्‌ लोग है. स. पूवे की 
आठवीं शताब्दी में लिग्यना जानते थे और उनका वाणिज्यसंबंध इस देश ( हिन्दुस्तान ) के साथ 
रहने तथा उन्हींके अक्षरों से ग्रीक, रोमन तथा सेमेटिवम भाषाओं के अक्षर बनने से अनुमास होता है 
कि ब्राह्मी लिपि सी फिनिशिञ्नन लिपि से थनी होगी. 

सर विलिअम जोन्स ' ने सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पसि होना अनुमान किया, जिसका कॉप्प 
तथा लेप्सिअस * ने अनुमोदन किया. फिर वेबर ' ने सेमिटिक और ब्राह्मी अक्तरों के वीच कुछ स- 
मानता द्खिला कर उसी सत को पुष्ट किया जिसको बेनफ़ी ', पॉद", वेस्टरगाड़े ", सेंक्ससूलर ', फ्रेडिस्ि 
सूलर , साइस ' , शिटरनी " आदि विहानों ने थोड़े बहुत संदेह के साथ स्वीकार किया. 

स्टिवन्सन ' का अनुमान है कि ब्राह्मी लिपि या तो फिनिशिअन लिपि से बनी हो या मिसर के 
अतक्तरों से. 

पॉल गें।ल्डस्मिथ का सानना है क्लि फिनिेशिश्नन अक्षरों से सिलोन (सिंहलद्टीप, लंका) के 
अत्तर बने और उनसे मारततरषे के; परंतु है. सूलर" का कथन है कि सीलोन में लिग्वने का प्रचार 
होने के पहिले भारतवष में लिखने का प्रचार था. 

बर्नेल" का मत यह है कि फिनिशिन्नन से निकले हुए अरमइहक अच्तरों से ब्राह्मी अक्षर बने, 
परंतु आइज़क टेलर * लिसता है कि अरसहक ओर ब्राह्मी अक्षर परस्पर नहीं मिलते. 

लेनामट '' कहता है कि फिनिशिञन अन्नरों से अरब के दिमिश्ररेटिक अच्षर बने और उनसे 
आध्यी. 

डीके " का मत यह है कि ब्राह्मी लिपि असीरिआ ” की “क्युनिफोम ४ लिपि से क्िर्स! प्राचीन 
दाक्तिणी ” सेमिटिक लिपि के द्वारा, जिससे हिमिअरटिक लिपि निकली, बनी है 

आइज़क देलर लिग्बता हैं कि ' ब्राह्मी लिपि किसी अज्ञात दक्षिणी सेसिटिक लिपि से निकली 
होगी. वास्तव सें वह किस लिपि से निकली यह अय तक सालूम नहीं छुआ परंतु ओमन " या हेंड्रेमाँट '* 
या ओमज '” आदि के खंड॒हरों में उस (मूलालिपि) का पता एक न एक दिन लगना संभव है. 

एंडवर्ड क्रॉड'” लिखता है कि फिनिशिअन से सेविअन (हिमिझरेटिक ) लिपि निकली और 
उससे ब्राध्पी. 











१ जअजरोा.ए सतोः ज़िल्द ५६, प्र 3३२६, रे४६ <. डु्‌ पं; जि. ३५ पृ. २४५३. ९१. [लीड 5#82९0॥, ॥. 228 250, 
४. हूं. ऐे:जि.३४, पृ २४३8. + जवबा ब्रेरंए सा; जि. हे, पू 3४५. * पक्रेडेमी;:ई स. २८७७ सा. ६ जनवरी. 
« मू,रि. प.ईं. सी; प्‌ २४. ८ ब.सा ई पे: पृ. £. € टैे;:आ; जि. २, पृ. ३१३. 


४. ऐसे झॉन फिनिशिश्न आर्फावेट : जि. ९. पृ. ९५४०. 

१६. शि९७९।ा बेला (0९५६इलाटा। मैं०ए2९०कितर्प।इटीह70 (; <६४९।[लीाकी, जिशयाणे, >> ॥, 398 ह. 

९५ असीरिआ के लिये देखो प्‌ ९, रि. ३. 

९ यूरोपिशञ्नन विद्वानों ने ' क्युनिफोर्स ' उस लिपि का नाम रफ़्था है जिसके अद्तर तीर के फल की आ्राकृति के कई 
चिक्रो' को मिलाने से बनते हैं. इस यहुत प्राशीन और विचित्र लिपि|के लेख झसीरिआ, बाबीलन्‌ तथा ईरान आदि में 
मिलते है. इरान के प्रसिद्ध बादशाह वारा न अपना दुस्तानत इसो लिप में (तीन भाषाओं में) बेहिस्तान नामक स्थान के 
चटान पर खुदबाया था. 

«१४. फिनिशिश्रन्‌ लिपि स निकलो दई लिपियां में से हिमिअ्ररटिक ( सशिश्रन ), इथिश्रेपिकू, कूफी ओर अरबी आदि 
दुद्धिणी, और अग्मइक , सीरिश्रक और चाल्डिआअन्‌ उत्तरी सेमिटिक्‌ लिपियां कहलाती हैं. 

७. अग्य के पक प्रदेश का नाम जिसका प्रधान नगर मसकत है. 

४. बझरब के दक्तिण तट पर का एक इलाका जो ओआमन से पश्चिम की तरफ है. 

१७... ईरान के समुद्र तट पर का एक प्रासीन शहर. 

(८. स्टोरी ऑफ दी आल्फाबेद: पृ. २०७. 


जा, 


२० ग्राशीनलि पिमाला 


है. ये. १८६५ में बलर ने ' भारतयथ्ष की ब्राह्मी लिपि की उत्पक्ति' विषयक एक छोटी पुस्तक 
अंग्रेज़ी में लिखी, जिसमे वेबर का अनुकरण कर यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि ब्ाह्यी 
लिपि के २२ अज्षर उत्तरी सेमिटिक लिपियों से लिये गये और बाकी के उन्हींपर स बनाये गये हैं, 
अथात कितने एक अछर प्राचीन फिनिशिश्नन अक्षरों से, कुछ सोझाब के राजा मेशा के लेग्त के 
फिनिशिअन अक्तरों मे और पांच अक्षर असीरिआ के तोलों पर रुदे हुए अक्षरों से मिलते हुए बल- 
लाये हैं, इसमें बहुत कुछ खेंचतान की गदे है जिसके विषय में आगे लिखा जायगा. 

अलर के उक्त पुस्तक के प्रकट होने के बाद चार और विदाना ने भी प्रसंशवशाल इस विषय से 
अपनी अपनी संमति प्रकट की हे. उनसें से प्रो. सक्‍्डॉनल्ड ' बूलर के सत को स्वीकार ऋरता हे 

डो. राइस डबिहज ने इस विधय के भिन्न लिस्ष सतों का उल्लग्तल करने के पश्चाल अपनी 
संमति इस तरह प्रकट की है कि में यह मानने का साहस करता हूं कि इन [भिन्न भिन्न ] शोधों के 
एकीकरण के लिय केवल थही कल्पना हा सकती है कि ब्राह्ली लिपि के अक्षर न तो उक्षतरी और न 
दक्षिणी सेमिटिक अत्तरों से बने हैं. कितु उन अक्षरों से जिनसे उत्तरी और दक्षिणी सेमिटिक अक्तर 
स्वये बने हैं अथात्‌ युफ्रेटिस नदी की वादी की सेमिटिक से पूवे की किसी लिपि से. 

डॉ. बानेंट  बुलर का ही अनुसरण करता है और प्रो. रेफ्सन' ने उ५ क्त मोझथ के लेस्त की 
फ़िनिशिश्नन लिपि से च्राह्मी लिपि की उन्पस्ति सानी है. 

इस प्रकार कई एक यूरोपिअन विडान ब्राश्मी लिपि की उत्पलि का पता लगाने के लिगे 
हिअरेटिक (मिसर की), क्युनिफोर्म (असीरिआ की ), फ़िनिशिअ्न , डिमिअरे टिक ( सेविग्रन ), अरमहक, 
ओर स्वरोष्टी लिपियों में से अपनी अपनी रझाचे के अनुसार किसी न किसी एक की शर ए लेते हें. आहज़क्‌ 
टेलर हनमें से किसी में भी ब्राह्मी से समानता न देख झमन., हेंडुमाँट था ऑमज़ के ग्वंडहरों सं से 
किसी नई लिपि के मिलन की राह देखता है और डॉ. राइस डेविडज़ युफ्रेटिस नदी की बादी में से 
सेमिटिक लिपियों से पूवे की किसी अज्ञात लिपि का पता लगा कर उपयुक्त भिन्न भिन्न मतों का 
एकीकरण करने की आशा करता है. 

यदि ऊपर लिग्वी हुईं लिपियां में से किसी एक की त्राह्मी के साथ कुछ भी वास्तविक समानता 
होती तो स्वैधा इतने भिन्न मत न होते; जिस लिपि में समानता पाई जाती उसीको सब्र स्वीकार कर 
लेते, परंतु ऐसा न होना ही उपयुक्त भिन्न भिन्न कल्पनाओं का मल छुआ जो साथ ही साथ उन 
कल्पनाओं में हृठधर्सी का होना प्रकट करता है. 

यह मो निश्चित है कि चाहे जिन दो लिपियों की वणमालाओं का परस्पर सिलान करने का 
उद्योग किया जाने तो कुल अक्षरों की आकृतियां परस्पर मिल हीं जाती हें चाहे उनके उच्चारणों में 
कितना ही अंतर क्यों न हो. यदि ब्राह्मी लिपि का बतेमान उद्‌ लिपि के टाइप (छापे के अक्षरों) से 
मिलान किया जावे तो ब्राक्की का 'र' | (अलिफ ) से, “ज' / (ऐन) से, और 'ल' ,' (लास) से 
मिलता हुआ है. हमी तरह यदि ब्राध्यी का घतेमान अंग्रज़ी ( रासन ) टाइप से मिलान किया जाये तो 
'ग' 8 (०) से, 'ध 0(डी)से, 'ज '६(३) से. 'र' | (आह ) से, ' ल | , जे) से, 'उ'। (एल) से. ठ 
0० (आओ) से, प' ७ (यू) से, 'क' » (एक्स ) से और आओ 7 (जेंड) से बहुत कुछ मिलता हुआ है. इस 
प्रकार उ्दे के तीन और अंग्रज़ी के दश अक्तर ब्रादह्यी से आकृति में मिलने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि ब्राह्मी लिपि उद्‌ या अंग्रेज़ी से निकली है क्यों कि समान उच्चारण वाले एक भी अक्षर में 
(सिवाय उदे के 'लाम' ,! और ब्राह्यी के 'ल' के) समानता, जो लिपियों के परस्पर सेबेघ का निश्चय - 
करने की एक सात्र कसौटी है, पाई नहीं जाती. 








रे सेफ; हि से. लि: पृ रद. ० 
* या पे. इ.पू २२५ हु 


९ ०पू 


प्ले 
ख्थ प्॥ू 


आझौ लिपि की उत्पलि. श्र 


है. स. पूजे की सातवीं शताब्दी के आसपास फिनिशिक्न्‌ लिपि से ग्रीक (यूनानी) अच्तर बने, 
जो प्रारंभ में दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखे जाते थे, परंतु पीछे से बाई ओर से दाहिनी ओर लिखे 
जाने लगे जिससे कुछ अक्त॒रां' का रुख़ बदल गया. इस फेरंफार के पीछे उनसे पुराने लेंटिन और 
लेंटिन से अंग्रेज़ी (रोमन) अक्षर बने. यों फ़िनिेशिमन और बतेमान अंग्रेज़ी (रोमन) अच्चरों का 
ऊलगभग २६०० यथ पूर्व का संबंध होने पर भी उनका परस्पर मिलान किया जाये तो & (ए), 8 (थी), 
० (डी), £ (३), ! (एच), ८ (के), | (ऐंल), |/ ( एऐम्‌ ), ५४ ( ऐन ), ? (पी), ९ ( क्यू ), ४ 
(आर ) और + (टी) ये १३ अक्षर अपने मूल फिनिशिअन्‌ अक्षरों से यहुत कुछ मिलते हुए हैं. 
इसी तरह अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का उपयुक्त हिझरेटिक, फिनिशिअनन्‌ आदि लिपियों 

के साथ मिलान करने पर थदि ब्राधह्मी उनमें से किसी से निकली हो तो उस लिपि के साथ ब्राद्ती 

! की समानता, अंग्रेज़ी और फिनिशिझनन्‌ के बीच की समानता से बहुत अधिक होनी चाहिये थी क्‍यों 
कि वलमान अंग्रेज़ी की अपेक्ता ब्राह्म्मी का फिनिशिअन्‌ के साथ क़रीब २२०० थ््ष पहिले का संबंध 
होता है; परंतु ब्राह्मी का उक लिपियों के साथ मिलान करने से पाया जाता है कि :- 

इजिपए ( मिसर ) की हिअरेटिक ' लिपि का एक मी अक्षर समान उच्चारण बाले ब्राश्यी अछर 
से नहीं मिलता. 

असीरिआ ' की क्युनिफॉर्म ' लिपि से न तो फिनिशिअन्‌ आदि सेसिटिक्‌ लिपियों का और १ 
ब्राह्मी का निकलना संभव है. वह लिपि मी प्रारंभ में चित्रात्मक थी परंतु पीछे से शेरानियों ने उसे 
बणोत्मक बनाया तो भी उसके अक्षर चलती हुई क़लम से लिस्बे नहीं जा सकते. उसका प्रत्येक 
अचछर तीर के फल की सी आकृति के कई चिक्रों को मिलाने से बनता है. वह भी एक प्रकार से 
चीनी लिपि की नाई चित्रलिपि सी ही है और उसका लिखना सरल नहीं किंतु विकट हू. 

फिनिशिअन्‌ लिपि की वणेमाला में २२ अक्षर हैं जिनमें से फेबल एक गिमेल (ग) अक्तर (मो- 
अय के लेख का) ब्राह्मी के ग" से मिलता है. 

प्राचीन ग्रीक (यूनानी) लिपि के दो अक्षर 'गामा' (गम) और थीटा *(थ) ब्राछ्यी के 'ग' और 
'थ' से मिलले हैं. 





”. फिनिशिक्नन्‌ के अद्वर 'हे' 'याव' 'काफ' और 'रेश”' से क्रमशः निकले दुए चार ग्रीक ( यूनानी ) अक्षरों 
'पष्लिखन्‌,' ' बाओ,' ' कप्पा' और ' हूं! ' का रुख बदल गया. पीछे से प्रीक लिपि में 'वाओ। का प्रचार न रहा. 

र. मिसर में बहुत प्रायीय काल में जो लिपि भयलित थी पह अस्तरात्मक नहीं फितु चिजलिपि थी. उसमे अक्षर 
मे थे कितु केवल आशय सूचक सित्र बनाये जाते थे जैसे कि ' मलुष्य ने प्रा्थंना की कहना हो तो हाथ जोड़े दुए मनुष्य का 
लित्र बना दिया जाता था. इसी तरह कई भिक्ष भिन्ष चित्रों द्वारा कोई एक विषय दतलाया ज्ञाता था. उसके पीछे उसी 
शित्रलिपि से य्श/स्मक लिपि बनी जिसको यूरोपिशन्‌ विद्वान 'हिअरेटिक कहते हैं. उसीले फिनिशिअन, लिपि का 
निकलना माना जाता है 

१. परशिआ के पश्चिमी भाग में युफेटिज् नदी के पास का एक प्रदेश जो तुक राज्य में हे. प्राचीन काल में यह बढ़ा 
प्रतापी राज्य था जिसकी राजधामी मिवेधा थी. इस राज्य का विस्तार बढ़ता घटता रहा और एक समय मेड़िआ, 
परशिझा ( ईराव ), अर्मीनिशा, सीरिशा आदि देश इसीके झेतगत थे. ऐसा पाया जाता है कि यह राज्य ध्राचीम 
बायीलन के राज्य में से निकला और पीछा उसीमें मिल गया. मुसलमानों के राजत्वकाल में बड़ी आबादी ब।ला यद राज्य 
ऊजडू सा हो गया. 'क्युनिफॉर्म' लिपि यहीं के लोगों ने प्रचलित की थी. 

* यदि केचल आकृति की समानता देखी जाये तो फिनिशिश्रनन का दालेथ्‌ (द)आाह्ी के ए' से, 'तेथ्‌' (त) 'थ' 
से ( कुछ कुछ ), 'ऐेन' (ए) 'ठ' से, ' त्साथे ' (स) 'कू' से (कुछ कुछ ) और 'ताब (त ) 'क' से (ठीक) मिलता हुआ दे. 
यह सम्रानता ठीक बैसी ही है जैसी कि ऊपर (पृ. २० में ) बतलाई हुई यर्तमान श्रंग्रेज़ी टाइप ( छापे के अक्षरों ) के १० 
अतारों की आह्यी के १० असतरो से. 

६. ग्रीक थीटा (थ) फिनिशिश्नन 'तेथ से निकला है जिसका मूल उद्यारण 'त' था और उसीसे झरबी का 'तेश ' 
(») निकला. प्रीक में 'त का उद्यारण न होने से फिनिशिक्ननू 'ताझो' का ग्रीक मे ट/ओ (८) बलाया गया और तेथ्‌ फो 
थीटा ( थे ). फिलिशिश्वन में 'र' या 'थ' का उद्यारण ही ने था. 


२२ प्रायीनलिपिमाजला. 


हिमिआरिटिक ' लिपि के २२ अच्चरों में से केवल एक 'गिमेल (ग) अक्षर टेढ़ा करने पर जआश्यी 
के 'ग' से मिलता है. नी 

अरमइक्‌ ' लिपि में से भो केबल एक गिर्मेल अक्षर गर' से मिलता हे. हे 

स्रोष्ठी लिपि की वर्णमाला के २७ अच्तरों में से एक भी अज्ञर ब्राह्मी लिपि से नहीं मिलता. 
हि लिपियों के इस मिलान को पढ़ कर पाठक लोग यह प्रश्न किये बिना न॒ रहेंगे कि जब भूलर 
फिनिशिअन्‌ लिपि के २२ अच्चरों से ब्राश्मी के २२ अक्तरों की उत्पात्ति बतलाता है तब तुम इन लिपियों 
के समान उच्चारण बाले अक्षरों में से केवल एक गिमेल” (ग) अचषर की ब्राह्मी के गा से समानता 
होना प्रकट करते हो यह क्या बात हे? इसके उत्तर में मेरा कषन यह है कि एष्ट २३ में प्राचीन ध्क्त्रों 
का एक नकशा * दिया है जिसमें मिसर के हिअरेटिकू, फिनिशिअन्‌, हिमिअरिटिक्‌ (सेबिअन्‌) और 
अरमहक्‌ लिपियों के प्राचीन अक्षर दिये हें और उनके साथ ही साथ समान उद्यारण वाले खरोष्ठी 
तथा ब्राध्मी अज्धर भी दिये हैं. उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को मालूम हो ही जायगा कि 
सेसिटिक और ब्राह्की लिपि में वास्तविक समानता कितनी सी है. तो भी उनको यह जिज्ञासा 
रह जायगी कि समान उच्चारण वाले अक्चर तो परस्पर मिलते नहीं, ऐसी दशा में बूलर ने फिनिशिश्रन 
के २२ अक्चरों से, जो आह्मी के ६८ उच्चार्णी " का ही काम दे सकते हैं, ब्राध्यी के २२ अक्षरों का निकलमा 
कैसे बता दिया... इस लिये हम वुलर के मिलान का कुछु परिचय यहां करा देते हैं 

समिटिक और ब्राह्मी लिपि की बनावट में बड़ा अंतर यह हैं कि फिनिशिअन आदि अचतरों का 
ऊपर का भाग बहुधा स्थूल' हाता है और नीच का भाग खड़ी या तिरछी लकीर से बनता है परंतु 
ब्राष्मी अच्रों में से अधिक अच्रों का ऊपर का भाग पतली लकीर से प्रारंभ होता हैं और नीचे 
झा कर स्थधूल' बनता है. इस वेषम्य के एकीकरण के लिये बूलर ने यह मान लिया कि ' हिंदुओं ने 
[कितने एक ] सेमिटिक अक्षरों को उलट दिया है अथोत्‌ उनका ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का 





९ मुसल्मानी 'बमे के प्रादुभोच ले बहुत पदिले दक्तिणी श्ररय में फिमिशिश्रन से कुछ दी मिलतो हुई एक प्रकार की 
लिपि प्रयलित थी जिसको “हिमिअ्ररिटिक ' कहते हैं. उक्त लिप के प्राचीन लेख वहां के ' सबा” नामक राज्य में घिशेष 
मिलने के कारण उसी लिपि को 'सेबिअ्रन्‌' भी कहते हैं. 

९ प्ीक (यूनानी) लोग जिस प्रदेश का सीरिआ कहते थे क़रीब क़रीब उसीको प्रायीत सेमिटिक्‌ भाषा में 'अरम ' 
रूहते थे. उसके शझेतगत पशिक्षा के पश्चिम .का 'मभेसोपाटेमिआ ' प्रदेश था, सिवाय पेलेस्टाइन के. यहां को भाषा और 
लिपि को अश्मइक या अग्मिश्रनन्‌ करले हैं. 

९ इस नकश भे दस खड़ी पंक्कियां बनाई गई हैं, जिनमें से पदिला पंक्ति मे सेमिटिक वर्गमाला के अद्वरों के नाम 
तथा उनकी ध्वनि के सूचक अक्वर नागरी मे दिय है; दुसरी पंक्ति मे मिसर की दिझरेटिक लिपि के अक्तर दिये दें ( ए. प्ि; 
जिस्द ६, पू ६०० से-नयां संस्करण ); तीसरी में प्राचीन फिनिशिश्चन्‌ अक्धर (प. हि; जि. १, पृ. ६०० से) चौथी मे मोझल 
के राजा मेश( के ई.स पूर्व की नर्यी शताब्दी के शिलालेख सर फिनिशिअ्न्‌ भ्रक्तर (प. श्रि; जि ३३, पृ. ६०२ से-द्सयां संस्क- 
रण ); पांचवी मे हिमिअरेटिक लिपि के अक्तर (प्‌. ब्रि; जि. ३३, पृ. ६०२ से.); छठी में सक्कारा ( मिसर में ), टीमा (झरब में) 
आदि के ई स. पूके की पांचर्ची शताब्दी के शिला लेखा से अरमइक्‌ अत्तर (६ एँं; जि. २४, पृ. २८६ के सामने के पेट से ); 
सातवीं भें मिसर के पेंपायरसें। ले अरमइक अक्वर ( ई; एँ; जि. २४, पृ. २८६ से ); आठथों मे डॉ. सर जॉन माशल के उद्योग 
से तत्तशिला से मिले हुए ई.स. पूर्व की चैर्था शताब्दी के अस्मइक लेख के फोटो (ज. रॉ. प. सो; ई.स. १६१४५, पृ. ३४० 
के सामने के पेट) स अद्वर छांटे गये हूं; नथी मे समान उद्चारण बाल्ते खरोप्ठी अक्तर अशोक के लेखों से लिये हे, और दूसर्थी 
में समान उश्यारण घाले घाह्यी लिपि के अत्तर अशोक के लेख्जो से उद्धृत किये गये हूं. 

" जैसे अंग्रेजी में ० (सी), 4६ (के) और ९ ( क्यू ) थे तीन अक्षर 'क ' की भ्यनि के खूखक हैं और उदू में 'खे' 
४ 'सीन,' _ और ' स्वाद ८» 'स॒' की ध्वनि के सूचक है पेले हो फिनिशिश्नन्‌ झज्षरों में भा झाठ अद्ार ऐसे है जा जार ही 
डसारण का काम देते हैं अथात्‌ 'े ' और ' देध्‌” ( जिससे अरवी का 'है' ८ और अंग्रेजी का 77 “दस” निकला ) इन दोनों 
से 'इ ; 'तेथ' ( जिससे अरबी का 'तोय' » ) और 'ताब! ( जिससे 'ते' » निकला ) दोनों से 'त' ' काए ' और 
'क्रॉफ्‌' से 'क,' एस ही 'सामेण ' (जिससे अरबी का सीन ७) और 'त्लाघे' ( जिस से ' स्वादू' » निकला) से 'स' का 
डयारण होता है। जिससे फिनिशिश्नन २२ अक्तर बराह्मी के १८ उश्यारणों का ही काम दे सकते हैं. 

४ देखो आगे पृष्ठ रऐ में दिया इआ नक्शा. ६ देखो शिपिपत्न पदिला. 
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सेमिटिक वणेसालोओं के अच्दरों का नक्शा- 
समान उच्चारण बाले खरोधी तथा श्राक्षी अक्रो सहित- 


से  फिनिशिष्न. समान उच्चारण वाले खरोष्ठी 
हर हिश्र- ६ 42338 हिमिश- कल तथा आश्षी अचार 
बम आंषो। शहिक पेज मोभक के | रिटिक्‌ झीमा,' पपायरसों | तदाशिला के | ( भंशोक के लेखों से ). 
उच्चारण. लेख से. | सेनिश्नन) 24 ले लेख से. 
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च््छ प्राजीमलिपिमाला. 


ऊपर कर दिया है अथवा [ खड़े ] अक्षरों को आड़ा कर दिया हे और [ कितने एक ] के कोणों को 
खोल दिया है '. 
फिनिशिअ्नन और ब्राह्मी की लेखन प्रणाली एक दूसरे से विपरीत होने के कारण बहुत से 
झख़रों की परस्पर समानता बतलाने में बाधा पड़ती थी जिसके लिये बूलर ने यह मान लिया कि 
“ब्राह्मी लिपि का रूख पलटने से (अधोत्‌ जो लिपि पहिले दाहिनी ओर से याई ओर लिखीं' जाती थी 
उसे पीछे से बाई ओर से दाहिनी ओर लिखने से) कितने एक [ सेमिटिक्‌ ] अच्छरों का रुख ग्रीक 
अच्चरों की नांहे दाहिनी ओर से बाई ओर को बदल गया". 
जब इन फेरफारों से भी काम न चला तब बूलर ने २२ अक्षरों में से प्रत्येक की उत्पस्ति बतला 
ने के समय बहुल से और फेरफार भी मान लिये जिनमें से मुख्य ये हैं:- ही 
कहीं लकीर को कुछ [ इधर उधर ] हटा दिया ', जहां लकीर न थी वहां नहे सीच दी+*, कह 
मिटा दी , कहीं बढ़ा दी *, कहीं घटा दी ", कहीं नीचे लटकती हुऔं लकीर ऊपर की तरफ़ फिरा दी “, तिरदछी 
लकीर सीधी करदी'", आड़ी लकीर खड़ी करदी '", दो लकीरों के बीच के : 'सर को नह लकीर से जोड़ 
दिया”, एक दूसरी को काटने याली दो लकीरों के स्थान में बिंदु बना दिया, बाई तरफ सुड़ी हुई 
लकीर के अंत को ऊपर बढ़ा कर गांठ बनादी '*, त्रिकोण को घनुषाकार बना दिया, कोण या , 
कोणों को मिटा कर उनके स्थान में अधेबृसत सा बना दिया झादि, इसना करने पर भी साल !* 
अच्तरों की उत्पसि तो ऐसे अक्षरों से माननी पड़ी कि जिनका उच्चारण बिलकुल बेमेल है. 
ऊपर बतलाये हुए फेरफार करने पर फिनिशिअन अक्षरों से ब्राह्मी अक्षरों की उत्पक्ति बूलर 
ने किस तरह सिद्ध की जिसके केबल चार उदाहरण नीचे दिये जाते हें :- 
-अलफ से 'अ - ++7# >> / 
२-हथ" से थ -[) ८00४ | 
शनयोप से य - मैं ने + ५ ४७ |, , 
बनमेमू से म - 7४ ५4 0० ७ 
इन चारों अक्षरों की उत्पासि में पहिला अक्षर प्राचीन फिनिशिअन लिपि का है और 
झंतिम अच्षर अशोक के लेखों से है. बाकी के सब अक्षर परिवतन की बीच की दशा के सूचक अनु- 
मान किये गये हैं कहीं लिखे हुए नहीं मिले. इन रूपान्तरों का विवरण यह है कि :- 





जाइन स 'ञज' की उत्पत्ति मे 'ज़' के बीच की आड़ी लकीर. 
ज़ाइन से 'ज' की उस्पक्ति भे; हेथ से 'घ' की उत्पत्ति मं... ». हेथ से 'घ' की उत्पक्ि में. 

८. ज़ाइन स 'ज की उत्पक्ति मे ज़ाइन के ऊपर ओर नीचे की दोनों आड़ी रूकौरों के बाई तरफ बाहर निकले 
हुए संशों का कम करना. 


! बू।ई. पे पू. ९९. 

३९. ग्राह्मी लिपि पहिले दाहिनी ओर से याद ओर लिखी जाती थी या नहीं यह विश्यार आगे किया जायगा. 
९. बशू; इई. फे पृ. ९९. ५. अखेफ से 'अ' की उत्पत्ति मे; यू; ई.पे; पृ. १२. 

न 

ढ्‌ 


€. गोचर से 'य' की उत्पसि मे. ७. नून से 'न! की उत्पात्ति में; योध से 'य' की उरपसि में. 
१. वृलिथ से 'घ' की उत्पक्ति मे. १९. याव से 'थ' की उत्पात में. ९. लेथ से 'थ की उत्पाशि में. 
१» मेम ले 'म' की उत्पस्ति में. ४ दलेथ स 'थघ की उत्पात्ति मं.  मेम से 'म' की उरपसि मे. 


(०. दालेथ (द्‌) से 'घ! की; हेशू (ह) से 'घ! की; तेथ (त) से 'थ' की: सामेलख (स) से 'प' की; फ्े 
(फ) से 'प' की. त्साथे (स) से 'ल' की; और क्रेफ (फ़)सस 'स्व ' को. 

(८. ए,सा. प्रि;जिः ३, पू. ६०० में तथा डॉ. ई. रॉडिजर संपादित और परिवर्धित जेसेनिश्रस के दिध्र प्रामर ( प्याक्- 
रण ) में इस अक्षर का नाम च्रेथ (व) लिखा है ( पृ. १३ ) परंतु बंदई की छुपी हुई 'दिम्र भाइमरी रीडर' नामक छोटी 
पुस्तक मे, जिसमे हिग्न अक्षरों के नाम तथा उद्याग्ण अंग्रेजी और मराठी (मागरी लिपि) दोनों में दिये है, इसका साम ' हेप' 
( पृ. १) आर इसका ध्यनिसूयक चिफ़ 'ह' ( पृ. ३ ) दिया है. इसीसे प्रीक ( यूनानी ) अचार 'एदा' बता जिससे अंग्रेज़ी 
का 4 (एच) अचार, जो 'ह की ध्यनि का सूचक है, तथा इसीसे अरबी का ८ (हे), जो 'ह' का खूजक है, निकला है. 
54 धय इसने इस खज्षर का भाम ' हिल प्राश्मरी रीडर ' के अदुसार 'देभ' लिखा है. 


ब्राह्मी लिपि की इत्पत्ति. ध्प्ड 


१-अलेफ के पहिले रूप का रुख बदलने से दूसरा रूप बना. दूसरे की स्वड़ी लकीर को दा- 
दिनी तरफ़ हटाने से तीसरा बना. उसपर से चौथा रूप बन गया. 
३-हेथ्‌ के पहिले रूप की ग्वड़ी लकीरों को समान लंबाई की बनाने और तीनों आड़ी लकीरों 
को सीधी करने से दूसरा रूप बना. हस श्रकार सीधे बने हुए ख्लड़े अक्षर को आड़ा करने से 
लीसरा रूप बना, जिसके ऊपर के भाग की आड़ी लकीरों को मिटा देने से चौथा रूप बना. फिर 
बाई ओर की पहिली स्वड़ी लक्तीर को लयी कर देने से पांचवां रूप बन गया. 
३-योध्‌ की सब लिरडढी लकीरों को सीधी करने से दूसरा रूप बना, जिसका रुख बद- 
खने से तीसरा रूप बना. इस स्खड़े अक्षर को आड़ा करने से चौथा रूप बना. उसकी नीचे लट- 
कती हुई लकीर को ऊपर की तरफ़ फिरा देने से पांचवां रूप बना, जिसकी सध्त की खड़ी लकीर 
को लंबी करने से छुठा रूप बना और उसपर से सालयां. 
४-मेम्‌ के नीचे वाली बाड़े ओर सुड़ी हुई लकीर को ऊपर की तरफ़ बढ़ा कर ग्रंथि यना देने से 
दूसरा रूप बना. फिर ऊपर के बाई तरफ़ के कोण वाले हिस्सों को सिटा कर उनकी जगह अधेबृतस 
(सी रेखा बना देने से तीसरा रूप बना. उसके ग्रंथि वाले भाग को बढ़ा कर ऊपर निकालने से 
आौथा रूप बन गया. 
बूलर के माने हुए अक्षरों के ये फेरफार ऐसे हैं कि उनके अनुसार अज्ञरों का तोड़ मरोड़ 
करने से केवल फिनिशिअन्‌ से ब्राह्मी की उत्पसि बतलाई जा सकती है ऐसा ही नहीं, किंतु दुनिया भर 
*ी चाहे जिस लिपि से किसी भी लिपि की उत्पक्ति आसानी से सिद्ध हो सकती है. उदाहरण 
# लिये लखशिला के अरमहक लिपि के लेख के भक्तरों से तथा वलेमान अंग्रेज़ी टाइप ( छापे के अचरों ) 
से ब्राध्यी लिपि के अक्तर कितनी आसानी से बनाये जा सकते हैं यह नीये बतलाया जाता है- 
लकखशिला के लेग्व से--- 
१-अलेफ से 'झअ/“-» /#<९ »| 
२-भेथ से 'ब->2 ) [] 
३-गिमेल से 'ग-४ / 
४-दालेथ से द-]) >2 7 
५-हे से ह'-ञ )/ । (८ ७ 
६-वाव से 'ब-]) _ (7 
इन ६ अच्चरों के रूपांतरों में प्रत्येक का पहिला रूप तखशिला के लेस्ब से लिया गया है 
और झंतिम रूप अशोक के लेग्वों के अनुसार है. थीच के परिवर्तेन बूलर के माने हुए नियमों के अनु- 
सार अनुमान किये गये हैं, जिनका ब्यौरा इस तरह है-- 
१-अलेफ के पहिले रूप के ऊपर के तथा नीचे के कोनों को कुछ चौड़े करने से दूसरा रूप बना. 
उसकी दाहिनी तरफ की दोनों तिरद्ठी लकीरों को सीधी करने से तीसरा रूप बन गया. 
२-बेथ के पहिले रूप के ऊपर की छोटी सी खड़ी लकीर को मिटाने से दूसरा रूप बना. उस- 
की बाई तरफ़ एक खड़ी लकीर खींचने से तीसरा रूप ब्रन गया. 
३-गिमेल 'ग' से मिलता ही है. ह 
४-दालेथ के पहिले रूप के नीचे की स्वड़ी लकीर के साथ बाह तरफ़ एक आड़ी लकीर जोड़ने 
से दूसरा रूप बना और उस नई जुड़ी हुईं लकीर के वाएं किनारे पर ज़रासी ६ स्वड़ी जोड़ने 
से तीसरा रूप बन गया. ४ 7 
५-हे के पहिले रूप को उलहं देने से दूसरा रूप बना; उसका रुख पलटने से तीस; 
जो अशोक के सारनाथ के लेस्व के 'ह' से मिलता छुआ है और चौथा रूप गिरनार के 


४. 
८0) ९, 
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६-थाव के पहिले रूप को उलटने से दूसरा रूप बना, जिसका रुस्व पलटने से तीसरा बना, 
फिर उसकी दाहिनी तरफ़ की भुकी हुई लकीर के स्थान में ग्रंथि बना देने से चौथा रूप बना. 


बलेसान अंग्रेज़ी छापे के अच्तरों से-- 
(ए' से अ! / / + 
२-बी' से ब' 3 [3 [] 
४- सी से श्ब्छा /& 0 (0 
४- डी से 'द' [) 202 > 
५४- है से 'ए' 5 [  > 
६-ईएफ' से 'क? £ | | 
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इनमें से प्रत्येक अच्तर के रूपांतरों में पदिला रूप बलेमान अंग्रेज़ी छापे का अक्षर और अं- 
विस रूप अशोक के लेस्वों से है. थी के कुल रूप बूलर के सत्रों के अनुसार अनुमान किये हैं जिनका 
बिवरण इस तरह है- 

१- ए' के पहिले रूप के ऊपर के कोए को खोल देने से दूसरा रूप बना, जिसकी दोनों 
लिरडी खड़ी लकीरों को सीधी करने से तीसरा रूप हुआ और उससे चौथा. 

२- बी ' की बीच की लकीर को मिटाने से दूसरा रूप और उसकी दाहिनी तरफ़ की श्रक्र रेस्ा 
को सीधी करने से तीसरा बना, 

३--' सी की दाहिनी तरफ़ एक खड़ी लकीर जोड़ने से दूसरा रूप तन गया और उससे तीसरा. , 

४- डी की बाई ओर की खड़ी लकीर को मिटाने से दूसरा रूप बना, जिसके बाई तरफ 
के किनारों के साथ एक एक छोटी खड़ी लकीर जोड़ने से तीसरा रूप श्रन गया. 

५--' है? की थीच की लकीर मिटा देने से दूसरा रूप; उसकी दाहिनी तरफ़ की दोनों लकीरों 
को तिरछी करने से तीसरा रूप और उससे चौथा बन गया 

६--ऐफ को उलटने से दूसरा रूप थना, जिसके नीचे की दाहिनी तरफ़ की दो आड़ी लकीरों 
को एक खड़ी लकीर से जोड़ देने से तीसरा रूप और उससे चौथा बन गया. 

तक्तशिला के अरमहक लेख से तथा अंग्रजी के छापे के अक्षरों स॑ ब्राध्मी लिपि की उत्पस्ति 
बलाने में फिनेशिञ्ननू की अपेक्षा अधिक सरलता होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे 
ग्रात्पी अचर यने हैं. ऐसी दशा में तूुलर का मल किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि फिनि- 
शि्न के गिमेल (ग) और ब्राक्की के ग को छोड़ कर अन्य किसी समान उच्चारण याले अक्षर में 
समानता नहीं है. बूलर का सारा पत्न स्वाचतान ही है. इसीसे बूलर की ' सारतव्षे की ज़ाह्मी लिपि 
की उत्पस्ति के छुपने के बाद ' बुद्धिस्ट हंडिआ ' नामक पुस्तक के कतो डॉ. राइस डेविडज़्त को यरू 
मानना पड़ा कि 'ब्राश्ती लिपि के अच्तर न तो उक्तरी और न दक्षिणी सेमिटिक अक्तरों से बने हैं!, ऐसे 
ही ' एनसाइक्रोपीडिआ ब्ि्टनिका नासक महान अंग्रेज़ी विश्वकोश में हस विषय सें थह लिस्वा गया कि 
“ बूलर का कथन यद्यपि पाण्डित्य और चतुराह से भरा हुआ है तो भी यह मानना पड़ता है कि 
बह अधिक निश्चय नहीं दिलाता. इस लिपि का उद्धव कहां से हुआ इसका निरणेय निश्चित रूप से कर- 
ने के पहिले इसके प्राचीन इतिहास के और भी प्रमाणों का टुंढना आवश्यक है. ओर ऐसे प्रमाण मिल 
सकेंगे इसमें कोई संदेह नहीं '. 

यदि ब्राध्पी और खरोष्ठी दोनों लिपियां फिनिशिश्नन से, जिसकी उत्पक्ति ३. स. पूथे की १० वीं 
शताब्दी के आस पास मानी जाती है, निकली होतीं तो हे. स. परत की तीसरी शलाब्दी में, अथोत 
अशोक के समय, उनमें परस्पर बहुत कुछ समानता होनी चाहिये थी जैसी कि अशोक के समय की 
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ब्राह्मी से निकली हुई ३. स. की पांचवी और छुठी शताब्दी की गुस और लेलुगु-कनड़ी लिपियों के बीच 
पाई जाती है, परंतु उन दोनों ( ब्राह्मी और खरोष्टी ) में एक भी अच्षर की समानता का न होना भी 
यही सिद्ध करता है कि ये दोनों लिपियां एक ही सूल लिपि से सबवेधा नहीं निकलीं ', अथोत्‌ खरोष्टी 
सेमिटिक से निकली हुई है और माश्मी सेमिटिक से नहीं. 

फिनिशिञ्रन्‌ लिपि से ब्राध्पी लिपि की उत्पक्ि सानने का सिद्धान्त कहां तक प्रामाणिक और 
स्वीकार करने योग्य है हसका विचार यहां तक किया गया. अब बूलर के इस दूसरे कथन की समीक्षा 
आवश्यक है कि “ब्राह्मी लिपि पहिले दाहिनी ओर से बाहे ओर लिस्ी जाती थी.' 

बुलर को फिनिशिक्नन लिपि से ब्राश्मी की उत्पक्ति सिद्ध करने के यत्न में किलने एक अक्लरों 
का रुख बदलने की आवश्यकता थी. ३. स. १८६१ में जनरल कनिंगहाम ने 'कॉइन्स आफ एनरयंद 
इंडिआ' नामक भसारतबधे के प्राथीन सिक्कों के विषय का एक पुस्तक प्रकट किया जिसमें परण ' से 
मिले हुए कई एक तांबे के सिक्के मी छाप उनमें से एक पर का पध्राश्वी लिपि का लेख 'घमपालस ”' 
दाहिनी ओर से बाई ओर को पढ़ा जाता है. इस उलरे लेख के लिनके के सहारे को बूलर ने बड़े 
सहत्य का साना और इसीके आधार पर अपनी “ब्रास्‍्ती लिपि की उत्पक्ति ' विषयक पुस्तक में लिखा 
कि ' सेमिटिक से ब्राध्यी लिपि की उत्पक्ति सिद्ध करने के प्रमाणों की श्टंग्वला को पूणे करने के लिये 
जिस कड़ी की श्रुटि थी बह वास्तव में यही है ”'; तथा उस सिक्क का इई. स. पूथे ३५० के आस पास 
का सान कर यह सिद्धांत कर लिया कि “उस समय बग्राक्यी लिपि दाहेनी ओर से बाई ओर तथा 
बाई ओर से दाहिनी ओर (दोनों तरह) लिखी जाती थी”. 

इस कल्पना का सुरूय आधार एरण का सिक्का ही है, क्योंकि अब तक कोई शिलालेख इस 
देश में ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ब्राह्मी लिपि फारसी की नाई उलटी लिखी हुई मिली हो '. किसी 
सिक्के पर लेख का उलटा आ जाना काई आश्ये की वात नहीं है क्योंकि सिक्के पर उभरे हुए अक्तर 
सीघ आने के लिये सिक्के के ठप्पे में अच्तर उलटे स्वोदने पड़ते हैं अथोत्‌ जो लिपियां बाई ओर से दाहिनी 
ओर ( जैसे कि ब्राक्षी और उससे निकली हुई सब लिपियां और अंगरेज़ी भी ) लिग्बी जाती हैं उनके 
ठप्पों में सिक्के की हबारत की पंक्ति का आरंभ दाहिनी ओर से करके प्रत्येक अच्षर उलटा स्वोदना 
पड़ता है. परंतु यदि स्वोदनेवाला इसमें चूक जाय और ठप्पे पर बाई ओर से ग्योदन लग जाय तो 
सिक्के पर सारा लेग्व उलटा आ जाता है, जैसा कि एरण के सिक्के पर पाया जाता है. यदि यह एक 





तर. 


९ ई स श्र में मन 'प्रासीनलिपिमाला' का प्रथम संस्करण छापा, जिसकी एक प्रति डॉ. बूलर को मेट की. 
उस्तकी पहुंच स्वीकार करने के साथ हों. बूलर ने लिखा ' कि तुम ब्राह्यी लिपि को भारतथासियों की निर्माण की हुईं स्थसंत्र लिपि 
मानते हो यह ठीक नहीं, ग्राह्मी लिपि समिटिक्त लिपि से निकली हुई है... इसके उत्तर में मेंने लिखा कि ' यदि ब्राह्मी 
ओर खरोही दोनो लिपियां एक ही सूल लिपि की शाखे है तो ७०० थर्ष के भीतर ही उनमें परस्पर एक भी अछ्षर की 
समानता न रही इसका क्या कारण है सो आप कृपा कर सूलित कीजिये. परंतु इसका कुछ भी उत्तर वे न दे सके और थ 
अब भी कोई दे सकता है. 

२. मध्य प्रदेश के साथर जिले का एक प्रायोनग नगर. १ क; को. प्‌. ईं; पृ. १०१: प्लेट ९१, स्पेश्या १८. 

९ यू; ई. स्ट; संख्या दे, पृ. दे ( ई. स.- १८६५ )- ४ (६१ ६- स्ट; खेर वा ३, पू ७३. 

९ बूलर ने लिखा है कि 'अशोक के लेस्बों में दाष्टिमी और से वाई ओर खिखने के खिक्ल बहुत कम मिलते हैं. 
औराड और घौली के लेखों मे 'झो  उलटा है: और औगड़ तथा बेहली के सिधालिक स्तंभ के लेख में 'ध' कचित्‌ उल्तदा 
मिलता है' (बू; ई पे; पृ. ६). परंतु ये तो मासलोी लेखकी के हस्तदोष या देशभेद के तुच्छु अंतर हैं. क्‍योंकि ओ! 
की आकृति, एक सख्वड़ी लकीर के ऊपर के छोर से बारे ओर को ओर नीखे के छोर से दाहिमी ओर को एक एक आड़ी लक्ती- 
र खींचने से. बनती है. यह संभव है कि असाथधान लेखक पहिले खड़ी लकीर स्वीज कर आड़ी लकीरें खींचने में रालती 
कर जावे. 'थ' की आकृति घलजुष के सरश होने के कारण उसकी पध्रत्येचा याहे दाहिनी तरफ गहे यथर बाई तरफ इसमें मां- 
मूली अनपढ़ लेलक शायद ही फर्फ़ माने. देशभेद से भी कभी कभी किसी अक्षर की आकृति उलटी लिखी मिलती है जैखे 
कि ई. स. की छूटी शताब्दी के यशोघमेन के लेख में 'उ' लागरी के 'उ' का सा है ( देखो लिपिपत्र (८ वां ) परंतु उसी 
शताब्दी के गारुलक सिंहादित्थ के दामपत्र में उससे उलरा है ( खिपिपत्र रेप्थां ). घरतेमान बंगला लिपि का 'ल' उलट, 
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दो अचरों को ही उलटा खोदना भूल कर सीधा स्वोद दे तो केवल ये ही अछर सिक्के पर उलटे आ 
जायेंगे. 

ऐसी ग़लतियां कभी कभी हो जाने के उदाहरण मिल आते हैं. सातयाहन (आंध्र ) बंश के 
राजा शातकर्णी के भिन्न प्रकार के दो सिक्कों पर 'शलकंणिस ' (शातकर्णे!) सारा लेस्ख एरण के सिछे 
की नांडे उलटा आ गया है'. पार्थिअन्‌ अब्दगसिस के एक सिक्के पर के खरोष्ठी लेख का एक अंश उलटा 
आ गया है अधथात्‌ नागरी की नांह बाई ओर से दाहिनी ओर है (ं;३. कॉ; ए. १५). विक्रम संवत्‌ 
१६४३ के बने हुप इंदोर राज्य के पैसे पर एक पाव आना हंदोर' यह लेख उलटा आगया है', 
महाक्षश्नप रंजुबुल ( राजुल ) के एक सिक्के पर खरोष्ठी लेख की तरफ के ग्रीक अक्षर ४ और £ से 
बने हुए सानोग्राम ' में £ अक्षर उलटा आगया है परंतु दूसरे सिक्कों पर सीधा है”. एक प्राचीन 
झुद्रा पर ' श्रीरसपकूल लेख है, जिसमें “भी और प' ये दो अच्षर उलटे आ गये हैं'. ऐसे ही पटना 
से मिली हुईं एक मुद्रा पर के अगपलश ! ( अगपालस्प ) लेख में 'अ' उलटा आगया है. 

ऐसी दशा में एरण के सिक्के पर के उलटे लेख के आधार पर यह मान लेना कि 'ज़ाह्मी लिपि 
पहिले दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? कि सी तरह आद्रणी' नहीं हो सकता '. 

प्रसिद्ध पुरातस्थवेक्ता डॉ. हुल्श ( [40॥25८)॥ ) ने लिस्वा है कि ' बूलर एरण के सिक्के को, जिस 
पर के अक्षर दाहिनी ओर से बाई ओर हैं, ब्राह्मी के सेमिटिक्‌ लिपि से निकलने का प्रमाण मानता है, 
इसमें में उससे सहमत नहीं हो सकता. यह जानी हुड्टे बात है कि सिक्के पर अक्षर ठीक आने के 
लिये ठप्पे पर उनको उलटा खोदना चाहिये; इस यात को हिन्दुस्तानी ठप्पा व्वोदने वाले अक्सर भूल 
जाते हैं. डॉ. फ्लीट” ने भी ऐसा ही सत प्रकट किया है. 

ब्राह्परी लिपि के न तो अक्षर फिनिेशिक्नन या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और न उसकी 
बाई ओर से दाहिनी ओर लिखने की प्रणाली किसी और लिपि से बदल कर बनाई गई है. यह 
भारतवर्ष के आयो का अपनी ग्वोज़ से उत्पन्न किया हुआ सौलिक आविष्कार है. इसकी प्राची- 
मता और स्वोगसुंदरता से चाहे हसका कतो श्रह्मा देवता साना जा कर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा, 





लिखा ऊ।ता है ( लिपि पत्र ७८) परंतु पहिले पेसा न था (लिपिपन्न ३२-३५). 

१ शः कें, को. आं. दा; पृ. ४. प्लेट १, संख्या £ और ११. ९ ईं. एँ; जि. २६, पृ. ३३६- 

९- पूंदे नाम के अत्येक ओअश के आारंग के सांकेतिक दो या तोन बणों को मिला कर जो एक बिलक्षण चिड्र बनाया 
जाता है उसे अंग्रेज़ी में ' मोनोझ्ाम  (एकाक्षर) कहते हैं. 

५४ था; को प्री. सी; पृ. ६७, संख्या ४. ४. गा; को. श्री. सी; पू. ६७, संख्या ६. 

९. ज. रो. प. सो; ६ स. १६०१, पृ. १०४, संख्या ६. » कः झा. स रि; जि. १४५, प्लेट ३, खख्या २. 

रे. हूं. स. १८६४ में डान सार्टिनो डी. जिल्या विक्रम सिघ ने रेयल एशिक्राटिक सोसाइटी के जनेल (श्रैमासिक पत्रिका) 
में एक पत्र प्रकाशित कर यह बतलाना लाहा था कि 'सीलोन में कई शिलालेख प्रासीन ब्राह्मो लिपि के मिले है, जिनमे से 
दो में अक्तर उलरटे हैं, परंतु उनकी छापो के अमाव में उनका विधेयन नहीं किया जा सकता! ( ज. रॉ. ए. सो; ई.स. १८६४, 
थू. ८६४५-६८) और ई.स. १६०१ में एक लेख उसी जनेल में फिर छुपयाया जिसमें उलटा खुदा हुआ कोई शिलालेख ते प्रका- 
शित न किया कितु उनकी छाप शीघ्र प्राप्त करने का यत्स करने की इच्छा प्रकट की, और अशोक के गिरनार के लेख में 'प' 
के स्थान में 'पे' 'त्र' के स्थान मे 'से' आदि जो अशुद्धियां मिलती हैं उनपर से यह सिद्धांत निकाला कि 'ब्राक्मी लिपि का 
शख बदलने से ये अक्षर इस तरह लिखे गये (जञ. रो. एप. सो; ईं. स. १६०२, पृ. ३०१-५); परंतु गिरनार के सारे लेख को ध्याग- 
पूथेक पड़नेबाले को यह अवश्य मालूम हो जायगा कि उसके लिखनेवाले को संयुक्ताक्षरो का ठीक ठीक क्वान भ था और 
सयुक्ताक्षर मे प्रथम आने याले 'र्‌” ( रेफ ) तथा द्वितीय आने वाले 'र' का झस्तर तो घद समभता ही न था जिससे उसने 
संयुक्ताज्षरों में ऐसी ऐसी अमेक अशुद्धियां की हैं. यदि इन अशुद्धियों पर से ही यद सिद्धांत स्थिर किया जा सकता हो 
कि ये भ्राह्मी लिपि के उलरटे लिखे जाने के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं तो बात दूसरी है. 

ई. स. १६०३ में हो. राइस डेविद़ ने विकमसिते के ऊपर खिले हुए पञ् और लेख के हवाले से मान लिया कि 
ब्राह्मी लिपि उलरी भी लिखी जाती थी (डे; बु. ई; पृ. ११५ ), परंतु साथ में यह भी लिख दिया कि 'अंय सक उल्तड़ी 
लिपि का फोई शिलालेख प्रसिद्ध नहीं दुआ. 

९. ई. दे; जि. २६, पू. ३३६. €- बू।ई. पे. के अभ्रेज्ञी अजुषाद की भूमिका; पू. ३-४. 





ब्राह्मी लिपि की उत्पासति. २६ 


चाहे साक्षरसमाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो', पर इसमें संदेह नहीं कि 
इसका फ़िनिशिक्नन से कुछ भी संबंध नहीं 

अआदश लिपि में यह गण होना चाहिये छि प्रस्येक्त उच्चारण के लिथ असंदिग्ध संकेल हो 
जिमसे जो योला जाय वषद्ट टीक तैसा ही लिखा जाय और जो लिखा जाय बह ठीक वैसा ही 
पढ़ा जाय. उच्चारित अक्षर और लिस्वित बशे के इस संबंध को निभाने के उद्देश्य का बिचार करें 
तो ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तम है और इसमे और सेमिटिक लिपियों में रात दिन का सा अतर है. इससे 
र्घर और व्यंजन पूर हें और स्वरों में हस्त. दीधे के लिय तथा अनुस्वार और विसगे के लिय 
उपयुक्त संकेत न्यारे न्यारे हैं; दयंजन मी उच्चारण के स्थानों के अनुसार वैज्ञानिक क्रम से जमाये गए 
हैं. इसमें किसी प्रकार की त्रटि नहीं है और आय भाषाओं की ध्वनियों का व्यक्त करने के लिये 
इसमें किसी प्रकार के संशोधन या परिवतन की अपेक्षा नहीं है. व्यंजनों के साथ स्वरों कें संयोग 
को सात्रा के चिर्कों स प्रकट करन की इसमें ऐसी विशेषता है जो क्रिसी और लिपि में नहीं है. 
सहित्य और सभ्यता की अति उच्च अवस्था में ही ऐसी लिपि का विकास हो सकता है वैदिक 
ओर प्राचीन संस्कृत बाजसय के ६३ था ५४ मृल उच्चारणों के लिये केवल १८ उच्चारणों के प्रकट करने 
बाल २२ मसंकतों की दरिद्र सेमिटिकत लिपि कैस पधाम होती ? समिटिक लिपि में और उससे 
निकली सभी लिपियों में स्वर और व्यंजन प्रथक एथक नहीं हैं स्बरों में हस्व दीचे का भेद 
नहीं, न उनके अन्तर बिन्यास का कोह भी क्रम हैं. एक उच्चारण के लिये एक से अधिक चिक 
हैं और एक ही चिक एक नहीं, किंतु अनेक उच्चारणों के लिये भी है. व्यंजन में स्वर का 
योग दिग्त्तान के लिये मात्रा का सेकेत नहीं, परंतु स्वर ही व्येजन के आगे लिखा जाता है और 
संयुक्त ध्वनि के लिये वर्णो का संखाग नहीं, स्वर भी अप्रण हैं. ऐसी अपर और क्रमरहित लिपि 
का तत कर, उसकी लिगखावट का रूग्व पलट कर. बणो को तोड़ मरोड़ कर, केवल अद्वारह उच्चारणों के 
खिझ उसमे पाकर जाकी उद्यारणों के संकेत रब गढ़ कर, रवरों के लिये मात्रानिफर बना कर, अ्रनुस्वार 
आर बिसग की कल्पना कर, स्वर व्यण्जनों को एथधक कर, उन्हें उन्नारण के स्थान और प्रथस्न के अनु 
सार नए क्रम से सजा कर सबागप्ृण लिपि बनाने की योग्यला जिस जाति में मानी जाती है. क्‍या 
वह हतनी सम्प नहीं रही होगी कि केवल अद्वारह अन्तरों के संकेतों के लिये दूसरों का मुंह न ताक 
कर उन्हें स्वये ही अपने लिय बना ले? 

पंडबड धाौमस का कधन ' हे कि “ब्राह्मी अक्षर मारतवासियों के ही बनाये हुए हैं और उनकी 
सरलता से उनके बनाने वालों की बढ़ी बुद्धि मानी प्रकट होती है 

प्रॉफलर डॉसन का लिखना ' है कि *ब्राह्यी लिपि की विशेषताएं सब तरह विदेशी उत्पत्ति से 
उसकी स्वतंत्रता प्रकर करती हैं और विश्वास के साथ आग्रहपत्रक यह कहा जा सकता है कि सब तके 
और अजुसमान उसके स्व॒नंत्र आविष्कार ही होने के पत्त में हैं. 

जनरल कनिगहाम का मत यह ' है कि 'ब्राह्मी लिपि मारतवासियों की निमाण की हुष्टे स्वलंश्र 
लिपि है. प्रफिसर लेसन' ब्राह्मी लिपि की विदेशी उत्पसि के कथन को स्वधा अम्वीकार करता हे 

हिन्दुस्तान का प्राचीन हतिहास अभी तक घने अंधकार में छिपा हुआ है. पुरान शहरों और 
घस्तियों के चिन्ट्‌ बतेमान धरातल से पचार्सों फुट नीचे हें, क्योंकि बार बार विदेशियों के आक्रमणों 
से पुराने स्थान नष्ट होते गये और उन प्र नए बसले गए. सारा देश एक राजा के अधीन न होने 
से करमबद्ध इतिहास सी न रहा प्राचीन हलतिहास का शोघ अमी हमारे यहां आरशिक अवस्था में 
है तो भी उससे जितना कुछ मालूम हुआ है वह घढ़े महत्य का है. परंतु अधिक प्राचीन काल के 
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३३० प्राखीमलिपिमाला. 


अवशेयों तक अभी यह नहीं पहुंच सका है. अभी तक प्राचीन शिलालेख जो मिले हैं वे 
ई. स. पू्े की पांचवीं शताब्दी से पहिले के नहीं है, परंतु साहिस्य में प्रत्यक्ष या गौण रीति 
से लेखनकला के जो हवाले मिलते हैं वे बहुत प्राचीन समय तक जाते हैं. उन सब से सिद्ध 
होता है कि लेखनकला स्वेसाधारण में प्रचलित, एक पुरानी बात थी जिसमें कोई अनोलखापन 
न था. जिनने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अच्तरों की शेली, और चाहे साहित्य 
के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेख्बनकला अपनी प्रौढावरथा में थी. उसके आरम्मिक विकास के 
समय का पता नहीं चलता. ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का 
आविष्कार कैसे हुआ और उस परिपक रूप में, कि जिसमें ही हम उसे पाले हैं, वह किन किन परिब- 
तनों के बाद पहुंची मिसर आदि में जैसे भात्रों के संकेतरूप चित्र हुए और वे शब्दों के संकेत हो 
कर उनसे अक्षरों के संकेश बने, हस तरह यहां भी किसी चित्रलिपि से ब्राह्मी लिपि बनी, या प्रारम्भ 
मे ध्वनि के ही सूचक चिन्ह बना लिये गय, यह कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता. निम्बय 
के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहां तक मिलते हैं यहां तक ब्राध्मी 
लिपि अपनी प्रौद अवस्था म॑ और पूण्त व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी 
खोल और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता. 

आर. शाम शास्ती ने देवनागरी लिपि की उत्पक्ति के विषय का सिद्धांत नामक एक विस्तृल 
लेख ' में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवताओं की सूर्तियां बनने के प्रवे उनकी उपासना सां- 
केतिक चिक्रों दारा होती थी जो कइ त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए यंत्र के. जो ' देवनगर ' कह- 
लाता था, मध्य में लिखे जाते थे. देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिऋ 
कालांतर में उन उन नामों के पहिले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से 
उनका नास * देवनागरी हुआ. वह लेख बड़ी गवेषणा के साथ लिगा गया है और युक्तियुक्त अवश्य 
है, परंतु जब तक यह सिद्ध न हो कि जिन जिन तांच्िक पुस्तकों से अवतरण उद्धृत किये गये हैं बे 
बैदिक साहित्य के समय के पहिले के, या कम से कम मौयकाल से पहिले के, हैं, तब तक हम उनका 
पल स्वीकार नहीं कर सकते. 

बाबू जगन्मोहनयमा ने एक लंबा चौड़ा लस्ब' लिस्क कर यह बतलाने का यज्ञ किया है कि 
* बैदिक चित्रलिपि या उससे निकली हुई सांकेतिक लिपि से ब्राह्यी लिपि का विकास हुआ , परन्तु उस 
लेख में कल्पित वेदिक चित्रलिपि के अनेक मनमाने लित्र अनुसान कर उनसे भिकन्न अक्तरों के विकास 
की जो कल्पना की गह है उसमें एक भी अक्षर की उत्पक्ति के लिये कोड भी प्राचीन लिम्वित प्रमाण 
नहीं दिया जा सका. ऐसी दशा में उनकी यह कल्पना रोचक होने पर भी प्रमाणरहिल होने से 
स्रीकार नहीं की जा सकती. बाबू जगन्मोहनवमो ने दूसरी बात यह ' भी निकाली है कि ट. 
'ठ, 'ड.' 'ढ' और 'ण' ये पांच सृधेन्य वर्ण आयों के नहीं थे. वैदिक काल के आरमस में अनायाों 
की भाषा में सधघेन्य बणों का प्रयोग जब आया ने देखा लब वे उनके कानों को बड़े मनोहर लगे, 
अलएय उन्होंने उन्हें अपनी भाषा सें ले लिया. 

इसके प्रमाण में लिखा है कि 'पारसी आयों की कणमाला में सूधन्य वर्णों का सर्वथा 
अभाव है ओर धातुपाठ में थोड़े से धातुओं को छोड़ कर शेष कोई धातु ऐसा नहीं जिसके आदि में 
सूघेन्यवणणे हो ', परंतु पारसी आरयों के यहां केवल सूर्धन्यवर्णों का ही अभाव है यही नहीं किलु उन 
की वर्णमाला में 'छ, 'भ' और “ल' वण्ण भी नहीं है और बैदिक या संस्कृत साहित्य में 'ञ से 
प्रारंभ होने वाला कोई धातु या शब्द मी नहीं है, तो क्या 'छु, 'भ', 'ल' और “नह्ष' बे 





९ ई. एूँ; जि. ३५, पृ. २४५३-६७; २७०-६०: ३११-२७ * सरस्वती: ई स. १६५९३ से १६१४ तक कई जगह 
९ सरस्थती; ई स १६१४. पृ. ३७०-७१. 


खरोषही लिपि की उत्पसि. ३१ 


भी अनायों से ही लिये गये? “ट'!'हु'' 'ढ'' और 'ण'' से प्रारंभ होने वाले बहुत से धालु हैं. 
और जिनसे सूधेन्य बणों का प्रयोग छुआ हो ऐसे हज़ारहां शब्द चैदिक साहित्य में पाये जाते 
हैं. ग्रीक आयों की भाषा में '८' और 'ड' ही हैं, 'त' और 'द' का सर्वधा अभाय है और 
सेमिटिक अनायों की लिपियों में सूधेन्य बर्णा का सर्वधा अभाव पाया जाता है (देखो प्‌. २३ में 
छुपा हुआ नकशा ); इसी से ग्रीक्रों ने फ़ेनेशिअन अक्षर 'ताब'( 'त' का सूचक ) से टाओो 
('2'), और दालेथ ('द) से डेल्टा ('ड”) बनाया. पेसी दशा में याबू जगन्मोहनवमों का यरू 
दूसरा कथन भी आदरणीय नहीं हो सकता. 


३--खरोष्ठो' सिपि को उत्पत्ति. 


नी की सेन. 52++ *+ 


समौयवंशी राजा अशोक के अनेक लेखों ६ में से केवल शहबाज़गढ़ी और मान्सेरा के चटा- 
नों पर खुदे हुए लेग्व खरोष्टी लिपि में हैं, जिनसे पाया जाता है कि यह लिपि हे. स. पूथे की 
तीसरी शताब्दी में केवल भारतवर्ष के उत्तरी-पश्चिसी सीमांत प्रदेश के आस पास, अथोत्‌ 
फंजाब के गांधार * प्रदेश में, प्रचलिल थी. अशोक से पूथव का इस लिपि का कोई शिलालेस्ब 
अब लक नहीं मिला. परंतु इंगानियां के कितने एक चांदी के मोटे सिक्कों” पर ब्राक्मी या खरोष्ठी 
लिपि के एक एक अक्तर का ठप्पा" लगा हुआ सिलता है, जिससे अनुमान होता है कि पंजाब 
की तरफ़ चलने वाले ये इरानी सिक्के संमवतः सिकंदर से पूथे के अर्थात्‌ हे. स. पूथे की ब्ौथी 
शलाइदी के हों: क्योंकि सिकंदर के विजय से हरानियां का अधिकार पंजाथ पर से उठ गया था. 








! 'र से प्रारंभ होने वाले घातु टंकू टल्‌, टिफ्‌, टिप, टीक और दघल है. 
'हु' सत्र प्रारंभ होने वाले धातु डप, डम . इंच. इस, डिप डिम और डी हैं. 

९ ल्‍ द्व' से प्रारंभ होने वाला धातु दोक है 

« पारिनि ने धातुपाटठ में बहुत स थात 'ण' से आरंभ होने याले माने हैं ( णा नः. पा. ६। १ । ६५; उपसगो- 
दस्समासे।पि णशोपदेशस्य. पा. ८ | ४। ६४) 

५ यूगेपिअन विद्वानों न ' खरोष्टी. लिप का बाकदिह्न . दाकदिद्यन पाली. आरिअनोपाली. नॉर्थ (उत्तरा) अशोक, 
कायुलिझ्मन और गांधार आदि नामों से भी परिखय दिया है परंतु हम इस लेख में ' खरोष्ठती नाम का ही प्रयोग करेगे. 
सखरोही नाम के लिये देखा ऊपर पृ. ई८ 

९ राजा अशोक के लेख जिन जिन स्थाना मे मिलते हैं उनके लिये देख्बा ऊपर पृ. २, टिप्पण ४. उक्त रिप्पता मे दिये 
हुए स्थानों के नामों में अलाहाबाद ( प्रयोग ) का नाम भी जोड़सा चाहिये. जो यहां छुपने से रह गया है. 

७. प्रास्लीम काल में 'गांधार टेश में पंजाब का पश्चिर्मा हिस्सा तथा अफरानिस्तान का पूर्यी हिस्‍सा अधथोल्‌ उत्तर- 
पश्चिमी सीमान्‍्त प्रदेश के जिले पेशाचर ओर राधघलपिडी टथा अफरानिस्ताम का ज़िला काशुल गिना जाता था 

८. ईरान के प्राचीन चांदी के सिक्रे गोली की आहूति के होते थे जिनपर ठष्पा लगाने से वे कुछ लपरे पड़ जाते थे 
परंतु बहुत मोटे और भदे होले थे. उनपर कोई लेख जहीं होता था कित मजुष्य आदि की भद्दी शकलों के ठप्पे लगते थे. 
इंरान के ही नहीं कित लीडिआ. प्रीस. आदि के प्राचीन चांदी के सिक्के भी इंगानी सिक्तो की नांई गाल, भद्दे, गोली की शकखस 
के जांदी के टकड़े ही होते थे. केवल हिदुस्तान में ही प्राचीन काल मे चौकूंरे या गाल सांदी के सुंदर खपरे सिरे, लिन्हे 
काचोपणश कहते थे, बनते थे. को रिथिआ्मा वालों न भी पीछे से चपरे सिक्के बगाये जिसकी देखा देखी दूसरे देशवालो ने भी 
खपरे सिक्के बनाये ( क. को. ए इं:पू ३). 

€ ऑफेसर रेपसन न कितने पक ईरानी चांदी के सिक्कों के चित्र घिवरण सहित छापे हैं (ज रॉ. 4 सो, ई. स. 
१८६५. पू. ८६५४-७७. लथा पृ. ८६५ के सामने का पेट, संख्या १-२५) जिनपर ब्राज्मी लिपि के यो' 'ब', 'प', 'ज' और 
* शो ' अक्षर और ख्रेष्ठी लिपि के मे. 'में'. 'मं.' 'ति” द' और 'ह' अक्तरों के टप्पे खगे हुए हैं. 


३२ आन्रीनलिपिमाला. 


अशोक के पीछे हस लिपि का प्रचार बहुधा विदेशी राजाओं के सिक्कों लथा शिलालेग्व 
आदि में मिलता है सिक्कों में बराकटिअ्नन्‌ ग्रीक' (यूनानी). शक ', क्षत्रप ', पार्चिअन्‌ ', कितने एक 
कूृशनवंशी राजा, लथा औदुंबर' आदि एतहेशीय चंशों के राजाओं के सिक्कों पर के दूसरी तरफ 
के प्राकृत लेग्व इस लिपि में मिलते हैं. इस लिपि के शिलालेग्व तथा ताम्रलेखादि ब्राह्मी की 
अपेक्षा बहुत ही थोड़े और बहुधा बहुत छोदे छोटे मिले हैं जो शक“, क्षन्नप.' पार्थिअन * और 





९ यूनान के बादशाह सिकेदर ने ई. से पूर्व ३२६ में हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर पंजाब के कितने एक हिस्ले और 
सिघ पर अपना अधिकार जमाया. ये इलाके तो यूनातियों क अधिकार में १० चपे भी गहन न पाय परंतु हिंदुकुश पर्वत 
के उत्तर के याकूदिआ | बलख ) देश में यूनानियों का राज्य दृढ़ हो गया. जहां के राजा युधिडिमस के. समय संसमचत:ः उसके 
पुञ्न डमदिश्वस की अधीनता भें $स पूथ की दुसरी शताब्दी के प्रारंस के श्रालपास फिर यूनानियों की चढ़ाई इस देश पर 
हुई ओर काबुल तथा पंजाब पर फिर उनका अधिकार हो गया, और $.स॒ पूर्व की पहिली शताब्ठी के अत से कुछ पहिले 
तक कई यूनानी राजाओं का राज्य, घटता बढ़ता, बना रहा. उनके सिक्रे अफगानिस्तान तथा पंजाब में बहुत सर मिल 
आते हैं जिनपर एक ओर प्रा्खान ग्रीक ( यूनानी ) लिपि के. तथा दूसरी ओर बहुथा खरोए। लिपि के प्राकृत लेख हे. 
(गा: के श्री. सी कि बा ई: सेट ३-१४ दवा: के. कॉ. प॑. म्यू . जिद १ प्रेट १-६. और स्मि. के को ई स्यथ॒ुः सेट १-६). 

*« शक लागो ने यूनानियों से बाकटिया का राज्य छीना जिसके पोछे वे हिदुकुश प्रेत का पार कर दक्षिण की 
ओर बढ़े ओर उन्‍होंने पश्चिम में हिरात स लगा कर पूथे में सिध्रु तक का देश अपने अधीन किया फिर वे क्रमशः आगे 
बढ़ते गये उनके सिक्कों पर भी एक और यूनानी और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि फे लेग्ब है (गा के भरी सी कि वा ईं: 
सेट १६-२९ हाएः के को पं. म्यू ज़िल्द १ प्र १०-१४: और स्मिः के को ई स्यु: सेट ८-६) 

4 ' ज्तत्रप शब्द संस्कृत शेली का सा टीग्बन पर भी संस्ित का नहीं कितु प्राच्चीन ईरानी भाषा का है जिसमें सत्र 
था क्षत शब्द का अथ ज़िला और कत्रप' का अथे ज़िले का हाकिम होता है. ये सखतत्रप भी बहुधा शक ही थे और 
प्रारंभ में शक राजाओं की तरफ से जिलों के हाक़िम या सामंत रहे परंतु पीछ से स्पतंत्र भी हो गये देश भेद के अनुसार 
क्षत्रपा के दो विभाग किये जा सकते है - उत्तरी अथात्‌ तत्कशिला, मथुरा आदि के और पश्चिमी अधथात्‌ मालबा, राजप्रताना, 
गुजरात, काठिश्राबाए. कच्छु और दक्षिण के. उत्तरी ज्षत्रपों में स मनियुल के पुन जिहेोनिस आतैस्त के पुत्र खवरमोस्त तथा 
रंज़ुबुल ( राजुल ) आदि के सिक्की पर और पशिचिमो क्षत्रपों मे से केघल भूमक नहपान और अहन के सिफ्को पर ग्वसोष्ट्रा 
लेख मिलत है (वाकी सख के सिक्कों पर दूसरी ओर त्राह्मी के लेख है' 

४ पाथिश्रनन राजा भी शक्ष जाति के ही हाने चाहिये, परंतु पार्थिश्रा की तरफ से आने के कारण उनको परार्धिश्रन 
कहते है. उनका गाज्य कंदहार, सीस्तान पश्चिमी पंजाब और सिंध तक घटता बढ़ता रहा उनके सिक्रो पर भी दूसरी 
तरफ खरोएी लिपि के लेख है ( गा; के. को. प्री. सी. कि बा. ४: सेट २५-२३ हा; कें. को, पे. म्यू : जि. १, सेट १४-९६ स्मि, 
के को. ई. म्यू ; लट ६ ) 

५ कुशनवंशी मध्य एशिश्रा से इस देश में आय कल्हण अपनी राज़तरेगिणी में इस वंश के राजाओं का तुरुष्क 
( तर्क ) बतलाता है ओर उसके सिक्ती पर की उनकी तस्घीरों की तुकी पोशाक कल्टण के लेख की पुष्टि करती है. इसका 
गज़्य बहुत विस्तृत हुआ और इनमें राजा कनिष्क बड़ा ही प्रतापी हुआ इस यंश के राजाओं में स कुजझुल कडफसिस . 
कुजुलकर कडफसिस और चेम कडफसिस इन तीन के सिक्कों पर खरोष्ठी ले मिलते हे ओर कनिष्क. हविष्क ओर वाख- 
देख के सिक्का की दोनों ओर ग्रीक लेख ही है; गा; के. को. ग्री. सी कि. या. ईं. प्रेर २५-२६. द्वा: के. को. पे. म्यू ; जि. १, 
पझटे २७-२० स्मिः कें. का. ईं. म्यू : सेट ११-१४. 

«५ औदबर और कुर्निंद्यंशी राजाओं के पंजाब से मिलने वाले सिक्कों पर दूसरी तरफ स्रोष्टी लिप के लेख मिं 
खाते है 

५» शक्त वशी राज़ा मांग ( माञ ) के राजत्वकाल का उसके जझतश्नप पतलिक का जो ज्षत्रप लिझक कुछुलक का पुत्र था. 
पक ताम्रलख ( से. ऊपए का ) तद्दशिला से मिला है (० ईं: जि ४. पृ ५४-४६): 

रू अथुरा के महाक्षत्रप राजुल के राज्य समय उसकी अअ्महि्री ( मुझ्य राणी । नदर्सीअकस ने मथुरा मे बोद्ध 
स्तृप तथा सबोस्तिखादी बोझ के लिये स्घाराम ( मठ ) बनवाया जिस्तका लेख एक धंभे के सिहाऊूति घाले सिरे पर सिह 
के शरीर पर ख़दा हुआ सथुरा से मिला है राज़ुल के पुत्र झादि के तथा उस स्तृप के उत्सय में आमिल होने वाले के 
अन्य पुरुषा के भी छोटे छोंट लेख उसके साथ खुद हुए हैं जिनमे से एक ऊपर कहे हुए पतिक का भी है (ए ईं:जि ६पृ 
२१४१-४७) क्षत्रप गणकपयक (? ) के पुज कविशिक्र ख़त्रप का एक लेख माणिकिआल ( गराचलपिडी से करीब २० मील द 
सिण-पूर्वे ) के स्तृप मे से मिल हुए पीतल के डिब्बे के ढक्कन पर खुदा हुआ है ( प्‌ ई: जि १२. पृ २६६) 

* पाथिञ्रन्‌ राजा मोडोफरख के राज्य वर्ष २६ (से. १०३) का एक शिल्तालेख तस्तीवदी ( पंजाब के जिले युसफज़ई 
में ) से मिला है (ज एःई सतत १८६०, भाग १, पृ. ११६ ) 2 


खरोष्ट्री लिपि की उत्पाक्ति. रे 


कुशनबंशी ' राजाओं के समय के हैं इनमें से कितने एक में राजाओं के नाम मिलते हैं, 
ओर दूसरों में साधारण पुरुषों के ही नाम हैं, राजाओं के नहीं. ये बौद्ध स्तूपों में रक्‍्खे हुए 
पत्थर आदि के पात्रों और सोन, चांदी या तांबे के पत्रों पर; अथवा चटानों और शिलाओं 
या सूश्ियों के आसनों पर खुदे हुऐ मिले हैं. इनमें मे अधिकतर गांधारदेश से ही मिले हैं, 
और खबहां मी विशेषकर तल्शिला (शाहढेरी, पंजाब के जिल रावलपिंडी में ) और चारसूा 
(पुष्कलावती) से. पंजाब के चाहर अफ़ग़ानिस्तान में बडक ( जिले वडेक में ) तथा दिद्डा (जलालाबाद 
से ५ मील दक्तिण ) आदि में, और मधुरा में, मिले हें, अन्यत्र ' नहीं. 





! कुशनथशी राजाओं के समय के खरोप्ठी लिपि के लेख अधिक संख्या में मिले टे. गाज कनिष्क के समय का 
एक शिलालेख ( से. १९ का ) ज़ेड़ा ( जूलि यूसफज़ई में ) से ( ज्ञ. ए. ६. स १८६०, भाग १, पृ. १३६ ) एक ताम्रलेख 
( सं. १९ का ) सुएविहार ( पंजाब के बहावलपुर राज्य में ) से (ई. ऐं, जि. १०, पू. ३९६: और जि. ११. पृ. ९२८); एक लेख 
माशिकिशाल से ( कः आ. स. २ि; जि ५, प्र. १६० के सामने का प्रेट ); और पेशाबर के कनिष्कथिहार के स्तूप से मिले 
हुए डिब्बे पर खुंदे हुए तोन छोटे छोटे लेस्थ ( था. सः ई. स. १८०४-१०, पृ. ९१३६-३८) मिले हैं. आरा नामक 
नाले ( बारानीलाय स २ मोल पर-पंजाब में ) के अदर के णक पुरान कुण में से बामेप्प के पुत्र कनिप्क के समय का एक 
शिलालेख ( से. ४६ का ) मिला है ( ई. एँ: जि. ३७, पृ. ४८). हुथिप्क के समय का एक लग्ब ( सं. ५३ का ) बढ़क (अफरगा- 
निस्तान में ) के स्तूप में से मिले हुए एक पीसल के पात्र पर खुदा है (एप. ईं; जि. ११, पू २१०-११). पंजतार ( ज़िले युलफज़ई 
भें स पक शिलालख ( से. १२२ का ) किसी गुशन ( कुशन ) संशी राजा के समय का ( क; आ. स. रि; जि ५४, पृ. ९६१, 
शपैर सेट १६, संख्या ४ ), तथा महाराज राज्ातिराज़ दवपुश्र खुशन (कुशन. उक्त नाम के राज़ा या कुशन घंशी किसी राजा) 
का एक लेख ( से १३६६ का ) गौष्यपतञ्न पर खुदा हुआ तक्षशिला से मिला है ( ज. रा 7. सो; ई. स. १४१४, पू ६७४-७६ 
और ६. स. १६९४. पृ १६२ के सामने का सेट, 

६ हिट्ठा के स्तृप से मिले हुए मिट्टी के पात्र पर ( सं. र८ का ) लेस्न (ज. रॉ. ए सा: ई स. ९६१५, पू. ६२, और उस 
के सामने का सेट ): शकदरगी ( पंजाब के ज़िल अरटक में ) से मिला हुआ; ( सं. ४० का ) शिलालख (5. पूँ, जि. ३७, पृ. ६६); 
आहिद ( यूसफज़र ज़िल में ) का (सं. ६१ का ) लेख ( कः झा सा. रिं: जि. ५ पृ ५८: पलट १६, संख्या २. ). फतहजंश 
( जिले अटक मे ) का ( से. ६८ का ) शिलालेख ( ज. पः हैं. से १८६०, भाग १, पृ. १३० ) सुचई ( ज़िल यूसफज़ई में ) से 
मिला हुआ ( से. ८१ ) का शिलालेख (ई एँ; जि ३७. पृ. ६४ ): बाज पहाड़ का ( से. १०२ का ) लेख ( ज. प; ई. स. १८६४७, 
भाग २, एप ४२४ ): पाजा ( ज़िले यूसफज़ई मे | का ( सं. १११ का ) शिला लेख (ईं. हैँ; जि. ४७. पृ ६४ ) कलदरो नदी 
( पश्चिमोसर सीमांत प्रदेश मे दसोई के पास )में-ल मिला हुआ“( ख ११३ ) का शिलालेख (इं एँ; जि. ३७, पृ. ६६ ); 
स्कारहडेरी ( चारसड्रा अथात हश्तनगर स ८ मील उत्तर में ) से मिली हुई हारिती की सूर्ति के आसनपर खुबा हुआ ( सं. 
९७६ का ) लख ( आ सः ई. स.१६०३ ७: पृ. २५५. पेट ७०, संख्या ६): देवाई ( ज़िले यूसफज़ई मे ) का (सं २०० का ) शि- 
लालेस्य ( ज. एप: ई स॒. ६८६४- भाग २, प्रृ ४१० ); लोगिअन्‌ तंगाई ( ज़िले स्वात में ) से मिली हुई बुद्ध की सूर्ति के आसन 
पर खुदा हुआ ( सं. ३१८ का ) लेख ( आ. स: ई. स. १६०३-४; पृ. २४५१; सेट ७०, संख्या ४ ); हश्सनगर ( पेशाबर ज़िले की 
खारसडूा तहसील में ) से मित्री हुई शुद्ध की ( अपने शिष्यों सहित ) सूर्ति के आसम पर खुदा हुआ ( सं. रे८७ का ) लेख 
(ए. ई; जि १२, पृ. २०० ) ये सब साधारण पुरुषों के संघत्‌ वाले लेख हैं. इम लेख में जो संबत्‌ लिग्मा है यह कौन सा 
है यह अभी तक पुर्णतया निम्चित नहीं हुआ, परंतु हमारी संमति में उनमें स अधिकतर लेखों का सेथत्‌ शक लघत ही होना 
खाहिये. दिना संघन्‌ वाले लख ये हैं 

तक्षशिला के गंगू नामक स्तूप से पिला हुआ खुधर्णपत्र पर खुदा हुआ लेख ( कः हा. स. रि; जि. २, पृ १३०, 
और पेट ५४६ ): माणिकिआल के स्तृप से मिले हुए छोटे से रोप्यपत्र पर खुदा हुआ छोटा सा लेख ( ये. ईं; जि. १२ पृ ३०१); 
तचाशिला के स्तृप से मिला दुआ साक्षपत्र पर का लेख ( क; झा. स रि; जि. २, सेट ५४६, संख्या रे; ज. प्‌. सो. बंगा; ई स. 
१६०5८, पृ. ३६४ ): तद्शिला के स्वृप से मिले दुप पात्र पर का लेख ( ऐं. इं; जि. ८, पृ. २६६); मोरा ( कालाहिसार सगे १० 
मील पश्चिम में ) के एक थोकूंटे आ्राचीन कुए में तीन तरफ एक एक छोटा लेस्म ( क; झा स. रि; जि. २ सेट ४६ ); चारसह्डा 
( पुश्कलायती ) के स्तृपों से मिले हुए ५ छोटे छोटे लेख, जिनमे स ३ मिट्टी की हंडियाओ पर (आ स; १६०२-३, पृ. १६३ ) 
और दो सूर्तियों के आसमभो पर ( आ. सः १६०२-३, पृ. १६७, १७६) खुदे दुए है: कन्हिआरा और पठ्यार ( दोनो ज़िले कांगड़ा 
में ) से एक एक छोटा लेख ( चटान पर खबा ) ( पे. ई: जि. ७, पृ. १५८ के सामने का सेट ): युलफज़ई जिले में सहरी बहलोल 
से दो, शोर सद्ठी से एक शिलालेख. ( कः आ. ख. रि: जि. ४, पेट १६, संख्या, ४ और ६ ): ओर गांधार शैली की ६ सूर्लियों 
के आसनो पर के ६ छोटे छोटे लेख ( आ. स; ई. स. १६०३-४; पट ७०. संख्या २, ३, ५, ६, ७ और ८ ). 

*. कैथल अशोक के सिद्धापुर ( माइसोर राज्य में ) के लेख ( संख्या १ ) के अंत की अथाोत ९३ थीं पंक्ति मे 'पंडम 
लिख्वित' के बाद खरोही लिपि में 'लिपिकरेण ' खुदा दे ( पें. दं। जि. २. पृ. १श८ के सासने का सेट ), जिससे अलजुमान दोता 


३४ पग्रायीमलिपिमा ला. 


स्वरोष्ठी लिपि की लेखन शैली फ़ारसी की नांरहे दाहिनी ओर से बाहे ओर होने से निश्चित है 
कि यह लिपि सेमिटिक वगे की है, और इसके ११ अच्षर- क !, 'ज”, 'द”?, “न, 'ब”, “'य'', 
“२”, “थ , 'घ<, 'स'” और 'ह!' समान उच्चारण वाले अरमइक अत्तरों से बहुत कुछ मिलते 
हुए हैं. ु 

सेमिटिक्‌ लिपि संबंधी आधुनिक शोध से अनुमान होता है कि असीरिआ और वाबीलन में 
क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रचार होने पर भी राजकीय और ब्यौपार के कामों में अरमइक्‌ लिपि” काम 
में आती थी. हखामनी!'? ( अकेमीनिअन्‌ ) वंश के बादशाहों के समय शेरान के राज्य का प्रताप 
बहुत बढ़ा और दूर दूर के देश '" उक्त राज्य के अधीन हो गये. उस समय के अरमहक्‌ लिपि के अनेक 
शिलालेम्ब मिसर ", अरब " और एशिआ माहनर '' में मिले हैं ओर एक इरान!" में तथा एक हिंदुस्तान 





है कि उक्क लख का लेखक 'पड़' ( पंड ) पंजाब की तरफ का होना चाहिये, जिलको खरोछ्ठी लिपि का भो शाम होगा जिसे 
जतलाने के लिये ही उसने ये अतिम पांच अ्रद्यर उल्ल लिपि में लिखे हो. इसी तरह भरहुत के प्रसिद्ध स्तूप के द्वार पर 
कही एक एक अक्षर खरोएं का खुदा हुश्ला मिल है ( कः भ. सतू: सेट ८ ) ये पंजाब को तरफ से आये हुद शिल्पियों के 
ख्रोदे हुए होने चाहिये. 

! खरेष्ठी का क' तदाशिला के लेख:|तथा पेपायरसों के कॉफ' से मिलता हुआ है ( देखो पृ. २३ पर जपा हुआ! 

गक़शा ). 

९. 'ज्ञ' सकारा, टीमा आदि के लेखों के 'ज़ाइन्‌' से मिलता हुआ है. 

* 'हु! तदाशिला के लेख, पेपायरलों सथा सकारा आदि के लेखों के 'दालिथ्‌' से मिलता है. 

०. न तसाशिल। के लेख, पेंपायरसों तथा सकारा आदि के लखो के ' नून ' से मिलता है. 

$. 'ब' तक्षशिला के लेस्व, पपायरसों तथा सक्कारा आदि के लखी के 'बेथ ' से मिलता है. 

९ 'थ! तक्षशिला के लेख, पेंपायरसो तथा सकारा आदि के लेखा के ' योघ्‌' से मिलता है. 

«. '२' तक्कशिला के लेख तथा पेपायरलसों के ' रेश' से मिलता हैं. 

*. 'थ' तद्शशिला तथा सकारा आदि के लेखों के 'बाव्‌' से मिलता है, 

* “च' को उलटा करने पर बह पेंपाय रलो तथा सकारा आदि के लेखों के 'शिन्‌' से मिलता है. 

७. 'स' तक्कशिला ओर सक्कारा के लेखों के ' त्साथे' से मिलता हे. 

! “ह' तदाशिला के लेख के 'हे 'स मिलता हुआ है. 

९९. ज. रॉ. ए. सो: ई. स. ९६१५, पृ. २४६-४७- 

" आये जाति के हख्ाम्नन (पेंकमेनि ) नामक ईरानी राजबंशी ( जे। ई. स. पूवे की ८ था शताब्दी में दशा दो ) 
के नाम पर से उसके चंशजञ, ईरान के बादशाह, हस्ब/मनी वंशी कहलाते है. पहिले ईरान का राज्य मीडिआ के अधीन था 
और हस्मामन के ,घंशाज साइरस ( कुद कुषप-कैव सरो ) न, जो प्रारंस मे अनशान ( ईरान में ) का स्थामी या शासक था, 
भीडिझा के राज अस्थ्थगिस ( इशुबिगु ) के छुलबल से परास्त कर समस्त ईरान और मीडिशझ्ा पर झपना साज्नाज्य ई, स. 
पूर्थ (श८ के आस पास जामाया, जिलकी समाप्ति ई..स. पूर्व ३३१ में यूनान के बादशाद सिकंदर ने बादशाह दारा (तीखरे) 
को परास्त कर की. 

१७. हस्थामनी वंश के साम्राज्य के संस्थापक साइरस मे ईरान, मीडिशा, लोडिझ्ा ( एशिश्रा माइनर का पूर्वी आधा 
हिस्सा ), एशिव्ना माइनर का पदश्चिमो हिस्‍सा जिसमे यूनानियों के कई उपनिवेश थे. अ्रायोनिया ( मीडिया से पश्चिम का 
पशिया माइनर का समुद्रतर का प्रदेश ), खोघा, समरकंद, वुखारा, अफगानिस्तान तथा गांधार आदि देश अपने अधीन किये. 
डसके पुत्र कर्येसिस्‌ ( कंबुदोय ) ने मिस॒र देश विक्रय किया. कंर्ब|सस के पुत्र दारा ( प्रथम ) ने ग्रीस के श्रेस सथा मसी- 
हन आदि हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया और पूर्व में देदुस्तान मे झआगे बढ़कर सिधुतट का प्रदेश अपने अधीन किया. 

१४ पिघर में सक्कारा, सेरापिश्म्‌ तथा फेविडॉस आदि स्थामों में श्रर्माक्‌ लिपि के लेख मिले है जिनसे से सका- 
शा का लेख ई. स. पूवे ४८० का है ( पेलिआंग्राफिक्‌ सोसाइटीज़ ओरिएंटल सीरीज, प्लेट ६३ ). 

थे. अरब में हजाज से उत्तर के टोमा नामक स्थान में कुछ अरमदइक लिपि के लेख मिले हैं, जिनमें से प्रक ई. स. 
पूथे ५०० के आसपास का मानता जाता है. टीमा में अस्मईक भाषा का व्यवहार करने वाले व्योपारियों की आबादी थी 

( प्‌. म्रि; जि. २१, पृ. ६४७ ). 
९० परशिक्रा माइनर--टर्की के पशिक्षाई राज्य का पश्चिमी हिस्सा जो टर्की के यूरोपी राज्य से मिला हुआ है. 
(5: ईरान के सेक्‌ ककेद ( तेहरान और तेडोज़ के बीच ) नामक स्थान में एक लेख मिला है (ई. ५; जि. २४. पृ. २८७). 
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में लज्ञशिला नगर ' से भी मिल चुका है. मिसर से हखामनियों के राजस्थकाल के उसी लिपि के बहुलेरे 
पेंपायरस्‌ ' सिले हैं और एशिआ माइनर से मिले हुए इरानी क्षत्रपों ( सन्नपों ) के कहे सिक्कों" पर 
उसी लिपि के लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि हस्वामनी वंश के ईरानी बादशाहों की राज- 
कीय लिपि ओर भाषा अरमइक ही होनी चाहिये. व्यौपार के लिये मी उसका उपयोग दूर दूर 
तक होना पाया जाता है'. 

हिंदुरतान का हेरान के साथ प्राचीन काल से संब्रध रहा और हखामनी वंश के बादशाह सा- 
इरस ( है. स. पूथे ५५८-५३० ) ने पूबे में बढ़ कर गांधारदेश विजय किया और है. स. पूजे ३१६ के 
कुल ही बाद दारा ( प्रथम ) ने सिंधु तक का हिंदुस्तान का प्रदेश अपने अधीन किया जो हे. स. पूर्व 
३३१ लक, जब कि यूनान के आदशाह सिकंद्र ने गॉगमेला' की लड़ाई में हेरान के बादशाह दारा 
( लीसरे ) को परास्त कर इरानी राज्य पर नाम मात्र के लिये अपना अधिकार जमाया, किसी न 
किसी प्रकार यना रहा. अत एवं संभव है कि इरानियों के राजत्वकाल में उनके अधीन के हिंदुस्तान 
के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमहक का प्रवेश हुआ हो और उसीसे खरोष्ठी लिपि का उद्धव 
हुआ हो, जेसे कि सुसलमानों के राज्य ससय फ्रारसी लिपि का, जो उनकी राजकीय लिपि थी, 
इस देश में प्रथश हुआ और उसमें कुछ बे बढ़ाने से उदे लिपि बनी. 

अरमसहक लिपि में केवज २९ असर होने तथा खरों की अपूणेता और उनमें हृस्व दीधे का भेद न 
होने एवं खरों की माताओं का सवेधा अमाय होने से वह यहां की मात्रा के लिये सवेया उपयुक्त न थी तो 
भी राजकीये लिपि होने के कारण यहां वालों में से किसी ने हे. स. पृथे की पांचर्यी शताब्दी के आसपास 
उसके अचतरां की सरूया बढ़ा कर. कितने एक को आवश्यकता के अनुसार बदल तथा खबरों की माताओं 
की योजना कर उसपर से मामूली पढ़े लिखे लोगों, ब्यौपारियों तथा अहल्कारों के लिये काम चलाऊ 
स्थरोष्ठी लिपि बना दी हो. संभव है कि हसका निमोता चीन वालों के लेग्वानुसार खरोकछ नामक आचाये 
( ब्राह्मण ) हो, जिसके नाम पर से इस लिपि का नाम खरोष्टी हुआ. और यह भी समय है कि तक्त- 
शिला जैसे गांधार के किसी प्राचीन विद्यापीट में इसका प्रादुभोव हुआ हो. 

जिलने लेग्च अब तक इस लिपि # मिले" हैं उनसे पाया जाता है कि इसमें स्व॒रों तथा उनकी 
मात्राओं में हरब दीथे का भेद न था. संयुक्ताच्तर केवल थोड़े ही मिलते हैं इतना ही नहीं, किंतु उनमें 
से कितने एक में संयुक्त व्यंजनों के अलग अलग रूय स्पष्ट नहीं पाये जाते परंतु एक ब्रिलक्षण 
ही रूप मिलता है जिससे कितने एक संयुक्ताक्षरों का पढ़ना अभी तक संशययुक्त ही है. बोढों 
के प्राकूल पुस्तक ", जिनमें स्वरों के हस्व दीधे का विशेष मेद नहीं रहता था और जिनमें संयु- 





! ज. रॉ.ए सो: ई.स १६१४, पृ. ३४० के सामने का प्लेट. 

०. मिसर से ई. स. पूथ्थ ४०० से लगा कर ई. स. पूथ्थ २०० तक के अ्ररमह्क लिपि के पेंपायरस्‌ मिले हैं. 
ईं. एं; जि. २४, पृ. २८७ « ज.सों प. सो: ई सर १६६५: पृ. ०१४६-४७. 
शॉसमेला ( अग्यैला ) टर्की के एशिआई राज्य का एक नगर, जो मोसल और यरादाद के दीख में है. 
खरोष्ट के लिये देखो ऊपर, पृ. रै८- 

- शरोष्ठी लिपि के शिलालेखादि के लिये देखो ऊपर प्‌. ३५. टि. ७-६: और पृ. ३३. टि. १, २. 

८. हिड्डा के स्तृप ( संख्या २३ ) से मिले हुए खरोष्टी लेखबाले मिट्टी के पात्र के भीतर खरोष्ठी लिपि मे लिखे हुए 
कितने एक भोजपत्र एक पत्थर पर लिपदे दृए मिले थे परंतु बहुत प्राचीन होने के कारण थे बच न सके (पेरिआना एंटिका, पृ. 
४६-६०, ८७. ६४, १११, ११६). ये सच से पुराने दस्तलिखित भोजपञ थे ई. स. की तीसरी शताब्दी के आस पास की ' घम्मपद ' 
की एक प्रति खोतान से मिली है जिसमें स्वरों की माचाओं में कुछ सुधार किया हुआ पाया जाता है ( बू; ईं. पे; पृ. १८-१६ ). 


6. (७ #ू रक 
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काक्तरों का प्रयोग विरलही होता था, इसमें लिखे हुए मिले हैं, परंतु यह लिपि संस्कृत ग्रंथों ' के लिग्बने 
के योग्य नहीं थी. शुद्धता और संप्रूणंता के विचार से देखा जावे तो इसमे और जा जी में उसना 








/ कलकत्ता हाई कोर्ट के मृतपर्थ जज फेफ ई पॉशिटर नामक विढ्ान ने “दी पुराण टेक्स्ट ऑफ दी डानेस्टरोज़ 
ऑफ दी कलि पज ' ( कलियुग के राजयेशों के संबंध के पुराणों क मूल पाठ ) नामक पुम्तक में यह बतलाने का यत्य किया 
है कि पुराणों के य पाठ मृल में खरोघ्ती लिपि मे और पीछे से उसपर से ब्राह्मी मे लिस्मे गये होंगे इसके प्रमाण में लिखा 
है कि 'विप्णुपुराण में बहुधा अशोकवर्धन नाम मिलता है परंतु उसकी एक हस्तलिखित प्रति (॥ ४४) में अ्योशोक- 
बर्थन पाठ है. यहां पर लेखक ने ' शो ' को ग़लती से ' यो ' पढ़ कर वैसा ही लिखा. याद उसने ( या किसी दूसरे ने ) यह 
गलती देखी ओर उस प्रति में 'शो खिखा या बढ़ा दिया परंतु 'यो' को काटा नहीं और अशुदझू नाम अयोशोक बना 
रहा और जब वह प्रति (/( ४७ ) लिखी गई तथ तक वैसी ही नकल होती रही. हिंदुस्ताम की केथल खरे।ष्ठी लिपि में ही 
'यो और शो अकसर एक से लिखे जाते है अत एय यह प्रायः निश्चित ही है कि विष्णुपुराण में यह अंश अश्वश्य मल 
खरोष्टी हम्तलिखित प्रति से लिया गया होगा ' ( पृ. ८४ ) इसी सरह बिष्णुपुराण की एक प्रति (८५ ४५ ) से 'फाशल 
के स्थान पर 'कोयल' और बायुपुराण की पक प्रति (८ ४७ ) में 'शालिशक ' के स्थान पर “शालियूक ' पाठ मिला इन 
तीनो स्थानों में श' के स्थान पर 'य' लिख! है. इली तरह मत्स्यपुराण की एक हरुतलिस्बित प्रति( 0] |४६) में' कारायाः' 
के स्थान पर 'कालेयाः और वायूपुराण में कही कहीं ' शुंग भत्य ' के स्थान पर “शुंगरूत्य ' पाठ मिला ( पृ.८४) इन थोके स 
लखक दोषों पर से मि पार्जिटर ने यह अनुमान कर लिया कि लेखक ने 'श ' का 'य' या 'ल. और 'भ को 'क' पढ़ लिया 
और यह भ्द्युद्धता ख्गोष्ठी से ब्राह्मी में नकल करने से ही हुई होगी परतु खरोष्ठी लिपि के जितने लेख अध तक मिले हैं 
उन सब में, सिवाय बईक के पात्र पर के लेख के. 'श ओर 'य' में स्पष्ट भद पाया जाता है ( टेस्वा लिपिपन्र ६४-- ७० ). 
'श और 'ल में. और 'भ तथा के में श्रम होने की संभावना यहुत ही कम है फ्योकि उनमें स्पष्ट अतर है खरोधी लिपि 
में धास्तव में श्रम उत्पन्न कराने वाल अद्षरो मे स 'ण' और ' न. में विशेषभेद यहुधा नहीं मिलता, तथा 'स,' 'न और 'र' 
इन तीन अश्रक्षरों में परस्पर भेद मालूम करना मासूली लेखक के लिये कठिन हे. इसी तरह स्वरों तथा उनकी मात्राओं में 
हस्व दीघे का भेद न होने सथा विसरे और हलंत व्यंजनों का अभाव होने से दीभे स्थरो नथा उनकी सात्राओं पब॑ विसगे, हलंत 
व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजनो की शुद्ध नचल होना सर्वधा अ्रसंभव है. इस लिये थदि पुराणों के ये अश खरोघ्ी से प्राज्षी में 
नकल किये गये होते तो उनमें आ. ६. 'ऊ', 'ऐ और ओ' झज्लर तथा उनकी मात्राओं का लथा थिसगे और इदलंस 
व्यंजनों का सर्वथा अभाव होता और न' तथा 'ण. एवं 'त' “न और 'र' झक्तरों वाले शब्दा में हज़ा रहा राललियां मिलती 
क्योंकि पुस्तकों की मक्ल करने वाले संस्कृत के विद्वान नहीं किंतु मामूली पढ़े हुए लोग होत है और जैसा ये सूल प्रति में 
देखते हें बसा ही लिग्ब डालते है ( मक्तिकासथाने मक्तिका ) अत एथव पुराण के हस्तलिखित राजयंशवर्णन के अंश जिस 
स्थिति में हमें इस समय मिलने है उस स्थिति में सर्वेधा न मिलते किंतु कार्तत्न व्याकरण के पारंभ के संधियां सक के पांख 
पाठों के सूत्रों की जा दशा हम राजपूतान की 'सखीघो # की पांच पाटियों में देखते हैं उससे भी बुरी दशा से 
मिलते परंतु पेसा न होना यही बतलाता है कि वे प्रारंभ से ही ब्राह्मी लिपि में लिखे गये थे और उनकी नकऊ्ँ 
जाह्मो तथा उससे निकली हुई भिन्न भिन्न लिपियों में समयान॒सार होती रही. मि. पॉशिटर ने स्वरोष्ठी से ब्राध्यी मे नक्‍लख 
करने में जहां हज़ारहां अशुद्धियां होने का सभय था उन अच्तरों का तो तमिक भी विचार म किया. ऐसी दशा में हम उक्त 
कथन का किसी तरह झाद रणीय नहीं मान सकते. प्रस्सिद्ध पुरातत्ववेशा डॉ. स्टेन कोनो ने भी उक्त पुस्तक की समालो- 














-+ राजपूताने में विद्यार्थियों को पहिले कातंत्र व्याकरण पढ़ाया जाता था और उस प्राचीन परिपाटी के अनुसार अब 
तक भी पुराने ढंग की पाठशालाओं में उसके प्रारंभ के संधि विषयक पांच पाद रटाये जाते है. कातंत्र ध्याकरण के प्रथम 
सूत्र का पहिला शब्द 'सिद्धो! ( खिद्धों वर्णसमाम्नायः ) होने से उनका 'सीधों कहते हैं और उक्त पांच पादों को ' सीधो 

' की पांच पाटी कहते हैं. संस्कृत न जानने बालों के ढारा उनकी नकले तथा पढ़ाई होते होते इस समय उनकी कैसी 
दुदेशा होगई है और सूल मे तथा उनमे किसना अंतर पड़ गया है. यह यतलाने के लिये उनके स्‍भ्रारंभ के थोड़े ल सूभ नीचे 
उद्धत किये जाते हैं 

कातंत- सिद्ो बर्शेसमास्तनायः । तत् अतुर्देशादी स्थराः | दृश समानाः । तेर्षा द्वो द्वायस्योस्थस्थ सबसणो। 

सीधो --सीधो बरना समासुनाया । खत्रसक॒दासा दडसेवारा | दे समाना । तेसुदध्यावरणो नलीसबरणो! । 

कार्संब--पूर्वों हस्वः।परो दी्घः। स्थरो:वर्णवर्जो मार्मी । पका रादीसि सम्ध्यक्षरारि। कादीनि व्यम्जनानि । 
सीधे - पूरबो हंलमा | पारा दीरघा। सारो बरणा विणज्यो नामी । इकरादेशी संधकराणी ।कादीमादू बिण ज़्योगामी। 
कातंज--से यो: पश्च पञ्थ । 

सीधो--ते पिरधा पंछा पंज । 
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ही अंतर पाया जाता है जितना कि इस समय छुपी हुओ नागरी की पुस्तकों लथा राजपूलाने के अधिकतर 
रजबाड़ों के मासूली पढ़े हुए अहल्कारों की लिस्घावटों में. 

है. स. की तीसरी शताब्दी के आस पास तक इस लिपि का कुछ प्रधार पंजाब में बना 
रहा, जिसके बाद यह इस देश में से सदा के किये अस्त हो गये और इसका स्थान आध्यी ने ले क्षिया, 
तो भी हिंदृकुश पत्रेत से उत्तर के देशों तथा चीनी तुर्किस्तान आदि में, जहां बौद्ध धमे और भारतीय 
सभ्यता दृढ हो रही थी, कहें शताब्दी पीछे लक भी हस लिपि का प्रचार बना रहा. प्रसिद्ध पुरातत्ववेक्ा 
डॉ. सर ऑरल स्टाहन ने चीनी तुर्किस्तान आदि प्रदेशों से असाधारण श्रम कर जो प्राचीन वस्तुएं एक- 
बिल की हैं उनमें इस लिपि में लिग्बे हुए पुस्तक ओर लकड़ी की लिखित तख्तियां आदि यहुमूल्य 
सामग्री भी है. 


४-प्राचौन लिपियेों का पढ़ा जाना. 


भारतव्षे के विद्यान्‌ है. स. की १४ वीं शलाचब्दी के पहिले ही अपने देश की प्राचीन लिपि 
ब्राह्मी लथा उससे निकली हुईं हे. स. की छठी शलाब्दी लक की लिपियों का पढ़ना भूल गये थे, परंतु 
पिछली अथोत्‌ ७ वीं शताब्दी से हधर की लिपियां, संस्कृत और प्राकृत के विटान, जिनको प्राथीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के पढ़ने का अभ्यास था, यत्न करने से पढ़ सकते थे. हे, स. १३५६ में देहली 
के छुल्तान फ़ीरोज़शाह तुरालक ने बड़े उत्साह के साथ टोपरा' तथा मेरठ से अशोक के लेग्यों वाले 
दो विशाल स्तंभ उठवा कर असाधारण श्रम * से देहली में लाकर एक ( सयालक स्तेभ ) की फ़ीरोज- 
शाह के कटरे में और दूसरे को ' कुश्क शिकार ( शिकार का महल ) के पास ' स्वड़ा करयाया. उस 
ने उन स्तेभों पर के लेग्बों का आशय जानने के लिये यहुत से विद्वानों को एकन्न किया परंतु किसी से 
वे पढ़े न गये. यह 'भी प्रसिद्धि है कि बादशाह अकवर को भी उक्त लेखों का आशय जानने की यहुल 
कुछ जिज्ञासा रही परंतु उस समय एक भी थिद्यान ऐसा न था कि उनको पढ़ कर यादशाह की जि- 
झासा पृणे कर सकता. 

हिंदुस्तान में अंगरेज़ों का राज्य होने पर फिर विध्या के सूर्थ का उदय हुआ और प्राचीन 
वस्तुओं का मान होने लगा. तारीख १५ जनवरी सन्‌ १७८४ ह. को सर विलियम जोन्स की प्रेरणा 
से एशिआ स्वंड के प्राचीन शिलालेस, ताम्रपश्, सिक्के, हातिहास्, भ्गोल, भिन्न भिन्न शास्त्र, रीत रवाज, 
शिल्प आदि विद्या से संघंध रखने बाले सभी विषयों का शोध करने के निमित्त ' एशिआटिक सोसा- 


त्क्त्ज्ण्म्म्सफ्मफ्म्म्म्म..जतकफफक%०फकक0क0ककक$ए8क:छससससफफ। फ><ऑनफससफउफक्इ्ओओओ७---+--+तत....................0._ 


लगा करते समय उक्त कथन का घिराध किया है (इ. एं; जि. ४३, पृ. ९६६ ). यह निश्धित है कि आहाणों ने स्वरोष्ठी लिपि को 
अपने धर्मप्रंथो में कमी स्थान नहीं दिया क्यांकि यह उनके लिखे जाने के योग्य ही न थी और जितले लेरब अब तक उस 
लिपि के मिले हैं डमम एक भी ऐसा नहीं है जो प्राह्मणो के धर्म से संबंध ग्व्ता हो. 

९: पंजाब के जिले अबाला में ( सघालक में ). 

९. टोपरा का (सवालक) स्तंभ किस प्रकार महान परिश्रम तथा उत्साह के साथ देहली में लाया गया इसका वृक्षास्त 
समकालीन लेखक शस्स-इ-शीराज ने तारीस्व-इ-फीरोज़शाही में किया है ( इ: हि. ईं; जि ३. पृ ३४५०-४३ ) 

* थह स्तंभ देहली से 'ग्जि' मामक पहाड़ी पर गदर की यादगार के स्थान के पास है 

४ का आ. स. रि; जि. १, पृ. १६३ 








बेष प्रायीमलिपिमारतप, 


इटी” नामक एक समाज भसारतव्धे की उस समय की राजधानी कलकक्ता नगर में स्थापन हुआ, 
ओर बहुल से यूरोपिआनन तथा देशी विडान अपनी अपनी राथि के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों में 
उक्त समाज का उद्देश्श सफल करने को प्रवृत्त कुए. कितने एक विद्वानों ने ऐतिहासिक विषयों के 
शोध में लग कर प्राचीन शिलालेग्ब, दानपत्र, सिक्के तथा ऐलिहासिक पुस्तकों का टटोलना पारंस 
किया. इस प्रकार मारतवर्ष की प्राचीन लिपियों पर प्रधम ही प्रथम चिदानों की दष्टि पड़ी. 


है. स. १७८५ में घाल्से विल्किन्स ने दीनाजपुर जिले के बदाल नामक स्थान के पास मिला 
हुआ एक स्तंभ पर का लेग्व' पढ़ा, जो बंगाल के राजा नारायणपाल के समय का था. उसी वर्ष में 
पंडित राधघाकांतशमी ने टोपरावाले देहली के अशोक के लेग्ववाले स्तंभ पर खुदे हुए अजमेर के 
चौहान राजा आन्नल्नदेव ( आना ) के पुत्र वीसलदेव ( विग्रहराज-चौथे ) के तीन' लेख पढ़े जिनमें से 
एक [ विक्रम ] ' सं. १२२० बैशाग्व शुतरि १४५ का है. इन सब की लिपि बहुत पुरानी न होने से ये 
आसानी के साथ पढ़े गये, परंतु उसी वर्ष में जे. एच. हंरिग्टन ने बुद्धमसा के पास वाली 'नागाज़ेनी' 
ओऔर बराबर” की गुफाओं में उपयुक्त लेखों से अधिक पुराने. मोखरी वंश के राजा अनंतवर्मन 
के तीन लेग्ब पाये, जिनकी लिपि गुप्तों के समय के लेखों की लिपि से मिलती हुई होने के कारण उनका 
पढ़ना कठिन प्रतील छुआ, परंतु चाल्से विल्किन्स ने ४. स. १७८५ से ८६ तक अ्रम कर के उन तीनों 
लेखों” को पढ़ लिया जिससे गुसलिपि६ की अनुमान आधी वरणमाला का ज्ञान हो गया. 


ह. स. श८श्ट से १८२३ तक कनल जेम्स टॉड ने राजपृताना के इत्तिहास की ग्वोज में लग कर 
राजपूलाना तथा काटिआवाड़ में कई प्राचीन लेखों का पता लगाया जिनमें से ह. स. की ७ वीं शताब्दी 
से लगा कर १५४ वीं शताब्दी तक के कई लेख उक्त विद्वान इतिहासलेस्बक के गुरु यति ज्ञानचंद्र ने पढ़े 
और जिनका अनुवाद या सारांश कनेल टॉड के “राजस्थान नामक पुस्तक में कई जगह छूपा है. 

वी जी. बंबिग्टन ने मामल्लपुर के कितने एक संस्कृत और तामिछ भाषा के प्राचीन लेखों को 
पढ़ कर हे. स १दरे८ में उनकी व्णमालाएं तय्यार की'. इसी तरह बॉल्टर इलियट ने प्राचीन कनड़ी 
अक्षरों को पहिचाना और है. स. १८३३ में उनकी वर्णमालाओं को बिस्तृत रूप से प्रकट किया". 

३, स. १८३२४ में कप्तान द्वापर ने इसी उद्योग में लग कर अलाहाबाद ( प्रयाग ) के अशोक 
के लेस्ब वाले स्तंभ पर खुदे हुए गुप्तवंशी राजा सम्रुद्॒गुप्त के लेर्ब का कुछ अश " पढ़ा और उसी वष 
में डॉ. मिल ने उसे पूरा पढ़" कर है. स. १८२७ में झिटारी के स्तंभ पर का स्कंदगुप्त का लेस्व " जी 
पढ़ लिया. 





९ एप. रि:जि १, पृ. १३१. यह लख फिर भी छुप चुका है ( पे इ: जि २ प्र १६१-६७ ) 

* है. स १७८९१ में चाल्से विल्किन्स ने मुंगेर से मिला हुआ बंगाल के राजा देवपाल का एक दामपत्र पढ़ा था, 
परंतु वह भी ई. स १७प्८ में छुपा (ए रि: जि. १, पृ. १२३ ) यह ताप्नपत्र दूसरा बार शुद्धता के साथ छप चुका है 
(इ पे; जि २१. प्र. २४५४-५७ ) 

९ प्‌, रि:जि ९३, पृ ३२४६-८२. का. मि. प्‌, जि. २, पृ. ३२३०-३७ ई एं; जि १६. पृ २१८. 

४ बराबर का लेख ए रि:जि २.पृ १८६७. ज ए सो बंगा. जि ६. पु ६७४. प्लेट ३६. सर १४, ९६, १७. हूं. ए, 
जि १३, प्‌ ४८८ फ्ली: गश॒ु. ई: प्‌ २१२२-२३. नागारंनों गुफा के २ लख--ए. रिं: जि २. पृ १६८. ज. प. सो. बंगा; जि. १६. 
पृ ४०९: ब्लेट १० फ्ली शु. ई: पु २२४-२७. 

:४. गुप्तवंशी राजाओं के समय की प्रान्चीन लिपि को ग़ुप्तालिपि कहते हैं. 

९ हेंनज़ेंकशन्ल ब्यॉफ रॉयल एशिक्राटिक्‌ सोसाइटी ( जि. २, पृ. २६४-६६: प्लेट १३, १४, १७ और (८ ) 

3. ब., आ. स. व. ई: जि ३, पृ ऊरे. ८. ज्. प. सो. बंगा: जि ३. पृ ११८: 

* ज. प्‌. सो बंगा; जि. ३, पृ. ३३६. फ्ल्ी: गु. ईं; पृ. ६-१० 

४ जप सो बंगा: जि. ६, पु. १. फ्ली;शु इः पृ. ४२-५४. 
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है. स. १८३५ में डबल्यू ऐच. बॉथन ने वज्लमी के किलने एक दानपश्न पढ़े. 
है, स. १८३७-३८ में जेम्स प्रिन्लेप ने देहली, कहाऊं और एरण के स्लेसों तथा सांची और 
अमरात्रती के स्तूपों और गिरनार के चटान पर के गुप्तलिपि के लेख पढ़े'. कप्तान के कु डॉ. मिल 
तथा जेम्स प्रिन्सेप के श्रम से चाल्स ब्रिल्किन्सन की गुपलिपि की अधूरी व्णमाला पूण् हो गद और 
गुप्तवेशी राजाओं के समय के शिलालरब, ताम्रपत्न और सिक्कों के पढ़ने म॑ सुगमता हो गई. 
ब्राह्मी लिपि गुपलिंपि से पुरानी होने के कारण उसका पढ़ना बड़ा दुस्तर था. डे. स. १७६५४ 
आहीक्षिप,. में सेरे चाल्स मेलेट नें इलोरा की गुफाओं के कितने एक छोटे छोटे लेखों की छापें तस्यार 
कर सर विलिअम जोन्स के पास भेजी. फिर ये छापें विल्फड़े के पास पढ़ने को भेजी गई 
परंतु जब वे पढ़ी न गई तो एक पंडित ने कितनी एक प्राचीन लिपियों की वरमालाओं का पुस्तक 
बिल्फडे को बतला कर उन लेखों को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ का कुछ पढ़ा दिया. विल्फडे ने 
इस तरह पढ़े हुए वे लेख अंग्रेज़ी अनुबाद सहित सर विलिअम जोन्स के पास मेज दिये. बहुत 
यरसों तक उन लेस्ों के शुद्ध पढ़े जाने में किसी को शंका न हुई परंतु पीछे से उनका पढ़ना और अनु- 
याद कपोल कफल्पित सिद्ध हुए. 
बंगाल एशिआरटिक सोसाइटी के संग्रह म॑ देहली और अलाहाबाद के स्तंमा तथा खेडगिरि के 
चटान पर ग्वुदे हुए लेखों की छाप॑ आ गई थीं परंतु विल्फडें का यज्ञ निष्फल होने से कितने एक यर्षो 
लक उन लेखों के पढ़ने का उद्योग न हुआ उन लेखों का आशप जानने की जिज्ञासा रहने के कारण 
जेम्स प्रिन्सेप ने 5. स. १८३४-३५ में अलाहाबाद. रधिआरआ और मथिआ के स्तंसों पर के लेस्ोें की 
छापें मंगबाई और उनको देहली के लख से मिला कर यह जानना' चाहा कि उनमें काई शब्द एकसा 
है वा नहीं. इस प्रकार उन चारों लेखों को पास पास रस्ब कर मिलाने से तुरंत ही यह पाया 
गया कि वे चारों लख एक ही हैं. इस बात से प्रिन्सप का उत्साह बढ़ा आर उसे अपनी जिज्ञासा 
पृष्ठा होने की दृढ़ आशा बंधी. फिर अलाहाबाद के स्तेम के लेख से भिन्न भिन्न आकृति केः अच्ञरों 
का अलग अलग छांटने पर यह विदित हो गया कि गुप्ताक्षरों के समान उनमे भी कितन एक अन्तरों 
के साथ स्वरों की मात्राओं के पृथक एृथक पांच चिह्न लगे हुए हैँ, जो एकत्रित कर प्रकट किये 
गये'. इससे कितने एक विद्वानों को उक्त अक्तरों के यूनानी होन का जो भ्रम" था वह दूर हो 
गया. स्वरों के चिक्नलों को पहिचानन के याद सि प्रिन्सेप ने अक्षरों के पहिचानने का उद्योग 
करना शुरू किया और उक्त लेख के प्रत्येक अक्षर को गुपतलिपि से मिलाना और जो मिलता गया 
लसको वशमाला में कमवार रखना प्रारंभ किया. इस प्रकार बहुत से अज्तर पहिचान में आ गये. 





१ ज.प सो बंगा, जि ४. प्र ४७७ 

९ ज. एप. सर बंगा. जि ६. पू २१८, ४५५. जि. ७, प्‌ ३६. ३३७, ६२६. ६३३ 

१ अ. एप. सा. बंगा. जि. ३. प्र ७, प्लेट ४. 

४ अशेाक के लेखों क्री लिपि मामूली देखन घाले को अंग्रेज़ी या ग्रीक लिपि का श्रम उत्पन्न करा दे पेसी है. टॉम 
कारिअरटद नामक मसुसाफिर ने अशेाक के देहली के क्तेस के लग्व का देख कर एल हिटकर का एक पत्र मे लिस्ग। कि 'में इस 
देश (हिंदुस्तान) के देली (दहला) नामक शहर मे आया जहां पर “अलेकज डर दी ग्रेट' ( लिकंदर ) ने हिंदुस्तान के राजा पारस 
फो हराया और अपनी खिजय की यादगार में उसने एक ब्रहत्‌ स्तेभ ख्खड़ा करवाया जा अब तक वहां विद्यमान है! ( केरस 
थोयिजिज्ञ एंड देँवल्स, जि. ६. पृ ५२३: क: आा स रि; जि. ९. प्र १६३). इस तरह जब रोम कारिश्रट ने अशेक के लेखवाले 
हलेभ की बादशाह सिकंदर का खड़ा करवाया हुआ मान लिया तो उस पर के लेख के पढ़े ने जाने सनक दुसरे यूरापिश्न 
यात्री आदि का उसकी लिपि को ग्रीक मान लेना कोई आये की बात नहीं है. पादरी एडवर्ड टेरी ने लिखा है कि टॉम 
कारिख्ट ने मुझ से कहा कि मैने देली (| देश्ली ) मे शोक लख बाला एक बहुत बड़ा पापाण का स्तंभ देखा जे 'अलेकज़ेइडर 
दी भर ' ने उस प्रसिद्ध विजय की यादगार के निमित्त उस समय यहां पर स्व्टा करबाया था (कः आ. स. रि; जि. १, 
पु १६३६-६४ ) इसी सरह दुसरे लेखकों ले उस लेस्त को प्रीक लेख मान खिया था 


छ० प्राचीनसिपिमाला, 


पादरी जेम्स स्टियन्सन्‌ ने भी प्रिन्सेप की नांइ इसी शोध में लग कर 'क,' 'ज,' “प' और 
*ब' झक्तरों' को पहिचाना और इन अक्तरों की सहायता से लेखों को पढ़ कर उनका अनुवाद 
करने का उद्योग किया गया परंतु कुछ तो भक्तरों के पहिचानने सें भूल हो जाने, कुछ वर्णमाला पूरी 
ज्ञात न होने' और कुछ उन लेखों की भाषा को संस्कृत सान कर उसी भाषा के नियमानुसार 
पढ़ने से वह उद्योग निष्फल हुआ. इससे भी प्रेन्सेप को निराशा न हुई. ३. स. १८३६ में 
प्रसिद्ध बिदान्‌ लेंसन ने एक बाकद़िअन ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में अंगधोक्किस का नाम पढ़ा. 
हे. स. १८३७ में मि प्रिन्सेप ने सांची के स्तूपों से संबंध रखने वाले स्तंभों आदि पर खुदे हुए 
कहे एक छोटे छोटे लेखों की छापें एकश्न कर उन्हें देखा सो उनके अत के दो अक्षर एकसे दिग्वाई 
दिये और उनके पहिले प्रायः 'स अक्षर पाया गया जिसको प्राकृत भाषा के संबंध कारक के 
एक वचन का प्रत्थय (संस्कृत 'स्थ से ) सान कर यह अनुमान किया कि ये सब लेस्त अलग 
अलग पुरुषों के दान प्रकट करते होंगे और अंल के दोनों अक्षर, जो पढ़े नहीं जाने और जिनसे 
से पहिले के साथ “आ' की साथ्रा और दूसरे के साथ अजुस्थार लगा है उनमें से पहिला अक्षर 
दा और दूसरा "नं (दाने) ही होगा. इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न' के पहिचाने 
जाने पर वशेमाला संपूर्ण हो गई और देहली, अलाहाबाद, सांची, मथिआ, रधिआ, गिरनार, 
धोली आदि के लेस्व सुगसता पूथेक पढ़ लिये गये इससे यह भी निश्चय हो गया कि उनकी 
भाषा जो पहिले संस्कृत मान ली गई थी वह अनुमान ठीक न था, बरन उनकी भाषा वक्त स्थानों 
की प्रथलिल देशी ( प्राकूत ) भाथा थी. इस प्रकार प्रिन्सेपष आदि बिड़ानों के उच्चोग से 
ब्राह्मी अच्तरों के पढ़े जाने से पिछले समय के सथ लेग्वों का पढ़ना सुगम हो गया क्योंकि सारत- 
बचे की समस्त प्राचीन लिपियों का मल यहीं ज्राह्मी लिपि है. 


कनेल जेम्स टॉड ने एक घड़ा संग्रह बाकदियन ग्रीक, शक, पार्थिश्रन्‌ और कुशनबंशी 
राजाओं के प्राचीन सिक्कों का किया था जिनकी एक ओर प्राचीन प्रीक और दूसरी 

जरोष्टी शत ओर खरोष्ठी अक्षरों के लेख थे. जनरल वेंटुरा ने है. स. १८३० में सानिकरिआल के स्तप 
को खुदवाया तो उसमें से कई एक सिक्के ओर दो लेग्व खरोष्ठी लिपि के' मिले. हनके अतिरिक्त 
सर अलेकजैंडर बन्स आदि प्राचीन शोधकों ने भी बहुत से प्राचीन सिक्के एकन्न किये जिनके 
एक ओर के प्राचीन ग्रीक अक्षर तो पढ़े जाते थे परंतु दूसरी ओर के ग्वराष्ट्री अक्षरों के पढ़न के 
शिये कोई साधन न था... इन अच्चरों के लिये भिन्न भिन्न कल्पनाएं होने लगी हे. स. १८२४ में कनल 
जेम्स टॉड ने कडफिसेस के सिक्के पर के इन अक्षरों को 'ससेनिअन प्रकट किया' डे. स. १८३३ 
में एपीसाडाटेस के स्टिके पर के इन्हीं अक्षरों को प्रिन्सेप ने पहलवी' माना और एक दूसरे सिक्के 
पर की इसी लिपि( को तथा मानिकिआल के लेग्व क्री लिपि को भी पाली ? ( ब्राह्मी ) बतलाया 
कऋौर उनकी आकृति टेढ़ी होने से सह अलुसान क्रिया कि छाप और महाजनी लिपि के नागरी 
अच्चरों में जैसा अंतर" है बैसा ही देहली आदि के अशोक के लेग्वों की पाली ( ब्राह्मी ) लिपि 
आर इनकी लिपि में हे, परंतु पीछे से स्थयं प्रिन्सेप को अपना अनुमान अयुक्त जंचने लगा 





जञ. ए. सो. घंगा: जि. ३, पृ. ४८५ 

“'ज' को 'र' पढ़ लिया था और 'द को पहियाना न था 

प्रि; एूँ; जि. १, पृ. ६३-६६. ४५ प.रि; जि. १८, पृ. ४७८ 
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8 हू कक ७ 


ब्राह्मी लिपि: ४१ 


हैं. स. १८३४ में कप्तान कोटे को एक रतूप में से इसी लिपि का एक लेख मिला जिसको देख्व कर 
प्रिन्सेप ने फिर इन अक्षरों को पहलवी साना'. अफ़रानिस्तान में प्राथीन शोध के काये में लगे हुए मि. 
मेसन को जब यह सालूस हो गया कि एक ओर ग्रीक लिपि में जो नाम है ठीक वही नाम दूसरी ओर 
की लिपि में हे, लब उसने मिनेन्डर, ऐंपॉलॉडॉटस, हर्मिझस, बसिलेझस (राजा) और सॉटेरस ( त्रातर ) 
शब्दों के खरोष्ठी चि् पहिचान लिये और वे प्रिन्सेप को लिख भेजे. मि. प्रिन्सेप ने उन थिक्ों 
के अनुसार सिक्कों को पढ़ कर देखा नो उन चिक्रां को ठीक पाया और ग्रीक लेसों की सहायता से 
जन ( श्वरोष्टी ) अच्चरों को पढ़ने का उच्योग करने पर १२ राजाओं के नाम तथा ५ खिलाब पढ़ लिये 
गये. इस तरहष्ट खरोष्ठी लिपि के यहुत से अक्षरों का बोध होकर यह भी ज्ञास हो गया कि यह लिपि 
दाहिनी ओर से बाई ओर को पढ़ी जाती है. इससे यह मी पूणे विश्वास हो गया कि यह लिपि 
सेसिटिक्‌ बगे की हे परंतु इसके साथ ही उसकी भाषा को, जो वास्तव में प्राकृत थी, पहलवी मान 
लिया. इस प्रकार ग्रीक लेखों क॑ सहारे से खरोष्ठी लिपि के कितने एक अच्चर मालूम हो गये कितु 
पहलवथी भाषा के नियमों पर दृष्टि रख कर पढ़ने का उद्याग करने से अक्षरों के पहिचानने में अशुद्ध ता 
हो गहे जिससे यह शोध आगे न बढ़ सका. है. स. १८३८ में दो बाकदिअन ग्रीक राजाओं के सिक्कों 
पर पाली ( प्राकृत ) लग देखते ही सिक्कों पर के स्वरोष्ठी लिपि के लेखों की भाषा को पाली ( प्राकूल ) 
सान उसके नियमालुसार पढ़ने से प्रिन्सेप का शोध आगे बढ़ सका और १७ अक्षर पहिचान में आ गये. 
धिन्सेष की नाई सि. नॉरिस ने इस शोध में लग कर इस लिपि के ८ अच्र पहियान लिये और 
जनरल कनिंगहास ने बाकी के अक्षरों को पहिचान कर स्वरोष्ठी की व्णमाला पूरे कर दी और खंयुक्ता- 
कलर भी पहियान लिये. 


५--अआओ्ोौ लिपि. 





६. स. पूर्थ ४०० के आसपास से लगा कर ई. स. ३५० के आसपास सक ( लिपिपज्र १--१४ ) 
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ब्राह्मी लिपि मारतवर्च की प्राचीन लिपि है. पहिले इस लिपि के लेख अशोक के समय अथाोत्‌ 
६. स. पे की तीसरी शताब्दी तक के ही मिले थे, परंतु कुछ बरस हुए इस लिपि के दो छोटे छोटे 
लेस्व , जिनमें से एक पिप्रावा के स्तूप से और दूसरा बली गांव से, मिले हैं जो है. स. प्रथे की पांचर्बी 
शताब्दी के हैं. इन लेखों की और अशोक के लेग्बों की लिपि में कोड स्पष्ट अंलर' नहीं है, जैसा कि 
६. स. की १४ वीं शलाबदी से लगा कर अब तक की नागरी लिपि में नहीं पाया जाता; परंतु दस्िण 
से मिलने वाले मह्प्रोलु के स्‍्लृप के लेस्बों की लिपि में, जो अशोक के समय से बहुत पीछे की नहीं है, 





१. ज. प्‌. सो. बंगा; जि. ३, पृ. ४४७, ४६२३. 


२ देखो ऊपर पृ. २. 
२. पिध्राया के लेख में दीघे स्थरों की मात्राओं का अमापष है और बलीं के लेख में '६' को मात्रा का जो च्िक्ल है 


बह ऊशोक और उसके पिखुले किसी लेध्व में नहीं मिलता ( देखो ऊपर पृ. २-३, और पृ. ३ का टिप्पर् २). 


॥ प्राशीनशिपिमाला 


पिप्राबा, जर्ली और अशोक के लेखों की लिपि से बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है जिससे 
अनुसान होता है कि भध्टप्रोलु के लेस्वों की लिपि अशोक के लेस्वों की लिपि से नहीं निकली 
किंसु ट्स प्राचीन आधश्यी से निकली होगी जिससे पिप्राधा, बर्ली और अशोक के लेखों की लिपि 
निकली है. यह भी संभव है कि अष्टिप्रोलु के स्‍्लृप की लिपि ललितथिस्तर की 'द्राविड लिपि' 
हो क्योंकि थे लेख ट्रथिड देश के कृष्णा जिले में ही मिले हैं. 

अशोक से पूवे के जैन 'समवायांग सत्र ' में तथा पिछले बने हुए ' ललिलविस्तर में ब्राञ्ी 
के अतिरिक्त और बहुतसी लिपियों के नाम मिलते हैं, परंतु उनका कोई लेस्व अब तक नहीं 
मिला जिसका कारण शायद यह हो कि प्राचीन काल में ही थे सब अस्त हो गडद हों आर उन- . 
का स्थान अशोक के समय की ब्राह्मी ने ले लिया हो जैसा कि इस समय संस्कृत ग्रथां के 
लिग्सने तथा छुपने में भारतय्ष के भिन्न भिन्न विभागों की भिन्न भिन्न लिपियों का स्थान बहुघा 
नागरी ने ले लिया है. है. स. पूवे की पांचवीं शताब्दी से पहिले की ब्राश्मी का कोई लेर्ब अब- 
लक नहीं मिला; अलएय इस पुस्तक की ब्राह्मी लिपि का प्रारंभ ह. स. पूृथे ५०० के आस 
पास से ही होता है. 

हस्तलिस्वित लिपियों में स्वेत्र ही समय के साथ और लेग्वकों की लेखन रुचि के अनुसार 
परियतेन हुआ ही करता है. ब्राकह्मी लिपि भी इस नियम से याहर नहीं जा सकती. उसमें 
औ समय के साथ बहुत कुछ परिवलेन छुआ और उससे कहे एक लिपियां निकली जिनके 
अचर मूल अक्षरों से इतने बदल गये कि जिनको प्रा्ीन लिफियों का परिचय नहीं है ये 
सहसा यह म्वीकार न करेंगे कि हमारे देश की नागरी, शारदा ( कश्मीरी ), गुरसुस्वी ( पंजाबी ), 
बंगला, उडिआ, तेलुगु, कनडी, ग्रन्थ, तामिव्)ठ आदि समस्त वतमान लिपियां एक ही मल लिपि 
भ्राह्मी से निकली हें. ब्राह्मी लिपि के परिवर्तनों के अनुसार हमने अपने खुभीते के लिये उसके 
विभाग इस तरह किये हैं-- 

ई. स. पूथे ५०० के आस पास से लगा कर ह. स. ३५० के आम पास तक की समस्त 
भारतवर्ध की लिपियों की संज्ञा ब्राह्मी मानी है. इसके पीछे उसका लेख्न प्रवाह दो 
स्रोलाो भें विभक्त होता है जिनका उक्तरी और दक्षिणी शेली कहेंगे. उच्तरी शेली का प्रचार 
विंध्य पवेत से उक्तर के तथा दक्षिणी का दक्षिण के देशों में यहुधा रहा तो भी बिंध्य से उत्तर 
में दक्तिणी, ओर विध्य से दक्षिण में उस्तरी शेली के लेख कहीं कहीं मिल ही आते हैं. 

उससरी शैली की लिपियां थे हैं-- 

१. गुप्तलिपि--गुप्तेशी राजाओं के समय के लेखों में सारे उच्तरी हिंदुस्तान में इस 
लिपि का प्रयार होने से इसका नाम “गुसलिपि' कल्पिल किया गया है. इसका प्रचार हे. स. 
की चोथी और पांचवी शलानदी में रहा. 

२. कुटिललिपि--इसके अक्तरों तथा विशेष कर खरों की मात्राओं की कुटिल आफकूनियों 
के कारण हसका नास कुटिल रक्‍स्वा गया यह गुप्लिपि से निकली और इसका प्रचार ई. स. 
की छठी शलाब्दी से नवीं तक रहा, और इसीसे नागरी और शारदा लिपियां निकर्ली. 

३ नागरी--उत्तर में इसका प्रचार ३. स. की £ वीं शताब्दी के अन के आस पास से 
मिलता है परंतु दक्तिण में इसका प्रचार ह. स. की आठवीं शताव्दी से होना पाया जाता है क्‍योंकि 
दक्तिण के राष्टकट ( राठौड़ ) बंशी राजा दंतिदुग के सामनगढ़ ( कोल्हापुर राज्य में ) से मिले हुए शक 

संवत्‌ ६७५ ( है. स. ७५४ ) के दानपत्र ' की लिपि नागरी ही है और दक्षिण के पिछेले कई राजथंशों 
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के लेखों में इसफा प्रचार हे. स. की १६ वीं शताब्दी के पीछे तक किसी प्रकार सिल आता है. दक्षिण 
में इसको “नंदिनागरी कहले हैं. प्राचीन नागरी की पूर्वी शाख्वा से बंगला लिपि निकली, और 
नागरी से ही केथी, महाजनी, राजस्थानी (राजपूतान की) और गुजराती लिपियां निकली हें. 

४. शारदा--हस का प्रचार मारतथे के उत्तर-परियिमी हिस्सों अथोत्‌ करमीर और पंजाब में 
रहा. ह. स. की ८ वी शताउदी के राजा मेरूबमों के लेश्थों से ( देखो लिपिफच्र २२ यां) पाया जाता है 
कि उस समय खक लो पंजाब में मी कुटिल लिपि का प्रधार था, जिसके पीछे उसी लिपि से शारदा 
लिपि बनी. उसके जितने लेग्ब अब तक मिले हें उनमें सब से पुराना लेख सराहां (चंबा राज्य में) की 
प्रशस्ति है, जो है. स. की दसवीं शलाउदी की अनुमान की जा सकती है. इसी लिपि से बलेमान कश्मीरी 
और टाकरी लिपियां निकली हैं और पंजाबी अथोत्‌ गुरसुखी के अधिकतर अक्षर भी इसीसे निकले हैं. 


५. बंगला--यह लिपि नागरी की पूर्वी शास्त्रा से है. स. की १० वीं शताब्दी के आस पास निकली 
है. यदाल के स्तंभ पर खुदे हुए नारायणपाल के समय के लेस में, जो है. स. की १० वीं शताब्दी का 
है, बंगला का भुकाव दिगाई देता है. इसीसे नेपाल की ११ थीं शलाउदी के बाद की लिपि, तथा 
बलेसान बंगला, मेथिल और उड़िया लिपियां निकली हें. 

दक्षिणी शैली की लिपियां प्राचीन ब्राध्मी लिपि के उस परिषर्तिल रूप से निकली हैं जो ज्षश्नरप 
ओर आंधर्सशी राजाओं के समय के लेखों में, तथा उनसे कुछ पीछे के दसिण की नासिक, काली 
आदि गुफाओं के लेखों में पाया जाता है 

दक्षिणी शैली की लिपियां नीचे लिखी हुई हैं - 


?, पश्चिमी--यह लिपि काठउिआवाड़. गुजरात, नासिक. स्वानदेश और सतारा जिलों में, हैदरा- 
बाद राज्य के कुछ अंशों में, कोंकण में तथा कुछ कुछ माइसोर राज्य में. हे. स. की पांचवी शताब्दी के 
आस पास से नदी शताब्दी के आस पास तक मिलती है. इ. स. की पांचवी शताउदी के आस पास 
इसका कुछ कुछ प्रचार राजप्रताना तथा मध्य सारत में भी पाया जाता है. इसपर उत्तरी लिपि का 
बहुत कुल प्रभाव पड़ा है. भारतवर्ष के पश्चिमी विभाग में इसका अधिकतर प्रचार होने के कारण 
इसका ' पश्चिमी ' यह नास कल्पित किया गया है. 


२. मध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश, हैदराबाद राज्य के उत्तरी विभाग, तथा बुंदेलखंड के 
कुछ हिस्सों मं ३. स की पांचवी शताब्दी से लगा कर आटवीं शताब्दी के पीछे तक मिलती है. 
इस लिपि के अक्षरों के सिर चौकूंटे या संदूक की सी आकूलि के होते हैं जो भीतर से यहुघा स्वाली, 
परंतु कभी कभी भरे हुए भी, होते हैं. अक्षरों की आकृति बहुधा समकोणवाली होती है, अधथात्‌ 
उनके बनाने में आड़ी और स्वड़ी रेग्वाएं काम में लाई गई हैं, न कि गोलाशदार. इस लिपि के ताज़- 
पश्न ही विशेष मिले हैं, शिलालेर्ब यहुत कम. 

३. तलेलुगु-कनडी--यह लिपि बंबह इहाते के दक्षिणी विभाग अथोत्‌ दाल्षिणी मराठा प्रदेश, 
शोलापुर, बीजापुर, बेलगांव, धारवाड़ और कारवाड़ जिलों में, हैदराबाद राज्य के दक्तिणी हिस्सों में, 
माइसोर राज्य में, एवं सदास हहाते के उक्तर-पूर्वी विभाग अथोल्‌ विज़गापद्वम , गोदावरी, कृष्णा, कनेल, 
बिलारी, अनंतपुर, कडुप्पा, और नेह्लोर जिलों में मिलती है. ह. स. की पांचवी शताब्दी से १४ वीं 
शलाच्दी तक इसके कई रूपांतर होते होते हसीसे बलेमान तेलुगु और कनडी लिपियां बनीं. इसीसे 
इसका नाम तेलुगु-कनडी रक्‍्खा गया है. 

४... ग्रेथलिपि--पह लिपि मद्रास हहाते के उत्तरी व दक्षिणी आकंट, सलेम , दिचिनापली, 
हे रा और विज्नेवेल्लि जिलों में मिलती है. है. स. की सातवीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी तक इसके 

रूपांतर होते होते इससे व्तेमान ग्रंथलिपि बनी और उससे वतेमान मलयालम और तुछू लिपियां 


है प्राखीनलिपिभाजा. 


निकरकी,. सास इहाले के जिन हिस्सों में लामिव्ठ लिपि का, जिसमें ब्णों की अपूर्णता के कारण 
संस्कृत ग्रंथ लिखे नहीं जा सकते, प्रचार है यहां पर संस्कृत ग्रंथ इसी लिपि में लिस्वे जाते हैं इसीसे 
इसका नाम  ग्रंथलिपि' ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) पड़ा हो ऐसा अनुमान होता है. 

५. कार्लिंग सिपि--पयह लिपि सठ्रास इहाले में चिकाकोल और गंजास के बीच के प्रदेश में यहां 
के गंगावंशी राजाओं के दानपत्नों में ह. स. की ७ वीं से ११ वीं शलाब्दी के पीछे तक मिलती है. 
इसका सब से पहिला दानपन्न [गांगेय]|संबल्‌ ८७ का मिला है जो गंगावंशी राजा देवेंद्रवमेन्‌ का है. 
उसकी लिपि मध्यप्रदेशी लिपि से मिलती हुई है. भक्तरों के सिर 'संदूक की आकृति के, भीतर से 
भरे हुए, हैं और अक्षर वहुधा समकोणबाले हैं (लिपिपन्र ५७ में दी हुईं राजा देवेंट्वर्मन के दानपत्र 
की लिपि को लिपिपन्र ४१ से मिला कर देस्वो); परंतु पिछले ताम्रपत्नों में अक्षर समकोणवाले नहीं, 
किंतु गोलाई लिये हुए हैं और उनमें नागरी, तेलुगु-कनडी तथा अंथलिपि का मिश्रण होता गया हैं. 

६. तामिब्ठलिपि--यह लिपि मद्रास इहाले के जिन हिस्सों में प्राचीन ग्रेथलिपि प्रथलित थी वहां 
के, तथा उक्त इहाले के पश्चिमी लट अथोल्‌ मलबार प्रदेश के तामिरछ भाषा के लेग्वों में ३. स. की 
सातवीं शताब्दी से बराबर मिलती चली आती है. इस लिपि के अधिकतर अक्षर ग्रंथलिपि स्तर 
मिलले हुए हैं (लिपिपश्न ५० में दी हुई लिपि को लिपिपनच्र ५२ और .३ में दी हुई लिपिओं से 
मिला कर देस्वों ); परंतु 'क', “२” आदि कुछ अक्तर उत्तर की ब्राध्यी लिपि से लिये हुए हैं. इसका 
रूपांतर होते होते वलेमान तामित्ललिपि बनी हस वास्ते इसका नास तामिछ रक्‍्स्वा गया है. 

बहेल्ुत्तु--यह तामित्ठ लिपि का ही भेद है और इसे त्वरा से (घसीट) लिस्वी जाने बाली 
तामित् लिपि कह सकते हैं. इसका श्रचार मद्रास हहालते के पश्चिसी लट तथा सब से दक्षिणी 
विभाग के हे. स. की ७ थीं से १४ वीं शताब्दी तक के लेस्थों तथा दानपन्नों में मिलता है परंतु 
कुछ समय से इसका प्रथार नहीं रहा. 


बाकी खिपि क॑ वेदिक काल में ब्राह्मी लिपि के ध्यनिस्चक संकेस या अज्धर नीचे लिखे अनुसार 
खाकर माने जाले थे- 


स्वर, हस्व. तप ड् - ॥ कं ख्ः 
दीधे. आ है ऊ ऋ [ख्ृ!] 
प्लुल', आ३ई हैः ऊ३ई ऋ३ [लृ३?] 
संप्यच्र. ए ए ओ ओ 
इनके प्लुल, एए ऐ३ ओऔओई ओऔ३ 


९ आज कल 'ऋ' और 'ल' का उद्घवारण यहथा सब लोग 'रि' और 'लि' के सरश करते है. दक्षिण के कुछ 
लोग 'रु' और ' लू के से विलक्षण डच्खारण करते हैं और उत्तर-भारत के कितने एक वैदिक 'रं' और “ले के से उच्चा- 
रख करते दें; परंतु वास्तव में ये तीनो डय्यारण कल्पित ही हैं. 'ऋ' और 'लू', 'र' और 'ल' के स्व॒रमय उच्चारण ये 
जो बिना कसम और स्थर की सहायता के होते थे. परंतु बहुत काल से वे लुप्त हो गये हैं. अब ते केबल उनके अद्वरस- 
केस रद्द गये हैं. 

९. “रह” स्वर देद में केवल 'क्‍लप घातु में मिलता है और संस्कृत साहित्य भर में उक्त धातु को छोड़ कर कह उसका 
अयोग नहीं मिलता. वैयाकरणों ने तोतले बालने वाले बच्चा के 'ऋ्‌' के अशुद्ध डडयारण के अनुकरण में इसे माना हैं, तो 
भी इसके प्लुत का प्रयोग मानने को ये तय्यार नहीं हैं, क्योंकि इसका व्यथद्दार ही नहीं है. शुक्ल यज॒वेद के प्रातिशाण्य में 
अभय स्व॒रों से समानता करने के लिये 'लू' के दीधे और प्लुत रूप माने है परंतु उनका अयोग कहीं महीं मिलता. ट्स्ण 
ख़कार वाले शब्द के कलिपत संबोधन में प्लुत ' लू ३' का होगा बैयाकरण ओर कुछ शिक्षाकार मानते हैं. तो भी बास्तत में 
“लू! केबल हम्व ही है. 

* श्याज़ कल जिमात्िक स्थर अथोत प्लुत के लिये दीघे स्वर के आगे ३ का अक लगाते हैं परतु यह रीति स्‍प्राखीन 
नहीं जान पड़ती. दी स्वर के लिये जैसे हस्थ के आगे २ का अक नहीं लगाया आता परंतु आह्यी और घतेमान मागरी हे 


ब्राह्मी लिपि. डा 
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_अलकलम>नमणनमः, 


उनके लिये स्वत संकेत और माजापं, मिलती हैं बस ही प्राचीन काल में प्लूत स्वर के लिय भी का ई विशेष चिक्ल रह होगे जिनका 
अब पता नहा चलता जेस वतेमान नागरी मे 'ओ और ' श्रा ' क, और गुजरासी तथा सारी (मरादी) मे ' प्‌, पे, ओ आर 
को के सूल सकते न रहन से ' अर ' पर ही माता लगा कर काम्र चलाया जाता ह (अ, अ, आओ. आ-गरुजराती) बैस ही प्लुत के 
प्राचीन चिक्रां के लुप्त दाने पर दीघे के आश ४ का अंक लगाया जाने लगा हो. चम्तुत्तः संस्कृत साहित्य मे भी प्लुत का 
प्रयोग कमशः बिलकुल उठ गया. संबत्घन, बाक्यारभ, यक्षकरम, मंत्री के अत, यज्ञ का आज्ञाएं, प्रत्युत्तर, किसी के कहे हुए 
बाकय को दोहरान, विदारण्णीय लिपय, प्रशंसा, आाशीवाद, कोप, फटकारने, सदाचार के उज्लेघन शादि अवबसरोी पर बंदिक 
साहित्य और प्राचोन सेस्क्रत में प्लुत का प्रयाग दाता था (पाणिति, ८. २. ८२-१०८), परतु पीछे से केवल लबोधन और प्रणा- 
में के प्रत्युस्तर में दी इसका व्यवहार रद गया पसेजञलि ने व्याकर य्‌ ले पढ़ने वाला को एक पुरानी गाथा उद्धत करके हरा- 
या हैं कि यदि तुम अभिवादन के उसर मे प्लुठ करना न जानागे तो तुम्दे स्त्रियों की तरह सादा प्रशाम किया जाय. इस 
से यह तो म्पष्ट हे कि स्मिया का बोलचाल से ते। उस समय प्लुत जठ गया था परंतु पीछ से पुरुषों के व्यवद्ार से नी यहद्द 
जाता रहा. कबल कही कही बेदा के पारायण मे झीर प्रातिशारूयों तथा व्याकर्णों के नियमो में उसकी कथा मात्र छर्ऊई! 
थे. 'प', पे, ओझओ और 'ओ' के प्लुत- कहीं परदे संध्यक्षर का प्लुत करने स. ओर कहीं 'इ' और 'उ' का छू वू कर 
केवल 'अ ' के प्लुत करने सर बनते थे, जैस अरन३ या श्रग्नाहेइ. 
१ अनुस्वार नकार (अनुनालिक) का स्वग्मय उच्चारण दिखाता है. वेदों म जब अनुस्तार 'र', शू'., पण खझोर 
है के पद्दिले श्राता हू तब उसका उच्चारण 'ग  स पिश्चित ' गया स्वर ' सा होता है जिसके शिय वेदों मे ७ विक है. 
यह यज्ुषंद मं द्वी मिलता है. शुक्कयज़ुघेंद क प्रातिशाख्य म इसके हस्व, दाघे और गुरु तीन भेद माने गये हूं जिनके स्पारे 
स्थारे चिक्लां फी कटपना की गई है. प्राचीन शितलालेखादि मे कमी कभी वंश ' की जगह “बंडश ' ओर 'सिद्द के स्थाम 
मे 'सिरूह  खदा मिलता है. अजुस्वार का श के पहिले पेसा उद्औझारण आयेकरठों मे अब भी कुछ कुछ पाया जाता है और 
कई बंगाली अपन नामी के हिमांशु, सुधांशू आदि को ब्रेगरेजी मे थिएयाएवीप, 0पतपे)00ै 2४) ( द्विमांगझ, खछुधांगशु ) 
आझादि लिख कर ह₹३ के उच्चारण की स्मृति फा जीवित रखत हैं 


९. 'क' झोर 'ख' के पूथ विसर्ग का उच्चारण बिलक्षण होता था और जिहयासूलीय कहलाता था. इसी तरह 
'प' और 'फ' के पहिले विसर्ग का उच्चारण भी भिन्न था ऑर|उपध्मानीय कहलाता था जिदवामूलीय और उपध्मानीय 
के न्‍्यारे न्‍्यारे चिह्न थे, ओ कभी कभी प्राचीन पुस्तकों, शिलालेख ओर ताम्नपत्रो में मिल आते हैं, जो अझक्षर्सो के ऊपर, 
बहुधा उनसे जुड़े हुए, होते है, ओर उनमें भी अद्चरों की नांदें समथ के साथ परिघतेन होना पाया जाता है (देखो लिपिपन् 
१७, २१, २२, २३, श८, २६ आदि). बोपदेख न अंपने व्याकरण मे अनुस्थार को 'बितृ , बिससे को 'द्विबिदु', जिहयामूलीय 
की ' बद्धाकृति' ओर उपध्यानीय को ' गज़कुंभाकृति ' कद कर उनका स्थरूप बसलाया है. | 


९. ऋग्वेद में दो स्वरो के बीच के 'ड' का उद्यारण 'रू' और बेसे ही आये हुए 'ढ' का उच्चारण रह हाता है. 
इन दोनों के सिये भा पृथक चिक्ल है. “व्ठ' का प्रसार राजपूताना, गुजरात, काठिआयाड और सारे दक्षिण में अब भी है 
और उसका लेकेस भी अलग ही दे जो प्राचीन “व्ठ' से दी निकला है. “जह' को आज कल 'व्ू' और 'ह' को मिला कर 
( वह ) लिखते हैं, परंतु भ्राशीन काल में उसके लिये भी काई पृथक्‌ चिक्र नियत होगा, क्‍योंकि प्राथीन तेलुगु-कनढी, प्रथ 
और तामिल्ठ लिपियों के लेखा मे ' वठ' के अतिरिक्त रक और “८ ' मिकता है. वैसा ही कोई लिक 'ढ ' के स्थानापन्न ' बह... 


के किये प्राथीन बैेद्कि पुस्तकों मे होना चाहिये. 


घद् प्राथीनलिपिमाला- 


अन्तस्थ. घघ र 2 य॒ 
ऊष्मन. श घर स है 
यम, कु खरे सु घु 


इस तरह बैदिक साहित्य में अधिक से अधिक ६४ ( ऋग्वेद में ६४' और यजवेंद में ६३९ ) 
4 आप ५ ७ फ बोद़ों ३ 9७७ 
ध्वनिसचक संकेत अथात्‌ बण थे, परंतु पीछे से साधारण मनुष्यों एवं जन और बोौद्ों में, जिन- 
मे हम ब्घ ० च यु सोधथी 
का प्रारंभिक साहित्य प्राकृत में था, ४६ था ४७५ अक्षर व्यवहार में आते थे. $.स की चोथी 





/ याशवलकय के अनुसार उत्तर-भाग्त के यसुर्वदी लोग संहितापाट में टवर्ग के साथ के संयोग को छोड़ कर और 
स्वेत्र 'घ को गर्व बोलते हैं, जैले षष्टी>खप्टी; इसीस मिधिला, बंगाल, पंजाब आदि के संस्कृतश तथा श्रन्य लोग 
भी संस्कृत पं ' भाखा भे बदुथा 'घ' को 'स्त्र' बोलने लग गये. इसी बेदिक उच्चारण से प्राकृत मे ' क्ष' के दो रूप छ (उछ) 
आर ख (कस) हो गये. 

* यर्गों के पहिले चार वर्ण का जब किसी वगे के पांचते वश स संयोग होता है तथ उस अन्वुनासिक वण के पहिले 
घेदिक काल में एक विलक्षसा ध्वनि होती थी जिसे यम कहते थे, जैसे “पत्नी ' मे 'स्‌ ओर 'न्‌' के बीच में. इस तरह बीस 
यम होने चाहिये, परंतु प्रातिशाण्यों मे तथा शिक्षाओं में चार ही यम माने हैं श्र उनके नाम या संकेत ' के , 'खुं ', 'गुं' और 
' घुं' दिये है. इसका तात्पये यह है कि चर्गों के पहिले अक्तरो अधीत्‌ क. च, ट, त, प के संयोग से जो यम उत्पन्न होता 
था वह 'क्‌” कहलाता था, और उसके लिये एक चिक्र नियत था. इसी तरह रव. छु. ठ, थ, फ के संयोग स उम्पन्न हो ने- 
घांल यम के लिये 'खू ' प्रकृति का चिक्ल, ग. ज, ड. दे, ख के संयोग से बन हुए यम के लिये 'ग प्रकनत का कोई तीसरा 
चिक्र, और घ, क, ढ, ध., भ के संयाग से उद्धत यम के लिये 'घ्‌' प्रकति का कोई ओर चिक्ो नियत था ये चिक्र कैसे थे 
इसका पता न तो शिलालेखादि में ओर न पुस्तकों मे मिलता है, कितु व्याकरणवाल इन यम को क, ख. ग, घर से बतलाते 


हैं, जस-- 
पतनीई पत्‌ू (मूल व्यंजन) फू (यम) नीई. पतकनी 
सकश्ना- सकथू (५ - ) खू (, ) ._ ना८ सकधू्र्यना 
झग्निर ञ्मग॒ (६ 38 जि 5)2. «गे (६४६ )) नि अग्ग्नि 
यज्ष८ यज्‌ (.% »% है थे (+) अर यजगञज 
ग्रृम्णामित ग्रभ ( .,, » ) घ्‌ू (.) शामितन ग्रभघणामि 


९ ऋग्वेद में २१ स्वर ('ल के दीध ओर प्लुत को छोड़ने स), ४ अयागवाह (अनुस्थार, विसगे, जिहवापघूलीय और 
डपध्मानीय), २७ स्पश यर्ण (पांचों धर्मों के २४५ ओर 'छ तथा ' छठ ), ४ अतःस्थ, ४ ऊष्मन और ७४ यम. मिलकर ६४ यर्ण 
होते हैं. 

९ यज़ुबंद में बरीखख्या बदुधा ऋग्वेद के समान ही है, केवल 'रू' और 'ऊह' का प्रयोग उसमें नहीं होता परंसु 
उसमें अजुस्थार का ४४ रूप अलग होता है. इसीसे उसमें ६३ वरी काम में आते है 

४ जैनो के दृष्टिबाद में, जो लुप हो गया है, प्राह्मी अत्तरा की संख्या ४६ मानो ह, ( थे; ई. स्ट , १६, २८१ ), जो ञअ, 
आ, इ. ई, उ, ऊ, प. ए, आओ. औआ. अं, ञअः, क. सब. य, घ, रू, थ, छु. जञ, क, ञअ. ट, ठ, ड, ढ, ण. त, थ, द्‌, थ, न, प, फ, ब, 
भ. सम. य. र, ल. व. श, षब, स, ह और उठ (या क्ष ) होने चाहिये. दुण्न्त्संग अत्तरों की संख्या ४3 बतलाता है (वी: दु. रे. थे. 
व; जिल्‍्द १, पृ ७८). जो 'अ' से 'ह' सक के ४५ श्रक्तर तो ऊपर लिखे अलुसार और बाकी के दो अत्तर 'द्य' और 'झ्' 
होन चाहिये. बोद और जनों के प्राकृत भ्रथो मे ऋ ऋ. ल. लू इन चार स्वरों का प्रयोग नहीं है. प्राकृत साहित्य में इन- 
की आवश्यकता ही नहीं रहती. जहां संस्कृत शब्द के प्रारंभ में 'ऋ!' हाता है वहां प्राकृत मे 'रि' हो जाता है ( ऋषभः- 
एिग्म, आक्ष-रिच्छु या रिकस ). और जहां व्यंजन के साथ 'ऋ' की भात्रा लगी होती है यहाँ 'ऋ्‌' के स्थान में 'झ', इ' 
या 'ड' हो जाता है ( सग-मग. तथा-तिसा, सदंगत्मुइंग: निभृतर्निहुआ ) ये खारों वर्ण (ऋ. ऋ. लू. लू ) अब भी 
साथारण लोगों के व्यवहार मे नहीं आते ओर प्रारंभिक पढ़न वाला की यारखड़ी' (द्वादशादवरी) में भी इनको स्थान नहीं 
मिलता. यह प्रारंभिक पठनशल्ती आधुनिक नहीं है. कितु अशोक के समय श्रथात्‌ ई स. पूत्र की तीसरी शताब्दी में भी 
ऐसी ही थी, क्योकि बुद्धगया के अशोक के समय के यन हुए महायोथी मंदिर के पास बुद्ध के संक्रम अथात्‌ प्रमशास्थान मे 

दोनों ओर ११. ११ स्तंभो की दो पोक्तियां है उन स्तथों की कुंमियों (आधार) पर शिहिपयों ने एक एक करके ' अ' को छोड़ कर 
'आ' से ट' तक के अक्षर खोदे हें. उनमे भी ये चारों स्वर नहीं है. यद्यपि सामान्य लोगा के व्यवहार में ये चार जे 
नहीं आते थ तो भी घणोमाला में उनको स्थान अवश्य मिलता था. क्योंके जापान के होयुज़ी नामक स्थान के बोस 
मठ में ग्वखी इुई ई. स. की छुटी शताब्दी की “उच्णीषधिजयधारणाी' नामक साड़पत्र पर लिखी हुई बाद्ध पुस्तक 


ब्राह्मी लिपि. ४७ 


शताब्दी के पीछे, लेखनशैली में अक्षरों के रूपों में परिवर्तन होते होते संयुक्ताक्षर 'कष ' में “क्‌ 
झओर थ के मूल रूप अस्पट होकर उसका एक विलकज्षण ही रूप 'क्ष” बन गया तब बोद्धों 
ने जल्॒ को भी वर्णा अथात्‌ मातृकाओं (सिद्धमात॒काओं ) में स्थान दिया. इसी तरह पीछे से 
संयुकाक्षर (जल ' के 'ज” और 'ञअ' के रूप अस्पष्ट होकर उसका एक विलक्षण रूप 'ज्ञ' बन गया 
तब उसको भी लोगों ने वर्णा में स्थान दिया. तंत्रग्नंधों मं 'क्ष' और 'ज्ञ' की वर्णों अधात्‌ मालृका- 
ओ में सेज्ञा की गश है परंतु ये दोनों सवेधा वर्ण नहीं किंतु संयुक्कण हैं और उनके घटक दो दो 
अक्तरों के सलरूप न रहने पर एक ही विलक्षण नया संकेत बन जाने से ही उनकी वर्णा में गणना 
हुई है जैसे कि वतेमान काल में नागरी की वणमाला में अर की भी' 





लिपिपश्र पहिला-. 


यह लिपिपत्र गिरनार पवेत के पास के चटान पर रब॒दे हुए मौयवंशी राजा अशोक के लेग्व की 
अपने हाथ से तय्यार की हुई छापों से बनाया गया है. यह लेग्व मौधराज्य के पश्चिमी विभाग का 
होने से वहां की ब्राह्मी लिपि को प्रकट करता है. इसमें खबरों की मात्राओं के चिक्र इस प्रकार 
मिलले हैं-- 

“आ' की मात्रा एक छोटीसी आड़ी लकीर (-) है जा व्येजन की दाहिनी तरफ बहुधा अक्षर 
के ऊपर की ओर ( देग्वो, ग्वा, रा ) परंतु कभी कभी मध्य में भी, ( देस्वा, जा, मा, बा) लगाई जाती 
है. 'ज' के साथ “आ' की माश्रा का योग केवल 'ज' के मध्य की लकीर को कुश अधिक लेबी कर 
के बतलाया है जिसस कभी कमी 'ज' और 'जा' में श्रम हो जाता है. 

“३ की मात्रा का नियत चिक _| है जा व्यंजन की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ लगता है 
( देखो, नि ), परंतु कहीं कहीं समकोण के स्थान पर गॉोलाइदार या तिरकछी लकीर भी मिलती है 
(देग्वो, टि, लि). 

“8' की माञ्रा का नियत चिरू _|| है, जो द्यंजन की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ जोड़ा 
जाता है ( देग्वा, टी, ढी ), परंतु कहीं कहीं आड़ी सीधी लकीर को तिरछा कर दिया है, और समकोण के 
स्थान में गोलाईह मिलसी है ( देखा, पी, मी ); ' थी बनाने में 'थ' के साथ केवल दो तिरछी लकीरें ही 
लगा दी गे हैं 

अशोक के पूवे के यली गांव के लेख में 'वीराय' के 'वी' ५ अछ्षर के साथ 'इ' की मात्रा 
का बिक < है,जो अशोक के समय में लुप्त हो चुका था और उसके स्थान में ऊपर लिखा हुआ 
नया चिजक्र बताव में आन लग गया था ( देगवों, ऊपर पृष्ठ ३ ओर वहीं का टिप्पण २) 





के औत मे जिस लेग्वक ने यह पुस्तक लिखी हैं उसीके दृथ फी लिखी डई उल समय की पूरी वशम्राला है 
जिसमें इन चार वर्णो को स्थान दिया गया है ( :खो, लिपिपत्र १६). ऐसे ही हस्माकोल से मिले हुए ई.स की 
१२ थीं शताब्दी के ब्रोद्ध तांभिक शिलालेख मे प्रत्यक्ष वर्ण पर अज॒ुस्वार लगा कर पूरी चर्शमाला के बीज बनाप हैं जिनमे 
भी ये चारी वर्ग है ( लिपिपन्न ३४५ ) ओ।र उदयादित्य के समय के उज्जन के शिलालग्ब के अत मे खुदी हुई पूरी चरशामालता 
में भी ये चारों बरी दिये हुए है ( वखो लिपिपत्र २४ ). 

 बर्समान 'ज्' में मल घटक दोनों अक्षरा मे से एक झधोत्‌ “र' का खिक्क ते पहिचाना जाता है, परंतु 'ल्‌' का 
नहीं, कितु 'द्ध' ओर 'श' मे दोनों ही के सूल अक्तरों का पता नहीं गहा. इतना ही नहीं. 'ज्ञ' में तो वास्तविक उद्यारण 
भी नष्ट हो गया. दक्षिणी लोग काई कोई इसे 'दन' बाल॑ंत है ( देखो बंबई के अगेरजी पत्र ज्ञानप्रकाश का पअ्ंगरज़ी 
अततरातर 9707॥ 7?78 २७४) ) और उत्तर में 'छ् का स्पष्ट ग्य उच्चारग है, केवल कुछ सस्कृनज्ञ 'ग्न्य के सरश उच्चारण 
करते हैं. पेसी दशा भें जब इन संकेतों से सूल अच्तरों का भान नहीं हे।ता रब उच्चारण और वर्णज्षान की शुद्धि के लिय 
इन्हे 'कथ ' और 'ज्ञ ' लिखना ओर छापना दी ड्चित है. 


ध्रद् प्राचीोनलिपिमाला- 


“3, और 'ऊ' के चिक क्रमशः एक और दो आड़ी (-7) यथा खड़ी (। ॥ ) लकीरें हैं जो 
ब्येजन के नीचे को लगाई जाती हैं. जिन व्यंजनों का नीचे का हिस्सा गोल या आड़ी लकीरवाला 
होता है उनके साथ खड़ी, और जिनका स्वड़ी लकीरवाला होता है उनके साथ आड़ी( दाहिनी ओर) 
लगाई जाती हैं ( देग्ो, तु, धु, न, सु, क, ज्‌...) 

'ए' और “ऐ' के चिक ऋमशः एक और दो आड़ी लकीरें (“5 ) हैं जो बहुधा व्यंजन की 
थाई ओर ऊपर की तरफ़ परंतु कभी कभी सध्य सें भी लगाई जाती हें, ( देग्वो, के, टे, ण, थे ). 


अल 


'ओऔओ का चिक दो आड़ी लकीरें हैं (--) जिनमें से एक व्यंजन की दाहिनी ओर को 
। हि हक ५९ के किक ल्‍ +$ कैम 0 जाती 
“आ' की मात्रा की नाई, और दूसरी बाई ओर को 'ए' की सात्रा के समान लगाई जाती हृ 
( देखो, भा, नो ). 


“आ' का चिक्र हस लग्व में नहीं है किंतु उसमें 'ओ' के चिक से इतनी ही विशेषता है कि 
बाई और का एक के स्थान में दो आड़ी लकीरें ( 5) होती हैं जैसे कि लिपिपन्न आठवें में ' पा में. 

अलुस्वार का चिकर एक बिंदु ( *) हैं जो बहुधघा अक्षर की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ रक्‍ग्वा 
ज्ञाता है ( देगवो, अं ). 


नहीं मिलता, परंलु 
है, स. की दूसरी शताउदी के लेग्बों से बह मिलता है जा बतेसमान बिसगे के चिर के सदश ही है 
ओर बेस ही अक्षर के पास आगे लगता हैं ( देखो, लिपिपश्न 9, मृल की पहिली पक्ति में 'राक्षः '.) 

अशोक के समय ऋ, ऋ, लू और लू की मात्राओं के चिकहू कैसे थे इसका पता नहीं लगता 
इतना हीं नहीं, किंतु पिछले लेखों मे भी 'ऋ ओर “लू की सात्राओं के चिक्रां का कहीं पता नहीं 
है. 'ऋ की मात्रा का चिरू पहिले पहेल हे. स की दूसरी शताबदी के लेग्वों मं मिलता है 
(देखो, लिपिपन ६ में मथुरा के लेग्वों के अक्षरों में 'ग॒, 'ग' और 'बृ; लिपिपन्र ७ में 'क्ृ' 
ओर 'थ्र; और लिपिपतन्र आठवें मे 'कृ , ग' ओर 'बू' ). संयुक्त ब्येजनों में कितने एक स्थानों में 
पहिल उच्चारण होनेवाल को ऊपर और पीछे उच्चारण होनेवाले को उसके नीच जोड़ा है (देवा, 
म्थ, म्हि, वे, स्ति, स्व) जो शुद्ध है, परंतु कहीं कहीं दूसरे को ऊपर और पहिले को नीचे लिग्वा है 
( देखो, च्र, त्या, व्यो, स्टा, स्त्रा ) जो अशुद्ध है, ओर यह प्रकट करता है कि लेग्वक शुद्ध लिग्बना नहीं 
जानता था. हमने उन अक्षरों के ऊपर बतेमान नागरी के शुद्ध अक्षर जान कर दिये हैं, जसे खुदे हें बैसा 
अक्षरांतर नहीं किया. क्र में 'र को अलग नहीं जोड़ा किंतु के की गड़ी लकीर को २! का 
रूप देकर उसके साथ आड़ी लकीर जोड़ दी है. ऐसे ही 'ब्र' में 'ब' की बाई सरफ़ की 
स्ड़ी लकीर को भीतर दबा कर उसमें कोण बना दिया है. ऐसे रूप अशोक के किसी दूसरे 
क्षेख में अथवा पिछले लेसों मे कहीं नहीं मिलले. 

संयुक्त व्यंजनों में पहिल आनंबाल “र* ( रेफ ) तथा पीछे आनेब्राल 'र' का भेद तो हस 
लेग्व का लेग्चक जानता ही न था जिससे उसने संयुक्त व्यंजनों में जहां जहां 'र आया उसको 
सर्वेत्र पाहिले ही लिखा है और उसको ८ बिक से बतलाया है जो उसके लिखे हुए '२' का अग्रमाग 
है ( देग्नो, त्र और वे ). 

इ्स लेस्व में हे ४ ६ दर ४ ते ९ ब्प्नौ पु ३ प्र है ध्श रे पर ध्च' अक्तर नहीं है ९ डे ' का 
रूप "| होना चाहिये, जिससे मिलता हुआ रूप क्षत्रपों के सिक्कों में ( देग्घो, लिपिपन्न १०); अमराजती 
के लेख में ( देखा, लिपिपच्र १२ )और कह पिछले लेखों में मिलता है. 'ऊ', हस्व “उ' के नीचे दाहिनी 
ओर एक और झाडी लकरि जोड़ने से बनता था जैसा कि 'भरहुत स्तृप के लेखों से उद्धल किये-झए 


विसगे का चिक इस लेख मे तथा अशोक के दूसरे लेखों में भी कहीं 
वि 


ग्राह्ली खिपि. ०) 


अक्षरों में (लिपिपश्र ३) दिया गया है. 'ऐ , “ए के अग्रमाग के साथ बाई ओर एक आड़ी लकीर जोड़ने 
से बनता था जैसा कि हार्थागुंफा के लेख में सिलता है ( देखो, लिपिपन्न ३). 'ओऔ' का प्राचीन रूप 
अशोक के लेखों में अथवा थुप्तों के समय के पूर्व के किसी लेख में नहीं मिलता. उसका अशोक के समय 
का रूप +_ होना चाहिये. “'क' बुद्धनया के उपयुक्त मंदिर के स्तंभ पर मिलता है जिसकी आ- 
कृति [ है. “5 का रूप बिलकुल घस () है और यह देहली के सवालक स्तंभ पर के अशोक के लेस्थ 
में मिलला है ( देखो, लिपिपन्न २ ). 'श' और 'चघ' अशोक के स्वालसी के लेख में मिलते हैं ( देखो, 
लिपिपश्न २). 

इस लेख में बहुतेरे अक्षरों के एक से अधिक रूप मिलते हैं, संभव है कि कुछ तो उस समय 
भिन्न भिन्न रूप से लिखे जाते हों परंतु यह भी हो सकता है कि उक्त लेख का लेस्वक जैसे शुद्ध लिखना 
नहीं जानता था बैसे ही बहुत सुंदर अच्षर लिखनेवाला भी न था ; क्योंकि इस लेख की लिपि वैसी सुंदर 
नहीं दे जैसी कि अशोक के देहली के सवालक स्तंभ और पडेरिआ ( रुमिंदेह) के स्तंभ के लेखों की है, और 
जैसे उनमें अक्षर तथा रवरों की माताओं के चिह एकसा मिलते हैं वैसे इस लेख में नहीं हैं. यह मी संमय 
है कि लेक सिद्धहस्त न हो और त्वरा से लिखता हो जिससे अक्षर एकसा नहीं लिख सका, 
हसीसे कहीं सीधी खवह्डी लकीर को लिरछा ( देखो, उ, क, न और प के दूसरे रूप) या गोलाइंदार 
(देस्सो, ग और फ के दूसरे रूप) कर दिया है और कहीं गोलाहदार को तिरदा ( देखो, “झ' का चौथा 
रूप ओर 'य का लीसरा रूप ) बना दिया है. 


लिपिपश्न पहिले की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
इूथं धंभलिपी देवाकं प्रियेन प्रियद्सना राआ लेखा- 
पिता इध न किंचि जौव॑ आरभित्पा प्रजहितव्यं न 
च समाजे| कतव्यो बहुकं हि दोस समाज म्हि पसति 
टरैबान प्रियो प्रियरसि राजा अस्ति पि तु एकचा सममा- 
जा साधुमता देवान प्रियस प्रियरसिनों राजो पुरा महा 
मसम्हि देवानं प्रियस प्रियद्सिने राओ अनदिवसं ब- 





लिपिपत्र दूसरा. 


यह लिपिपन्न देशली के सवालक स्तंभ', ग्वालसी', जोगड' और सिद्धाएर' के चटानों तथा रधिआ*, 
सारनाथ और सांची' के स्तंभों पर खुदे हुए अशोक के लेसों के फोटों से बनाया गया है और इसमें 
यहुधा थे ही अक्षर लिये गये हैं जिनमें लिपिपश्र पहिले के अक्षरों से या तो कुछ भिन्नता पाइ जाती है 
या जो लिपिपश्न पहिले में नहीं मिले. यह भिन्नला कुछ तो देशभेद से है और कुछ लेग्बक की 
रूखि और स्वरा से हुइ है. 

देहली के सवालक स्तंभ के लेख की लिपि बडी सुंदर और जमी हुईं है और वह सारा लेख 
सावधानी के साथ लिखा गया है. उसमें “आ में 'आ की मात्रा का चिह् ऊपर नहीं किंतु मध्य में लगा 





ईं. एप; जि. १३. पृ. ४००६-१० के बीच के सेट. ३ 
जा. सर. स॒. इं; जि. १, जेट ६७-६६. ४. 
पे. ईं; जि. २, पू. २४८-४६ के बीच के सेट. ढ. 
है. ईं; जि. २, पृ. ३६६ के पास का प्लेट, 


ऐ. इं; जि. २, पृ. ४४५०-६० के बीख के मर. 
च॑. ईं; जि. ३, पृ. १३६८-४० क बीच के सेट. 
दूं. ईं; जि. ८, पृ. १६८ के पास का प्लेट. 


है प्रायीमलिपिमाला. 


है . “द' का मध्य भाग कहीं कहीं गोलाहंदार नहीं किंतु समकोणवाला है. “घ' को कहीं कहाँ उलटा 
श्री लिखा है'. 'ज के सध्य की दाष्टिनी तरफ़ की आडी लकीर को कुछ अधिक लंबा कर 'जा' बनाने 
से 'ज' और “जा में भ्रम होने की संभावना रहती थी जिसको स्पष्ट करने के लिये ही लेखक ने 'ज़ के 
मध्य की लकीर के अंल में बिंदी बनाकर फिर 'आ की सात्रा का थिरक लगाया है. जिन अक्षरों का ऊपर 
का भाग स्वड़ी लकीरवाला है उनके साथ 'ई ' की मात्ना गिरनार के लेख की ' ३ ' की मात्रा के समान लगाई 
है परंतु कुछ नीचे की तरफ़ से, जिससे 'इं की मात्रा का रूप बन जाता है (देखो, 'पिं' और “ली में 
“ह और “३ ' की सात्राओं का मेद). अनुस्वार का चिक्र कहीं अक्षर के ऊपर परंतु विशेष कर आगे ही 
धरा है (देखो, 'पि' और “ क्युं  ) 

खालसी के चटान के लेग्च की लिपि मददी है और त्वरा से लिग्वी हुई प्रतील होती है जिससे अक्षर 
सर्वत्र सम नहीं मिलते और स्वरों की माताओं मं कहीं कहीं अंतर पड़ गया है (देखो, ता , शा ,' तु ,, 'ग्व ', 
'गे और 'ले' ). एक स्थान में 'ए का रूप 'ठ ' से मिल गया है. 'घ और 'ल का नीचे का भाग कहीं 
कहीं गोल नहीं किंतु समकोणवाला बना दिया है ( देखो, 'घ , और 'ल का दूसरा रूप). “छु' के 
ऊपरी भाग में ४” आकृति का सिर बना दिया है जिससे अनुमान होता है कि उस समय किसी किसी 
लिपि में अक्षरों के सिर भी बनले हों, जिसका कुछ आभास भमध्प्रोलु के लेग्वों में स्वरों की सात्रारहेत 
व्यंजनों में होता है. ' छु ' का नीचे का भाग कलस को उठाये बिना ही ( चलती कलस से ) लिखा है. ऐसे 
दी 'ज को भी कहीं कहीं लिग्वा है जिससे बीच की आडी लकीर के स्थान में ग्रंथि हो गई है. अशोक 
के लेसों मं केवल एक यही लेख ऐसा है कि जिसम॑ं 'श' और 'प के रूप मिलते हैं. 

जोगड़ के लेख में 'झआ उलरा' लिग्वा हैं और एक स्थान में 'स' को चलती कलस से लिख दिया है 
जिससे मध्य में गांठ बन गई है ( जोगड के लेख के इस 'स' को गिरनार, सवालक स्तंभ और खालसी 
के लेखा के स' से सिलाकर देखो ). 

सिद्धापुर के लेस्ख मे कहीं कहीं 'झ , 'फ , 'स' और 'र' की आकूतलियां कुछ विलच्ण यनी हें 

रधिआ के लेख में 'ड॒ के नीच बिंदी बनाई है. 

गिरनार के लख और अशोक के अन्य लेखों के अक्षरों में कहां कहां अंतर है यश्ट लिपिपश्न 
दूसरे में दिये हुए अक्षरों फो लिपिपन्न पाहिल के अक्तरों से मिलाने से स्पष्ट हो जायगा. प्रत्येक अक्षर 
की शभिन्नला का विवेचन करन की आवश्यकता नहीं. 


लिपिपश्व दूसर की सूल पंक्तियों' का नागरी अकज्षरांतर-- 

देवानं पिये पियद्सि लाज हेव॑ आदा सडुवोसति बस 
अभिसितेन मे इयं धसमलिपि सिखापिता हिदतपालते 
दुसंपटिपादये अंनत अगाया धंमकामतायथा अगाय 
पलोखाया अगाय ससृस्ताया अगेन भयेना अगेन उसा- 
हेना एस च खे। मम्त अनसथिया धंमापेखा धंसका- 
मता चा सुदे सुबे वबढिता वढोसति चैवा पुलिसा पि 

व मे उकसा चा गेवया चा मम्कतिमा चा अनुविधौयंती 





!- देखो ऊपर पृ. २७ का टिप्पए. ६. * ये मूल पंक्नियां देहली के सबालक स्तभ के केस्थ से हैं. 








ब्राह्मी खिपि: हर 
लिपिपत्र नीसरा- 


यह लिपिपन्न रासगढ़', घोरुंडी', बेसनगर' ( विदिशा ), नागाहुनी श॒ुफा', नानाघाद', 'मर- 
छुतः और सांची? के स्तूपों और हाथीगुंफा' के लेखों से सय्यार किया गया है और मुख्य मुर्य अक्षर 
ही दिये गये हैं. उक्त लसखों से से पाहिल ७ में कोई संबत नहीं है, केवल हार्थागुफा के लेख से सरिय 
काल“ ( मौय संयत्‌ ) १६४ ( गत ) दिया है, अतएयं हस लिपिपल का समय अनुमान के आधार 
पर ही दिया गया है. 

घोसुंडी के लेख मे 'त्रे में 'त्‌' के साथ'र को जोड़ने में 'त के नीचे की दाहिनी ओर 
की तिरहछ्ती लकीर का कुछ लंबा कर दिया है ( श्सी तरह बेसनगर के लेख के 'ज्े में भी ). 'प्रा 
में 'र नीच की तरफ जोंडा गया है और “पे मे 'थ के प्रारंभ की सीधी खड़ी लकीर को 
अधिक लंबा कर 'र' का रूप उसीमं बता दिया है. 

यबसनगर ( विदिशा ) के लेग्व मे 'त्रा और 'द्र' में 'र को आधिक लंघी बक्र रंखा का रूप 
देकर नीच की तरफ जोडा है 

२ 


नानाधाट के लेख में 'ई * *" बनाया है जिसमें तीन बिंदी तो 'इ की हैं और चौथी अनुस्वार 
की है, 'थो में 'ओ की मात्रा की दोनों तरफ़ की आड़ी लकीरों को जोड़ कर एक ही लकीर बना दी है 
जो 'थ से ऊपर अलग ही लगाई हैं परंतु 'लो में 'ओ की सात्रा की दोनों लकीरों को जोड़ कर 
एक कर दिया हैं और उसे 'ल के अग्रमाग के साथ ही ठीक ठीक जोडा है. प्र, 'ञज और 
'ध॒ में 'र२' को नीचे की तरफ जोड़ा है जो 'उ' की मात्रा का भ्रम उत्पन्न कराता है. 

मरहुत के लेख में वि के साथ की 'ह' की सात्रा के अग्न भाग को दाहिनी तरफ़ बढ़ा कर 
उसमें खुंद्रता लाने का यत्न किया है और 'गी के साथ की ' है की सातञ्ना की दोनों ख्वड़ी लकीरों 
को कुछ बाई ओर भुकाया हैं. 


९ झा. स. ईं; ई. स. १६०३-४; प्लेट ४३ वां (3). 

२ उदयपुर के विफ्टोरिआ हॉल में रक्‍्ले हुए उक्त लेख की अपने दाथ से तय्यार की हुई छाप से. 

* आ. स- इई; ई. स. १६०८-६, प्लेट ४८ वां. ५. हूं. पे; जि. २०, पृ. ३६४-५ के पास के प्लेट 

४. आ. स. व. ईं; जि. ४; प्लेर ४१, लेख से. १-२. ५ ईं. एँ; जि. १४; पृ. १३६ 

» बू; ई. प; प्लेट २, पॉक्कि १८, अज्तर संख्या ४१. 

८. छू; ६. पे; प्लेट २; पक्कि २१-२२; और पं. भगवानखाल इद्रज़ी संपादित ' हाथीगुंफा पड थी आदर इन्स्क्रिपशम्स' 
के साथ का प्लेट, लेख संख्या १. 


| € यदि मौये संबत्‌ का प्रारंभ मोर्यवंश के संस्थापक चंद्गुप्त के राज्याभिषिक अथोल्‌ ई. स. पूर्व २२१ से माना जावे 
ता उक्क लेख का समय ( ३२२१-१६४८) ई. स. पूर्च १५४७ होगा. 


'” डॉ. दूलर नइस चिक्ल -. को '! माना ६ बू; ई. प; पृ. ३७ ) और काई काई यूरोपिश्रन विदान इसे दूलर के कथना- 
मुसार दी पढ़ते दे ( ए. ईं; जि. ८, पृ. ० )परंतु वास्तव मेयह इं' ही है. '६' की तीन घिंदिझों के साथ अज्जुस्थार की योर्थी 
बिर्दी लगने ही एसा रूप घनता है ओर चार बिंदी होने से ही उनको समान रेखा मे लिखा दे. अब तक केघल निम्न 
खिखित ५ लेखों में ही यह चिक्र मिला दं जहां सर्वश्न 'ईं' पढ़ना दी युक्त दै-- 


मानाघाट के लेख में -' नमो इंदस (श्र स. वे. ईं; जि », प्लेट ४१, पंक्ति पदिली) वुद्धगया के २ लेस्थो मे. इंदासिमिश्रास 
(कः मे. वो; प्लेट १०, संख्या ६-१०). मथुरा के लेख में - गोतिपुत्रस इंद्रपा[ ल...' ] ( पे ई; जि. २, प्‌ २०१ के पास का 
प्लेट, लेख संख्या ६). नासिक के लेख में-- धंमदेवपुतस इंद्राग्गिद्तस (पं. इं; जि. ८, पृ. ६०), 


इन पांचों लेखों में यह चिक्र 'इंद्र ' शब्द के प्राकृत झप 'इंद ' मे भयुक्त हुआ है अहां 'इंद्‌' पढ़ना ठीक नहीं दो सकता. 
गालाघाट के लेख का कतो जहां प्राकृत मे अजद्भस्वार की आवश्यकता नहीं थी पहां मी अज॒स्वार लगाता दे ( नमो संकेसन- 
या सूबेधान .....चतुंन ये लोकपालान ) तो बह 'इंद्र' के प्राकृत रूप को 'हंद' न लिख कर 'ईद' लिखे यह संमष 
छो नहीं. 


ह्२ प्राथीनलिपिमाला. 
सांची के लेख के वही में '३' की मात्रा की दोनों स्वड़ी लकीरों की दाहिनी ओर भुकाया है. 
हाथीगुंफा के लेख में अच्रों के सिर बनाने का यत्न पाया जाता हैं परंतु वे बतेमान नागरा अक्षरों 
के सिरों जैसे लंथे नहीं किंतु बहुत छोटे हैं. ये सिरे पहिले पाहिल इसी लेस्ब में मिलते हें, 'भिं' और 
ओर “लिं' में 'ह की मात्रा भरहुत स्तूप के उपयुक्त 'बि के साथ लगी हुई 'ह' की मात्रा के सदश 
हैऔर “वी में “है की सात्रा की दाहिनी ओर की ख्वड़ी लकीर को 'भी वैसा ही रूप दिया है. “'ले' में 
“ल' के अग्रमाग को दाहिनी ओर नीचे को कुकाया है और 'गो' मं 'ओ' की मात्रा नानाघाट के 
लेख के 'थो' के साथ की 'ओ ' की मावा की नांई व्यंजन के ऊपर उसे स्पश किये बिना एक ही आडी 
लकीर के रूप में धरी है. 
लिपिपश्न तीसरे की मूल पंक्तियों का नागरी अक्तरांतर--- 
'सगर्म रजे रओआ गागौपुतस विसटेवस पौतेण गे।सि- 
घुतत आगरजुस पृतेश पाछिपुतेन धमभ्ूतिन 
कारिल तेारनां(ण) सिलाकमंता च उपंण, 
संमस नमे। इंदस नमे। संकंसनवासुदेवान् च॑- 
दर्त......मा. ..ताने चतुंन थ॑ लेकपालामं यमवरुन- 
कुबेर वासवास नभे कमारुवरस वेदिसिरिस २... 





लिपिपन्न चाचा. 


यह लिपिपश्व॒ भध्धोलु के स्तृप से निकले हुए पत्थर के ३ पात्रों के ढक्कनों पर र्व॒दे हुए £ 
लब्खों स तथा स्फटिक के एक छोटे से डुकड़े पर, जो वहीं से मिला था, रबुदे हुए लेख से तस्थार किया 
गया है.' 'अ से 'सं तक के अक्षर उक्त नो लेखों से और अंतिम ८ अच्तर ( “ग से हि तक ) स्फटिक 
पर के लेख से लिये हैं, जिसकी लिपि पहिले तीन लिपिपन्नों की शैल्वी की ( ब्राह्मी ) है, पाषाण के 
पात्रों पर खुदे हुए ६ लेखों की लिपि में 'घ ,' द्‌ , मम ','म , ल ,“घ' और 'व्ठ इन ७ अक्तरों में पहिल 
लीन लिपिपतों के अक्षरों से भिन्नता है ( इन अक्षरों को लिपिपत ? से £ तक के अक्तरों से मिलाकर 
देखो). दूसरा भेद यह है कि प्रत्येक व्यंजन जय स्वरों की मात्रा से रहित होता है सब उसके साथ दाहिनी 
ओर एक आड़ी लकीर लगाई गई हैं जैसे अशोक के लेखों में 'आ' की मात्रा लगाई जाती थी. यह 
लकीर बहुधा व्यंजन के अग्रभाग से स्ी रहती है परंतु कभी कभी कुछ नीचे की तरफ़ और कभी 
मध्य में लगाई जाती है. 'ज' के साथ जब स्वर की कोह मात्रा नहीं होती तथ वह अशोक के लेखों 
के 'ज' के समान होता है (बीच की आडी लकीर स्वराचिररहित दशा की है ): परंतु जब उसके 
साथ कोर स्वर की माज्रा लगी रहती है उस समय उसका रूप वहुधा [_ मिलता है ( देग्वो, जु, जू, जे, ज॑ ). 
इन भेदों से पाया जाता है कि उक्त लेखों की लिपि पिध्रावा, बली और अशोक के लेखों की लिपि से 
नहीं निकली किंतु उस सल लिपि से निकली होगी जिससे स्वर पिधावा, बली और अशोक के लेस्वो 
की लिपि निकली है". संभवत: गह द्रविड (द्राविडी ) लिपि' हो. 
न््ज++त+3त+त3_क...................ई.....ईटई...6$ई.ई..........हह.हहफह्त॥ैेै 
१ ये पहिली सोन पंक्षियां भरहुत के स्तूप के लेख स है ( ईं. ए; जि. १७, पृ. १३६ ). 
९ यहां से तीन पंक्वियां नानाघाट के लेख से हे ( झा. स. थे. ईं, जि. ५, प्लेट ४५१, लेख संख्या १). 
?. एे. इं; जि. २, पृ. ३3५८-२६ के बीच के प्लेट, .. ४ देखों ऊपर पृ. ४२. 
४ अश्विष्नोलु के उक्त £ लेखों के अतिरिक्त इस शैली को लिपि ( द्राविडी ) का और कोई शिलालेख अब तक नहीं 
मिला, परंतु आंध्रवंशी राजा गौतमीपुत्र श्रीयक्रशातकार्एें के पक श्रकार के सिक्के पर एक तरफ ' रहो गोतमिपुतस सिरियञ- 


शाही लिपि. श्दृ 


इस लिपि में “आ' की मात्रा का चिक बहुघा -7 है परंतु कहीं कहीं कोण के स्थान में गोलाई 
भी मिलती है ( देखो, का, खा, ता ). 'ऊ' की मात्रा में भी अशोक के लेखों से भिश्नता है ( देखो, 
जू, ब्‌ , नू) परंतु बाकी की साम्राओं में विशेष अंतर नहीं है. केबल फहीं कहीं सीधी लकीर को 
लिरछा या गोलाइंदार बना दिया है. 
लिपिपत चोथे की सूल पंक्तियों का नागरी अक्तरांतर-- 
'करपितुना च्र कुमातु च्र क्ृष च सिवका च म- 
जुसं पणति फाव्ठिग षमु्ग च बधसरिरान निखेतु. 
'बनवपुतव करष वप्लुकष मजुस्त, उतारी पि- 
गइ पुतो काणीटो. “अरहदिनाम गोठिय। मजू- 
सच वपुगा च तेनकम येन कबिर के राजा 
अंकि, 'नेगमा वछेा चघो जेतो जंभे। तिसी रेतो 
अखिने बाभिका अखघो केले। केसो महे। से टे। छदि- 





लिपिपत्र पांचवां. 

यह लिपिपश्र पमोसा के २ लखों', मधुरा के छोटे छोटे ४ जैन लेखों" तथा महासृत्रप शोडास के 
मधूरा के लेख' से तथ्यार किया गया है. पमोसा के लेखों के अक्षरों मे 'अ' की दाहिनी तरफ़ की 
खड़ी लक्षीर को नीचे के छोर से बाई तरफ़ मोड़कर ऊपर की ओर कुछ बढ़ा लिया है, जैसे कि ३. स. 
की दूसरी शताब्दीस दक्तिण के लेखों में मिलता है. “री में ' ३ की सात्रा और ' मू में ' ऊ 
की मात्रा में पहिले के लिपिपन्ोों से भिन्नता है ( देखा, 'री” और 'पू ). मधुरा के लेरों 
में 'ख और 'म के नीचे के भाग में अिकोण बनाया है. तीसरे “ब' का सिर लिकोण 
आकृति का ( भीतर से खाली ) बनाया है जिससे उसकी आकूति बिलक्षण हो गड है. 'वठ की आकृति 
मांची के व् ' से कुछ बिललण है जिसका कारण कलम को उठाये बिना पूरा अज्तर लिखना ही होना 
चाहिप. महाज्षत्रप शोडास से लेख में 'ड' का रूप नागरी के 'ड से किसी प्रकार मिलता हुआ है. 

लिपिपन्न पांचवें की सूल पंक्तियों का नागरी अक्तरांतर-- 

मो भरहतो वधेमामस्यथ गोतिपुज्णस पोठयशककालवा- 


व्वस......केशिकिये शिमिचाये आायागपटो प. .......... 





सातकणिस ' और दूसरी ओर “...... गोतम(मि)पुसष हिसयअहातकरिष  लेस्त है (रा; के. की. आं; पृ ४४) इन दोनों 
खेसों की लिपियो में स्पष्ट अंतर है. एहिले लेख की लिपि श्यांप्रों के लेख और सिक्कों की ही लिप है औरवूलरी तरफ के लेख 
की लिपि संभव है कि महिपोलुके लेखों की द्वायिड्टी खिपि का परिवर्तिस रूप हो ( देखो, क; को. प्‌. ई; प्लेट ?२. सिक्का 
सेख्या ८; रा; ई; को; प्लेट रे, सिक्का संख्या ५). 

९ एऐ. ई; जि. २, पृ. २२८ के पास का प्लट, लेख संख्या ९ (6). 

र्. > 5 4; कह (5). 
रे के ग रे र्‌. 
9१ छत 9$ सीखरा, ले संख्या &. 
49 कक हे हु >> 
गा पृ. २४२, २७३ के पास के २ प्लेट. 
: पें. ६; जि. १, पृ. ३६७ के पास का प्लेट, शेख, ३३; जि. २ पृ. २०० के पास का प्लेट, लेख. १, ५ ओर ६. 


पे. ६: जि. २, पृ. २०० के पास का प्लेट, लेख संब्या २. ९ एऐ. ६; जि. १, पृ. ३६७ के पास का प्लेट, लेख, ३३. 
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श्र प्राचौनलिपिमाला. 
'समनस माहरखितास आंतेवासिस वद्योपुचस सावकास 
उतरदासकस पसादे तोरनं. अधिहचाया राओ शोम- 
कायमपचस्य वंगपालस्थ पुच्स्‍्य रजे(ओ) तेवणोपचस्य 
भागवतस्थ पुचेण वेहिदरोपुचेण अ(भा)षादसेनेन कारितं. 





लिपिपत छुठा- 


यह लिपिपश्न कुशनबंशी राजाओं के समय के मथुरा', सारनाथ* और चारगांष' से मिले हुए लेस्खों 
से तय्यार किया गया है. मथुरा के कई एक लेखों से अक्तर छांटे गये हैं, जिनमें कई अक्तरों के एक से अधिक 
रूप मिलते हैं जो निन्न भिन्न लेखकों की लखन राचि की भिन्नता प्रकट करते हें. पहिली “ह' में तीन 
चिंदियों के स्थान पर तीन आडी रमग्याएं बना दी हैं और दूसरी “इ' में दो आड़ी लकीरों के आगे दाहिनी 
ओर एक खड़ी लकीर बनाई है. 'उ' (पहिले ) की दाहिनी ओर की आड़ी लकीर को नीचे की तरफ़ 
मोड़ा है. यही मोड़ बढ़ने पर नागरी का 'उ” बनता है ( देखो, लिपिपत्र८२ में नागरी 'उ' की 
उत्पलि ), दूसरा व तीसरा 'ए!नागरी 'ए' से कुछ कुछ मिलने लगा है. 'ण के पांचों रूप एक 
दूसरे से भिन्न हैं. “न! के दूसरे रूप के मध्य में गांठ बनाई है जो कलम को उठाये बिना पूरा अक्षर 
लिखने से ही बनी है. वेसा ही “न' लिपिपन्र १३, १६, २५, २७, रे८, ३६ आदि में मिलता है. 
पाहिले (प! 'ल” और तीसरे 'घ' के रूप नागरी के 'प! “ल' और “'थ से किसी प्रकार मिलते 
हुए हैं. “वा', रा' और 'षा' में आ' की सात्रा की आडी लकीर खड़ी या तिरछी हो गई है. 
८१” और (३ की मालाओं के सूल चिक्र मिट कर उनके नये रूप बन गये हैं ( देखो, शि, थि, वि, सी ). 
'ए! और 'ऐ? की मात्राएं नागरी के समान बन गई हैं. संयुक्ताच्वरों में दूसरे आने वाले 'य” का मूल 
रूप नष्ट हो कर नागरी के “य? से मिलता जुलता रूप बन गया है, परंतु सारनाथ के लेख में उसका 
सूल रूप और चारगांव के लेख में दोनों रूप काम में लाये गये हें. 
लिपिपन्न छुठे की मूल पंक्षियों* का नागरी अच्चरांतर- 

महाराजस्य राजातिरा[ज)स्थ देवप्रुचस्थ षाहिकणिष्कस्य से 

७ हे” ९ दि' १० ५४ ण्तस्य पृव्व(व्या)या अय्येदेहडिकिया- 

तो गणातों शभ्रय्यनागभु तिकिय|तो कुलातो गणिआअ अय्ये- 

बुद्शिरिस्य शिष्ये। दाचके आय्येसनिकस्थ भगिनि अयग्येज- 


लिपिपत्र सातवां. 


घह लिपिपन्न महात्षश्रप नहपान के जामाता शक उचचदात ( ऋषभदक्त ) ओर उसकी रखी 
दक्यमिन्ना के नासिक के पास की गुफाओं (पांडव गुफाओं ) के ४ लेखों?" से तस्यार किया गया है. 











९ पं ई; जि. २, पृ. २०० के पास का प्लेट, लेख, १- ९ दें ई; जि. २, पृ. २४३ के पास का प्लेट 

९ पे. ई:जि १. पृ ३८८ से ३६७ के बीच के प्लेट. और जि २, पृ २२० से २०६ के बीच के प्लैटो के कई लेखों से. 
४. पे. ईं; जि. ८, पृ. १७६ के पास का प्लेट, लेस्स, ३ (/५). ६४ जा स.,ई; ६. स. ( ६८८-६. प्लेट ४६. 

ह््‌ 


ये मूल पंक्वियां पं. इं: जि.१. मधुरा के लेख. १६ से हैं. ५ सं>संघत्सर + संबत्‌. 7 - हेल्‍्देमेत. ९ दि >दिधसे. 
२०. है० ४१४. ये अंक प्राचीन शली के है. जिसमे शूस्य ० का व्यवहार न था. उसमें १० रेर ६० तक के लिये ६ 
सिक्र वहाइयों के नियत ये ( देखो, आगे अको का विवेचन ). 
१(- पे, इ: जि. ८. प्लेट ४ लेख संख्या १०; प्लेट ७. संख्या ११: प्लेट ५. से. १२: प्लेट ८, से. १३ आा स ये. ई: जि. ४. 
प्लेट ४९, लेख सरया ४५, ७, ८ और १० (2५) ( नासिक ). 


ग्राक्षी लिपि. च्् 


इसी लिपिपच् के आधारभूल एक लेख में हलंते व्यंजन पहिले पाहिल मिलता है, जिसको सिरों की पंछ्ि 
से नीचे लिखा है. इरूफे अतिरिक हलंत और सख्॒र व्यंजन में कोई अंतर नहीं है. 'सू' के साथ 
की 'ऊ' की मात्रा नागरी की 'ऊ' की मात्रा से मिलती हुई है, 'णो' में 'झआ' की साञ्रा रेफ के साथ 
लगाई है. और स्वरों की संधियां बहुधा नहीं की हैं 
लिपिपश्र सातवें की मूल पक्षियों' का नागरी अज्तरांतर- 

सिदश्यम्‌ राक्षः शररातस्य क्षतपस्थ मशहपामस्थ जामसा- 

जा दौनो कपुचेण उपवदालेन चिगाशतसह्रखदेस न- 

द्याद्रां) बार्णासायां सुवणंदानतीौयकरेण देवताभ्यः आाइआयशे- 

भ्यश्ष घोडशश्रामदे न अनुवर्ध ब्राह्मणशतलसरहसखी- 

भोजापयिता प्रभासे पृण्यतोथ आह्णेम्यः अष्टभार्थो प्रदेन 

भरुकछे दशघुरे गेवर्धने शोपरगे च चतुशालावसभ- 

प्रतिश्रयप्रदेन आरामतडागउद्पानकरेण इबापारदादमश- 

तापीकरबेशाद।हलुकानावा पुर्यसर क रेश एतासां च नदो- 


लिपिपज आठवां. 


यह लिपिपन्न उपयुक्त अशोक के लेखयाले गिरनार के पास के चटान की पिछली तरफ़ खुदे 
हुए सहाक्तत्रप रुद्रदामन के लेख की अपने हाथ से तय्यार की हुईं छाप से बनाया गया है. यह लेस् 
शक मेवत्‌ 9२ (३. स. १५० ) से कुछ पीछे का है. इस लेख में '(पौ' के साथ जो 'औ' पी मात्रा 
कुड़ी है बह तो अशोक के लेखों की शैली स ही है और 'यौ' के साथ की मात्रा उसीका परि- 
बर्तित रूप है जो पिछले लेखों म॑ भी कुछ परिवतेन के साथ मिल आता है, परंतु 'नौ' और 'सा' 
के साथ जो 'औ' की माश्रा जुड़ी है बह न तो अशोक के लेखों म॑ं ओर न उनसे पिछुले किसी लेस्थ 
में मिलती है अतएव संभव है कि यह चिक्त अशोक से प्रशे का हो' हलंत व्यंजन इसमें भी 
पाफि से नीचे लिखा है 
लिपिपय आउवें की मूल पंक्षियों का नागरी अक्षरांतर- 
परमलझ्रणव्यंजनैरुपेतकान्तमृर्त्तिना स्वथम धिगतमह! झ््र प- 
साम्रा मरेंद्रकन्न्यास्वयंवरामेकमा ल्यप्र।प्तदाखा महपश्॒च्रपेण 
रुद्रदाम्ना वर्षसहखाय गोजा.. ...त्य धम्मको लिवुद्धय थे 
च अपोडथित्वा करविशिप्रणयक्रियाभिः पैरजानपदं जन॑ 
स्वश्मात्कीशा[ त | महता धनाधेम अनतिमहता च कालेन 
चिगुणदृढतर विज्लारायामं सेते विधा...... सुदशेनतरं 
कारितमिति. .. स्मिन्त॒त्थ सदह।क्षच पस्थ मतिसचिवकमंस चिबे- 
रमात्यगुणसमुयज्ञेरप्यतिमरत्वा ्रेदस्थानुत्साइ विमुखम तिमि- 





१९ ये मूल पंक्रियां ए. इं: जि. ८, प्लेट ७, लेख संख्या १० से हैं. ९. देखो, ऊपर पृ. ३, टिप्पण २. 


दे ग्राखीनलिपिमाला, 
लिपिपन्र नया. 


यह लिपिपन्न वासिष्टीपुश्न पुठ्मायि आदि आंध्रबंशी राजाओं के नासिक के पास की गरुफाओं के 
७ लेखों! से तय्पार किया गया है. वासिध्टपृत्र पुछ्मायि के लेख में 'नु' के साथ की “उ ' की मात्रा के 
अल में एक आड़ी लकीर और लगी हुई है और 'छा' में 'य' को ऊपर और “ह' को नीचे लिखा है जो 
लेखकदोष है. गोतमीपुत्र यज्ञशातकर्णि के लेख में पहिले 'ल' को बिना कलम उठाये ही पूरा 
लिखा है जिससे उसकी आकृति मधुरा के लेखों के दूसर 'न!( लिपिपश्न ६) से ठीक मिलती हुड है. 
यह दोष अन्यशञ्न भी पाया जाता है. 
लिपिपश्न नवें की सूलपंक्षियों' का नागरी अक्षरांसर-- 
सिद्ध (डं। रझो वासिठिपुतत सिरपुत्ठसायिस संवकरे णक- 
नवोस १० ८ गिम्हाय पस्ते बितोये २ दिवसे तेरसे 
१० ३ राजरञ गोतमौपुलस चहिम्तवतमेरुमद र॒पवतस- 
मसारस असिकअसकमुनल् कसु र ठ कुकुरापरांत अनु पविद्‌- 
भगश्माकरावतिराजस विक्क्षवकतपारिचातसह्य कक्लगिरिमच- 





लिपिपत्र दसचां- 


यह लिपिपश्न पश्चिमी तप, चेकूटक' तथा आंधर्वर्शी राजाओं के सिक्का पर के लेग्वों से सरपार 
किया गया है. उत्नपां के छोटे सिक्कों पर लंबा लेग्व होने से कितने एक सिक्कों पर के कोड़े कोई अच्षर अधिक 
सिकुड़ गये हैं जिससे उनकी आकूलि रप्ट नहीं रही (देखो (ये का तीसरा रूप; 'स का दूसरा रूप ; 
“हू! का तीसरा, चौथा और पांचवा रूप; “'ज्ञ का पांचवां रूप: 'ज्ञ' का दूसरा रूप ), और कहीं कहीं स्थरों 
की मात्राएं भी अस्पष्ट होगड़ हैं. जैकूटकां के सिक्कों मं 'न,व , 'ह . स', चर, व्य' और '८ण केसरूप 
विलक्षण मिलते हैं. आंध्रों के सिक्कों के अचरों में स अतिम तीन अक्षर ( ष. हा, हि ) उपयुक्त गोतमी पुश्र 





? यासिष्ठीपुत्र पुछुपायि के ४ लखो से -ए. इईं; जि. ८, नालिक के लेख. प्लेट १. संख्या २; प्लेट २, संख्या दे 
प्लेट ८, सख्या २५: प्लेट रे, सरुया ९. आा स. से इं; ज़ि ४, प्लेट ५२, नासिक की लेख संख्या १४, १५; प्लेट ५३, सेख्या 
१२५, १३ गोतप्रीपुन्न स्वामिश्रीयक्षशातकर्णि नामवाले एक् खख से -ऐं ई: जि. ८. नासिक के लेख, प्लेट १. सेख्या २७. 
झा. स घ.इ:जि ४ प्लेट ४५४५, (नासिक के लेख ) सख्या १६. गोतमापुत्र शातकर्णि के २ लेखें से--. ६; जि. ८ , नासिक 
के लेख, प्लेट २, संख्या ७. ५. ध्या. स. वे इ; जि ४, प्लेट ५३, नासिक की लेख संस्था १३, १४७. 


यदि गौतमीपुत्र स्वामिभ्री यश्षश।तकर्णि, गे।समी दुच शासकर्णि से भिन्न और पुराणों में दी हुई आंध्रवशी राजाओं की 
नामावली का २७ थां राजा यहक्लीशास कारें हो तो डसके लेख का समय ई. स. की द परी नहीं किंतु तीसरी शताब्दी दोना 
चाहिये. 

९. ये मूल पंक्चियां धासिष्ठी पुत्र पुछुमायि के नासिक के खेश्न से उद्धत की गई है ( पे. ६; जि. ८, बासिक के लेरों की 
च्लेट १, संख्या २. आा. स. थे. इ; जि. ५. प्लेट ५९, नासिक की लेख से. १४ ). 


९ बांसवाड़ा राज्य के सिरवाशिक्म गांव से मिले हुए पश्चिमी दाजपों के २४०० सिक्को, राजपूताना म्युज़िश्मम (व जमेर) 


से रक्‍्ले हुए १०० से अधिक सिक्कों तथा प्रो. रापसन्‌ संपादित ब्रिटिश म्युज़िश्मम में रक्‍्ले हुए आंध, दत्रप और जैकूटक बंशो 
के सिक्कों की सूथी की पुस्तक के प्लेट ६-१७ से. 


कक ३७8 स्युज़िशम में रक्‍्ख हुए चकुटक बंशी राजाशों के सिक्को तथा प्रो. रापतन को डपयुक्र पुस्तक के 
2 १८ स्प, 


४- ओ. रापसभ की शययुक्त पुस्तक के प्लेट १-८ से. 


ब्राली जिपि: 4 


अआीयज्ञशातकर्णि के द्राविडी किपियाले लेख से लिये हैं श्लौर दूसरों से भिन्न होने के कारण अत 
में अलग दिखे हें. 
लिपिपश्र १० यें की सूल पंक्तियों' का नागरी अच्षरांतर-- 


राज़ो क्ररातल महपामस . राज्यों महाप्षणपस घ्समोतिकपुच- 

स चष्टनस . राघ्नों महाप्तपस ईशअरदत्तस वर्षे प्रशमे . 

राज्ो महाप्षचषपस दामसेगस पुृथस राज्चः शचपस यशोदारः . रा्रों 

महाक्षचषपस दामसेमपुचस राज्षों महाक्षणयपस दामजद श्रियः . राज्ो मदाप्ष- 

चपस रुद्रसेनपुचस राष्ट्री महाश्यचपस भर्दालः,.. राज शचपस रुद्र- 

सेमपरुचस रक्त सचपस यशदास्त्र:. राज महाश्षणपसस्वभ(स्वामि)दद्रद (दा)मपुचस 


निनन मत नल >>>>- 


लिपिपञ् ११ यां. 


इस लिपिपग्न में माजा, पिशलस्थोरा, महाड आदि दक्तिण की भिन्न भिन्न गुफाओों के कई सेस्थोंर 
से मुझ्य सुरूप अच्चर ही उद्धृत किये गये हैं. 

' आजा के लेख में “ठ' को त्वरा से लिखने के कारण उसकी अआफकूति वृक्ष सी न बन कर उससे मिश्ष 
बम गहे है. महाड़ के लेख में “सम 'की आकृति दो अलग अलग अंशों में विमक्त हो गई है. वास्तव 
में ये दोनों अंश जुड़ने चाहिये थे. कन्हेरी के लेख के *लो' के साथ लगी हुई “ओ ' की सात्रा ( कलम 
को उठाये बिना मात्रा सहित अक्तर लिखने के कारण ) गांठबाली बन गशल है और दस्िणी शैली के 
बदले कह लेखों में ऐसा ही 'लो' मिलता है ( देखो लिपिपत्र ३९, ४३, ४४, ४९, ४७ आदि ). यदि 
बता को उठा कर मात्रा का चिक्र लगाया जाता तो 'लो' की आकृति लिपिपल छुटे में मथुरा के 
लेखों से दी हुई ' लो की आकलि से मिलती हुई होनी चाहिये थी. कार्लि के लेख में 'न' अचर की 
जो आकूति मिलती है यह भी कलम को उठाये बिना पूरा अक्षर लिखने से ही वनी है परंतु कलम को 
ऊपर की तरफ़ न बढ़ा नीचे की तरफ बढ़ाकर आड़ी लकीर खींची है जिससे अंधिवाला रूप (जैसा 
कि लिपिपन्न ६, ३६, ३७, ३८, २६ आदि में है ) न बन कर यह नया विलक्षण रूप बन गया है, 
(जिसके परिवर्तिल रूप लिपिपश्र १३ और १४ में मिलते हैं. जुन्नर के लेख में 'मि में जो 'म का रूप 
मिलता है उसीके पारिवर्तित रूप से लिपिपल १३४ और १४ में दिये हुए 'म' के विलक्षण रूप बने 
हैं, जो अन्य लेखों में नहीं मिलले. 'य' और 'स' के सिर विकोण आकृति के ( भीतर से खाती ) 
बने हें और कहीं ३” और '३' की सात्राओं में खुंद्रता लाने का यज्ञ करने से उनकी आकूतियां 
पाहिले से अधिक विलक्षण हो गई हैं ( देखो, रि,रि, लि, वी ). “टस्थ! में प्रथम 'य! लो प्राथीन रूप 
का ओर दूसरा 'य' नागरी से मिलता हुआ है जो कलम को उठाये थिना ही पूरा अच्चर शिखने से बना है. 
मासिक के लेखों के अक्षरों में 'म्‌' के साथ लगी हुई 'ऊ' की मात्रा के दोनों छोर एक दूसरे के साथ 
मिल गये हैं ओर “नये में “य' को 'न्‌' की खड़ी लकीर के मध्य में जोड़ा है. कूढ़ा के लेखों के 





" ये घूल पंक्षियां झञपों के सिक्का पर के लेखों से हें. 

९. भाजा-आा. सं. थे. ह; झि. ४, प्लेट ४७, लेखसंस्या ७9. पिशलखोरा--झा. स. ये. दं; जि. ४, प्लेट ४०, लेख- 
हे. ६. महाड--आ. स. थे. ६ ;जि. ४, प्लेट ४८, लेखस. २, ३, ४. सेलारधाड़ी--आ. स. वे. हू; जि. ७, प्लेट ४८. लेख्यसरूया 
९६. बेड्सा-आ स. थे. ई; जि. ४, प्लेट ४७, लेखसरया ३. कनम्हेरी--झा. स. ये. ईं; जि. ४, प्लेट ४९, लेखसण्या २, 
3, ध॑, ४, १४, ९५. कार्जि-आ. स. थे. ई; जि. ४, प्लेट ४७, ४८, ५१, ४४, खेख संख्या ३, ५, ६, ११, १४, १७, १६, २०, २१, 
२२. जुक्षर-आा. स. ले. ईं;जि ४, प्लेट ४८-५१, लेखसण्या २-६, १०, १७, १४५, २०, २७, २४५, २८. नासखिक--पऐं. ई; जि. ८, मासिक 
के लेखों का प्लेट ५, लेखसंब्या १८; प्लेट ३, से. ६; प्लेद ८, से. ८: प्लेट ४, से. २३. आ. स. ये. ईं; जि. ४, प्लेट ४४, खेख- 
झेल्या १६, २२, २७, २४५ ( माखिक ). कुशा--आ. स. थे. ई;: जि. ४, प्लेट २५-३८ सेखसल्या २, ५, दे, २१, १३, २०, २४. 


| ३ प्राश्ीनलिपिमा ला. 


उक्तरों में 'झअ', “क', र' आदि ब्वड़ी लकीर वाले अक्तरों की तथा पु में 'उ की माश्रा की सड़ी 
लकीर को लेबा कर नीचे के भाग में बाई ओर ग्रंथि सी बना कर अक्षर में आपधिक सुंदरता लाने का 
शज्ष स्पष्ट पाया जाता हे. 
खिपिपनश्न ११ में की सूल पंक्तियों! का नागरी अच्चरांतर-- 

सिध॑ ओतराइतसत दांतामि तियकस याखकल धंमरटेवपुलतसत 

इंट्राग्रिदसस धंमात्मसा इमं लेगं पवले तिरंण्हुम्हि खा- 

मितं अभंतर स लेणस चेतियघरे। पोढिये च॑ माता- 

पितरो उदिस इस लेण कारितं सवबधपुजाय चातुदि- 

शस भिखुसंघस नियातितं सह पुलेन धंमरखिलेन . 





लिपिपच १२ यां. 


यह लिपिपत्र अमराबती के कड़े एक लेखों' तथा जग्मयपेट के ३ लखोंर से तय्यार किया गया 
है. अमरायती के लेखों के अक्तरों में 'ह! की तीन बिंदिओं के स्थान में तीन आड़ी लकीरें बनाई हैं 
इतला नहीं किंतु उनको वक्त भी बनाया है और 'जा' में 'आ' की साञ्ा को नीचे की ओर कुकाया है. 
जग्गयपेट के लेखों में 'अ', 'क, 'ज' आदि अक्षरों की स्वड़ी लक्कीरों को नीचे की ओर बहुत बढ़ा 
कर उनमें बाई ओर घुमाव डाला है. ओर 'ल' की ग्वड़ी लकीर का ऊपर की ओर बढ़ाकर घुमाया है, ऐसे 
ही 'ह, 'है को और कहीं 'उ की मात्राओं को भी; इ के बिक की तीन बिंदिओों के स्थान में अधिक 
सुड़ी हुई लकीरें बनाई हैं. “इ' के पहिले रूप की हन तीनों लकीरों को चलती ऋलम से जोड़ कर 
लिखने से वर्तमान तामित्त लिपि के 'इ' का पूवेरूप बन जाता है ( देखा, लिपिपश्र ८४ में लामित् 
लिपि की उत्पासि में “३ का तीसरा रूप ). 
लिपिपश्र १२ दें की मूल पंक्तियों" का नागरी अस्तरांतर-- 
सिर्ध। रअओ) माठरिपुतस इखाकुना।णं) सिरिविरपुरिसद्तस सं- 
वछर २० वासापखं ह दिवस १० कमाकरथे णडतुरे 
आवेनिस माकचंदस पुतो गामे महाकांडूएरे आवेसनि 
सिधथे। आपशे। मातरं नागिलनिं पुरतो कातुम घरनमिं 





लिपिपन्र १३ यां- 


यह लिपिपश्न मोय्िड्योलु से मिले हुए पल्लयवंशी शिवस्कंदबर्मन के दानपत्र" से सय्यार किया 
गया है. इसमें '(ए', 'ज', त', न', 'म' और 'स अक्षर विलक्षण हैं. 'ए की त्रिकोण 
आकूति भिटकर नया रूप बना है जो त्वरा से लिखने के कारण ऐसा हुआ है. कलम उठाये बिना 
ही त' को पूरा लिखने से उसके बीच में ग्रंथि बन गड्ढे है. “न' कार्लि के लेख में मिलनेयाले 








ये मूल पंक्लियां इंद्राग्निदस के लेख से हैं ( पं. इं: जि. ८, नासिक के लेखों का प्लेट ५, लेश्तसस्या रै८, ) 
- आ. स. स. ६; जि. १, प्लेट ४६, लखसख्या १, १३, १६, १७, १८, ३०. ३१. ३८. ४०. ७१, ४४, ४३, 

झा. स स. ६: जि. १. प्लेट ६२, ६३. लेखसेल्या १-३. 

ये पूल पंक्वियां झा. स. स. ईं; प्लेट ६३, लेसलस्या ३ से हैं 

हें. ६; जि. ६, पृ. ८४ से ८८ के बीख के ४ प्लेटो से. 

“त! का ऐसा ही रुप कन्हेरी के एड लेख में भी मिलता है ( देखो,लिपिपश्र १६ में ). 


छा एए. आ. आ. -॥क 


ब्राह्मी लिपि. 4 व 


उक्त अक्षर का कुछ परिवार्तित रूप है'. 'म जन्नर के लेख के 'मि में जो 'स' अझखर है उसका जिकार 
मात्र है. 'स' की बाई तरफ़ लगनेवाली वक्त रेखा को अक्षर के सुख्य अंश से अलग कर उसको 
दाहिनी तरफ़ अधिक ऊपर बढ़ाने से यह विलज्ञण 'स' बना है. 
लिपिपश्व १३ थे की सल पंक्तियों का नागरी 'अचूरांतर--- 
'चौपुरातो यवमहाराजा भारदायसगेक्षो प- 

सवास सिवखंदबम्सा धंभकडे वापसं आन- 

पयति आम्शेहि दानि अंन्‍्ह वेजयिके धंमा- 

युवलवधनिके य बम्हनाभं अगिवेससगो- 





लिफपिपन्न १४ यां. 


यह लिपिपल कोंडसुडि स मिले हुए राजा जयबसंन्‌ के दानपतलर' से तय्यार किया गया है. 
इसमें 'इ' की स्वड़ी लकीर को लिरछा कर दिया है. 'ड' और “न में स्पष्ठ अंतर नहीं है. 'ज,, 
'न , सम और 'स' अक्षर लिपिपश्न १३ के उक्त अक्तरों से मिलले जुलसे ही हैं हतना ही नहीं किंतु 
इस दानपत्न की लिपि यहुथा सैसी ही है जेसी कि लिपिपत १३ यें की है. 
लिपिपश्र १४ वें की सृल पंक्तियों का नागरी अक्षरांसर--- 
विजियखंधा बारा नगरा कूदूरातों महेश्वर पादप- 
रिगहिला ब॒ुइत्फलायनसगोतो राजा सिरिजय- 
बसे आनपयति कूट्रे वापतं अन्ह दामि 
अंम्हवेजयिके आयषधनिके च॒ बम्हनानं 
गीतमसगेासजायापरस सवगतजस ८ तानवस 





लिपिपन्र १४ वां. 
यह लिपिपश्न हीरहडगरूली से मिले हुए पल्‍लवबंशी राजा शिवस्कंदवमेन्‌ के दानपत्र' से 
तय्पार किया गया है. इसमें है और 'थ' की बिंदिओं के स्थान में + चिक लगाये हैं. 'ए' 
की आक़सि नागरी के “व ( बिना सिर के ) से कुछ कुछ मिलती छुऑईं घन गई हैं. 'ब' की वाह 
तरफ़ की स्वखड़ी लकीर को भीतर की ओर अधिक दबा कर बीच स॑ गोलाई दी है. 'ब' का यह 
रूप दाक्तिण की शली की पिछुली लिपियों में बरायर मिलता है. “म्‌ को पंक्ति से नीथे लिखा है 
आर उसके ऊपर के दोनों श्टोगां के साथ सिर की छोटी लकीर नहीं जोड़ी जो सस्वर 'म के 
साथ जुड़ी हुई मिलनी हैं. “गा के साथ “आ की मात्रा नीचे की तरफ़ से लगाई है. 
लिपिपश्न १५ वें की मसल पॉक्षियों का नागरी अक्तरांतर-- 
सिहम्‌ ॥ कांचिपुरा अग्निटये।(त्थो)मवाज पेयस्समेघयाजी 
धम्मम दाराजाधिराजी भारहाये। पत्नवाण सिव- 
खंदबमो अम्ह विसये सवत्य राजकुमार से- 
नापतिर ट्रिकमाडविकदेसाधिकता दिके गामागाम- 
भोजके वन्नवे गोवझवे अमये अरणधिकते 








!- देखो, लिपिपतञ ११ में कालि के लेखों के झआद्षरों मे 'न'.. *- देखो, लिपिपज ११ से झुचर के लेखा का 'प्ि'. 
९. पदिला अदार कां' है परंतु घूल में स्पए नहीं है... ५ दें. ई; जि. ६ पृ. ३१६ से ३१६ के बीच के ४ प्लेटो से. 
४. पे. ई; ज्ञि. १. पृ. ६-७ के बाल के मे प्लेटा से 


ई--गप्तलिपि. 
६. स. की शौथी और पांचों शताभध्दी ( खिपिपञ १६-१७ ). 


न्‍बसलननननननीनाननजनननन 


ग॒ुरतों के राज्य के समय सारे उचचरी भारत में ब्राह्ती लिपि का जो परिवर्तित रूप प्रचलित 
था उसका कक्पित' नाम 'गुप्तलिपि' रक्‍्खा गया है. यह लिपि गुप्तबंशी राजाओं के, जो उस्तरी 
भारत के बड़े हिस्से के स्वामी थे, लेस्बों में, एवं उनके समकालीन परिब्राजक और राजर्षितुल्य 
बंशियों 'तथा उच्छुकल्प के महाराजाओं के दानपत्रादि में, जो अधिकतर मध्यभारत से और कुछ 
मध्यप्रदेश से मिले हैं, पाई जाती है. ऐसे ही उक्त समय के अन्य राजवंशियों तथा साधारण 
पुरुषों के केख्वादि में भी मिलती है. राजपूताना,' मध्यमारत' तथा मध्यप्रदेश ' में गुप्काल में भी 
कहीं कहीं दछ्तिणी रैली की ( परिचमी ) लिपि भी मिल आती है, जिसका एक कारण यह भी है 
कि लेख को लिखने के लिये बहुधा सुंदर अत्षर लिखनेवाला पसंद किया जाता है ओर वह जिस शैली 
की लिपि का जाता होता है उसीमें लिखता है. देशभद और समय के साथ मी अक्षरों की 
आकूति में कुछ अंतर पड़ ही जाता है और उसीके अनुसार लिपियों के उपविभाग भी किये जा सकने 
हैं परंतु दम उनकी आवश्यकता नहीं समझते. 

शुस्‍फ्तों के समय में कहे अत्रों की आकृतियां नागरी से कुद् कुछ मिलती हुई होने लगीं, सिरों 
के चिक्र जो पहिले बहुल छोटे थे बढ़ कर कुछ लंबे बनने लगे और स्वरों की साश्राओं के प्राथान 
चिेक लुप्त दो कर नये रूपों में परिणत हो गये हें. 





! गुभलिपि का ही नहीं परंतु पृ. ४२-४४ में आश्यीलिपि के बिमारगों के जो माम रक्‍ले गये हैं थे बहुचा सब ही 
कहिपत हैं और अछ्षरों की आऊति, वेश या उन लिपियों से मिक्रली हुई वतेमान लिपियों के नामों से ही उनके नामों को 
कल्पना की राई है. इसी तरह डनके लिये जो समय माना गया है यह भी झानुमानिक ही है क्योंकि कई असर के थे ही 
रूप अनुमान किये दुए समप से पदिले और पीछे भी मिलते हैं. 

९ राजपूताने में धहुचा लेख उत्तरी शेली के ही मिलते है परतु गंगधार ( कालाबाह राज्य में ) से मिला हुआ वि. 
से. ४८० (ई, स. 3२३ ) का रेक्ष ( फ्ली; शुई; लेखसब्दा १७ ), जो विधश्यवर्मन का हे, दक्तिर्णा शैली की लिपि का है 
और बयाने ( मरतपुरराज्य में ) के किले ( विज्यगढ़ ) में विष्णु बरुस के पुंडरीक यश के यूप (८ स्तभ ) पर खुदे हुए लेख 
( फली। ग़ु. ईं; लेखसख्या ५६ ) में, जो वि. से. ४२८ (ई. स. ३७२ ) का है, दक्षिणी शेली का कुछ मिश्रण पाया जाता है. 

१ अध्यभारत में भी गुप्काल के लेख जहुचा उत्तरी शैली के ही मिलते है परतु कही कई दद्तिणी शैली के भी मिल 
झाते हैं, जैले कि अंद्रगुप्त ( दूलरे ) का सांची का लेख ( फ्ली; गु. ईं; लेखलख्या £ ); गरघमंन्‌ का मंदसोर से मिला हु प्रा 
माय ( विक्रम ) से. ४६१ का ( ए. इ; जि. १२, पृ. ३२०-२१ ) और कुमारगुत्त के समय का मालव ( विक्रम ) से. ४२६ का 
(कली; गु. ई; लेखलय्या १८) लेख. उदयगिरि से मिला हुआ यंद्रमुसत (दूसरे ) के समय का एक लेख ( फ्ली; गु. इ; लेख- 
संख्या ६ ) उत्तरी शैली की लिपि का है, परंतु वहीं से मिला हुआ उसी राजा के समय का दूसरा लेख ( फ्ली; गु. ई; लेक- 
सश्या दे ) दक्षिणी शैखी का है और यहीं से मिक्षे हुए तीसरे लेख की ( फ्ली: गु. ई; लेखसंज्या ६१ ), जो गुप्त सबलू १०६ 
(६. स. ४२५-६ ) का है, लिपि उत्तरी शेल्री की होने पर भी डसमें दक्षिणी रैक्षी का कुछ कुछ मिश्रण पाया जाता है. इस 
प्रकार एक ही स्थान के लेखों में भिन्न शैली की लिपियों का मिलना यही बसलाता दे कि डसके लेखक भिक्न लिपियों के कराता 
दम कि देशमेद्‌ ही इस झंतर का कारण या. 


४. अध्यप्रदेश में भी शुप्तो के समय जच्तरी शैली की लिपि का अश्वार था परंशु कोई कोई लेख दक्षिणी शैली के भी 
मिल आते हैं; जला कि एरण से मिला हुआ समु्रमुप्त के समय का लेख ( फली; गु. इं; लेस्बसण्या २), परंतु वहीं से मिले 
हुए बुधगुप्त और गोपराज के केख इचरी शैली के हैं ( पी ; मु. ई; केलसब्या १६ और २० ). 





शुत्त लिपि. धर 
लिपिपत्र १६ यां. 


यह लिपिपश्न गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप के अलाहाबाद के स्तंभ के लेस्॒ ' से तस्पार किया गया 
है. इसमें 'इ' का चिर दो बिंदियों के आगे एक खड़ी लकीर है. “उ' की खड़ी लकीर में यक्रता 
है और नीचे की आड़ी लकीर गोलाई के साथ दाहिनी तरफ़ ऊपर की ओर मुड़ी है, जैसा कि 
दक्षिणी शैली की लिपियों में पाया जाता है. ड, ढ, त, द, प, म, म और 'घ ( पहिले ) के रूप 
नागरी से कुछ मिलने लगे हैं. “व (दूसरे ) और 'स' के रूपों की आकृतियां कुछ विलक्तण हैं. 
लिपिपन्न १६ में की सूल पंक्तियों का नागरी अज्तरांतर-- 
महाराजश्रोग प्तप्रपोचस्य महाराजश्रो घटे।तक च पोचस्य महाराजा- 
धिराज श्रो चन्द्रगुप्त पुजस्य लिच्छ विदोहिचस्य महादेव्यां कुमारदे- 
व्यामुस्फ त्प)बस्य महाराजाधिराज श्रोस मुद्र गुप्तस्य सब्वप्थिवो विजय- 
जनितोदयव्याप्तनिखिलावनितस्नां को चिमितस्लिदशपतिभवनगम नावा- ; 
पलब्टि/डि-ललि)तसुखवि चरणामाचछारा इक भ्ुवो बाहरयम॒च्छितः 
स्तम्तः यस्य | प्रदानभुजविक्षमप्रशसण/स्त्रवाक्योदय रफय्पैपरिस- 
ज्वयाच्छितमने कमाग्गे यशः पुनाति खुबनचयं पशुपतेज्जटन्तर्गहा- 


लिपिपज २७ ना. 


यह लिपिपन्न सुर्प्तों के राजत्वकाल के उदयगिरि', मिहरोलीर, पिलसद“, करेंडांडा' और कुडा£ 
के शिलालेखों तथा महाराज लक्ष्मण और जयनाथ के दानपत्रों” से तरयार किया गया है और इसमें 
केवल मुख्य सुसख्य अक्तर ही उद्धृत किये गये हैं. उद्यगिरि के लेसत में पहिले पहिल जिहवासू लीय और 
उपध्मानीय के चिझ मिलते हैं, जो क्मशः “क' और 'पा' के ऊपर उक्त अन्तरों से जड़े हुए लगे हें 
मिहरोली के लेस्व में कितने एक अक्षर समकोणवाल हैं. 'स्थि और 'स्पे में 'स की आकृति कुछ 
घिलज्ञण हो गई है. ऐसे ही 'स्थि में 'थ अच्षर का रूप 'छु' समिलता हुआ है न कि 'थ' से. 
बिलसद के लेस्व में स्वरों की उन मात्राओं में, जो अच्तरों के ऊपर लगती हें. अधिक बिकास पाया 
जाता है और उन्हीं के परिवलन से कुटिल लिपि में उनके विलज्षण लंग्रे रूप बने हैं. करंडांडा के लेख में 
“मर की आकूलि विलस्तण बनाई है. सहाराज लक्ष्मण के पाली गांध के दानपत्न में कहीं कहीं लिरों 
लथा खड़ी, आड़ी या तिरछी लकीरों के अंतिम साग को चीर दो हिस्से बनाकर अक्ारों में खुदरतः 
लाने का यन्‍न किया है. 'म के नीखे के ग्रंथिवाल हिरसे को बाई तरफ बढ़ा कर लेबी लकीर का 
रूप दिया है और 'ज़ में 'र को नागरी की 'उ की साञ्रा के समान ग्रंथिल बनाया है, जयनाथ के 
दानपत्र में '₹ की तीन बिंद्िओं में से ऊपर की बिंदी के स्थान में आड़ी लकीर बनाइ है. 'इ' के इसी 
रूप के परिवलेन से पीछे से मागरी की '३' बनी है ( देखो लिपिपन्न ८२ में ह॒ की उल्प्ति ). लोर- 
माण के कुड़ा के लेख के अक्तरों में 'ग” की बाई तरफ की स्वड़ी लकीर का बाई ओर ऊपर की तरफ 
मभोड़ा है जिससे उक्त अच्चर का रूप बतेसमाम नागरी के 'ग से सिलता छुआ बन गया है, केवल 
सिर की आड़ी लकीर का ही अभाव है. 





फ्ली; गु. ईं; प्लेट १. _* फ्ली, गु.ई; प्लेट ४ (४). ५“ फ्शी गु.ई; प्लेट २! (/) 
फ्ली | गु.ई; प्लेट «.,. ५ एऐ. ई; मि. १०, पृ. ७१ के पास का प्लेट. 
. पे. ईं; जि. १, पृ. २४० के पाल का प्लेट, 
लक्ष्मण का दानपत्र-एे. ६; शि. २, पृ. १६४ के पास का प्लेट; और अयनाथ का दाम पत्र-पती; सु. है; प्लेट १६. 


6 2०. पट. *« 


घर प्रासीनलिपिमाला . 


लिपिपनश्न ९७ वें की सूल पोक्तियों! का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ स्वस्ति अयपुरात्यरममाहेश्वर: श्रीमहाराजलघम- 
णः कुशली फेलापत्वेतिकाआम ब्राह्मणादौन्‍्प्रतिवासिक- 
टम्बिन: समाज्ञापयलि विदितं वोस्तु यर्थेष ग्रा- 
मो मया मतापित्जोरात्मनश्व पुर्याभिवुद्ये कोत्सस- 


७--कुटिल लिपि, 


ई सा. की छठी से मर्जी शताब्दी ( लिपिपश्न श८्से २३ ). 


है. स. की छठी से नवी शलाचदी लक की यहुधा सारे उत्तरी भारतवर्ष की लिपि का, जो 
गुप्तलिपि का परिवर्तित रूप है, नास 'कुटिललिपि कल्पना किया गया है. “कुटिलाचर नाम का 
धराधीन प्रयोग भी मिलता है परंतु बह मी उसके वर्णो और विशेष कर सात्राओं की कुटिल 
आकृतियों के कारण रक्‍्खा गया हो ऐसा अनुमान होता हैं इस लिपि के अक्षरों के सिर यहुथा 
+ ऐसे होते हैं परंतु कभी कभी छोटी सी आड़ी लकीर से भी वे बनाये जाते हैं. अ, आ, घ, प. म, 
य, भ और 'स' का ऊपर का अंश दो विभागयाला होता हैं और बहुधा प्रत्येक बिभाग पर सिर का चिक 
जोड़ा जाता हैं 

यह लिपि मंदसार से मिले हुए राजा यशाधमन के लेसों', महानामन्‌ के बुद्धशाया के लेखों ', 





:- ये सूल पंक्तियां पाली गांव स मिले हुए महाराज लच्मण के दानपत्र ( ऐं. ई; जि. २. पृ. ३८७ के पास के प्लेट ) 
से उद्धन की गई हद. 

* देवल (युक्नप्रदेश में पीलीमीस से २० मील पर) गांव से मिली दुई वि. से, १०४६ ( ई. स. ६६२ ) की प्रशस्तिर्स 
'ऋटिलाज्षराशि! ( विंबाक्षरस्तनथेम च शिकित मौडेज करजिकंकंषा | कुडिसारपरा कि जिदुषा सचादित्याशिषाणनन । थे. इं: जि. २, 
प्र ८? ) और विक्रमांकदेवलरित में 'कुटिललिपिशिः (नो कायसू्थ कुडिलत्तिपिभिनं जिटैशाडदस: १८. ४२) लिखा मिलता है. 
उनमें 'कुटिल ' शब्द ऋमशः अद्वरा तथा लिपि का विशषणा है. परंतु उनमे उस समय की मागरी की. जो कुटिल स मिलती हुई 
थी. 'कुटिल संज्ञा मानी है. मेवाड़ के गुहिलयंशी राजा अपराजित के समय की वि. स. ७२८( ६. स. ६६९ ) की प्रशास्ति के 
डाक्षरों को 'विकटाद्वर ' कहा है ( यशोभटेन प्रवधमृत्कीक्ष रा विकटाक्षरा । ते. इं: जि ४. पृ. ३९ ), और अरुपद के लेख से 
(फ्ली: गु. इं; शेखसम्या ४२) 'विकटाक्षराणि' लिखा मिलता है. 'विकट' ओर 'कुटिल' दोनों पर्याय हैं और 
अक्षरों की आकृति के सूखक हैं 

£ कुटिखलिपि में अक्षरों की स्वड़ी रेखाएं नीच की तरफ बाई ओर मसड़ी हुई होती हैं ओर स्थरा की सात्राएं अधिक 
डेढी मंदी सथा लेची होती हैं इसी से उसका साम कुटिल पढ़ा 

/» राजा यशोधर्मन के तीन लेख मंदसोर से मिले है जिनमे से एक मालव(पिक्रम) सर. ४८६ ( ६. स. शबे२) का है 
( फ्ली : शु. ई; प्लेट २१ 3, (', और २२ ) 

४ महानासन नामवाले दो सेख् बुझगया से मिले हैं ( फ्ली: रु. ई; प्लेट ४५ ४ और 3 ) जिससे से एक में 
सबत्‌ २८६६ है. यदि यह गुप्त संचत्‌ माना जाबे तो इसका समय ई खत. ४८८-६ होंगा. 


कछुदिल लिपि: दर्द 


मोस्वरियों के लेख और सुठ़ा', वमेलाल के समय के वर्संतगढ़ के लेस्व', राजा हथ के दानपश्चादि ', 
नेपाल के अशुवमेन के लेखों ', संवाड़ के गृहिलबंशी राजा शीलादित्थ और अपराजित के लेस्बों', 
मगध के शुस्रचेशी आदित्यसन और जीवितशुप्त ( दूसरे) के लेग्वों ', कुदारकोट के लेप्व *, ऋलरा- 
पटण से मिले हुए राजा दुगगण के ल्स्वों *, काटा के निकट कणस्वा ( कण्वाश्रस ) के मंदिर में लगी हुई 
राजा शिवगण की प्रशस्ति", बनारस से मिले छूए पंथ के लेख", कामां ( कामवन ) 
से मिले छुए यादवों के खेस्व ”, लाम्वामंडल की प्रशस्ति”, अंधा राज्य से मिले हुए राजा 
सेरुवमन के लेखों”, राजपूताना और सालवे से मिले हुए प्रतिहार ( पड़िहार ) वंशियों के लेखादि' 








९ मोखरी( सुखर)|धंशी राजा इशानवमेन्‌ का हडाहा का शिलालेख थि. रू ६११ ( ६. स. ४५५४ ) का हैं (सरस्वती, 
६. स १६१६, पृ. ८+-८ ). आसीरगढ़ से मिली हुई ईशानवर्मन के पुत्र शर्घवर्मन्‌ की मुद्रा मे काई संथत्‌ नहीं है ( फ्खी : गु. 
ई: सेट २० “५ ). अनेतवर्मन के बराघर ओर नागाउुनी पहाड़ियों की गुफाओं के लेखों (फ्ली: गु. ई। प्लट ३० 3. ३१ ४ 
ओर 3 ) में भी संयत नहीं मिलता परतु उसका ई. स. की छूटी शताब्दी के अत के आस पास होना झलुमान किया ज्ञा 
सकता है. जोनपुर का लेख भी जिसका प्रारंभ का हिस्सा बचने नहीं पाया. संभवतः उपयुक्त ईशानधर्मन के समय का 
हो (फ्ली; गु. इ: प्लेट देर 0). * यह लेख वि. सं. ६८२ (ई. स ६२०५-६८) का है (एँ इ:; जि. ६. पृ १६० के पास का प्लेट), 

०. बंसवंशी राजा हथे का यंसखडा का दानपतञ्न हु सवत्‌ २२ (थि सं. ६र८ £ ) का ( ऐं. ई; जि. ७, पृ. २१० के 
पास का प्लेट ) और मधघुक्‍कत स मिला हुआ दानपत्र हर सवत्‌ २४ (ई स. ६६१ ) का है (५ इं;ज़ि १. पृ ७२-७३ ). 
छोनपत से मिली हुई उक्त राजा की मद्रा ( फ्ली: गु इ: प्लेट 9२ |! ) मे संबस्‌ नहीं है. 

४ अशुरर्सन के समय के लरबो मे सेएक मे सवलू ३१६ , या वेश्टड!) ह (इ ए:;जि १७, प्र ८८. बवे+ज्ष ने,पू ७४) 
जिम्को गुप्त सवत्‌ माना जावे तो उसका समय $. स. £३४-६ (या ६३७-८?) होगा. उसके दूसरे लस्बा मे सचत्‌ २४, ३१६. ४५ (९) 
झौर उप मिलते हैँ (बं;ज ने: प्र. ४ ६ ऐ: जि £ पृ १७८०-७१ ). याद इन संबतों का हर्ष संघत्‌ माने ता इसका 
समय इ. से ६४० से ६५८ तक स्थिर होगा. 

४ पम्रेचाड़ के गुहिलचेशी राजा शीलादित्य ( शील ) के समय का एक शिला लेख वि सं. ७०३ (६ स. ६४६ ) 
का मेयाडु के भोमट इलाके के सामोली गांव से मिला है जा मन राजपुताना स्युज़िश्रम ( अ्जमर ) को भट किया यह 
लेख अभी तक छुपा नहीं टू राज्ञा अपराजित का लेख थि. से. ऊु्य (ई.स. ६६९१) का है (४. इ: जि ४ पृ. ३० 
के पास का प्लेट ). 

6 आदित्यसेन के समय के तीन लगों मे मे दा मे खबत्‌ नहीं है ( फ्री: गु ई। सेट शर८. और पृ. २१२ ) परंतु तीसरा 
जुं। शाहपुर से मिली हुई सूर्य की मूर्ति के आसन पर सदा है [ हथे ] संबत्‌ ६८६ (£ ख. ६७९ ) का है ( क्ली: ग॒. ६: सेट 
२६  ). आदित्यसन के प्रपोष्त जीवितगुप्त / दुसरे | के समय का एक लेख देवयरनांक से मिला है बह भी घिना संघत्‌ 
का है ( क्री: गु. ई: सेट २६ 7 ). 

» कुदा रकोट के लख भ संघस्‌ नहीं है परंतु डसकी लिपि आदि से उसका समय ई. स. की सातवीं शताब्दी 
अनुमान किया जा सकता है (ऐ. ६: जि. १, पृ १८० के पास का सेट ). 

८ आजरापाटरय से मिले हुए राजा दुगेशण के दा लख एक ही शिला पर वोनों ओर ख॒द है जिनसे से एक वि. सं. 
७४६ ( ई. स. ८८६ ) का है ($. ए:; जि. », पृ. (८१-८२ के बीच के प्लेट ) 

6 शिवगरण की करस्या की प्रशस्ति थि. स. 3६५ ( $. से. 3३८ ) की है (इ. एँ; जि. १६, पृ. ४८ के पास का प्लेट ). 

४ इस खेस से सथत्‌ सहीं है परंतु इसकी लिपिई स की ७ थी शताचक्दी के आस पास की अनुमान क्री ज्ञा सकती 
है (त.इं; जि ६, पृ ८० के पास का सेट ). 

४. इस लेस में सघत्‌ नहीं ह परंतु इसकी लिपि ई. स. की आठवाी शताब्दी की अनुमान की जा सकती है (६ एँ; 
जि. ९०. पृ ३७ के पास का प्लट ). 

१९९. अढ़ा के लकस्ब्रासंहल नामक मंदिर की प्रशस्ति में संबत्‌ नहीं है परंतु उसकी लिपि ई स की आठवीं शताब्दी 
के आश्षपास की प्रतीत होती दे ( ऐं. ई. जि. १, पृ. १२ के पास का प्लेट ). 

९९ मेरुथमेन के पांच लेख में से एक शिला पर ( था: ऐं. ले. सटे: प्लेट ११) और चार पित्तल की मूर्तियों के आस- 
भा पर खूदे हुए मिले हैं ( वो: ए. ले. सटे: प्लेट १०). डन सब में संवत नहीं है परंतु लिपि के आधार पर उनका ममय 
हू. स. की आठवी शताब्दी माना ज्ञा सकता है 

१ ब्रतिहार राजा नागभर का वुचकला का लेख थि. स. ८७२ (६. स. ८१४ ) का (ऐ. इं;जि ६. प्र २०० के पास 
प्लेट ) बाउक का आधपुर का वि. से ८४ (ई स. ८७ ) का (जज. रॉ. प. सो: ई. स. १८६४ पृ. ४ ); ककक्‍कुक का 
घटिशाले का वि. सं. ६१८ (६. स. ८६१ ) का ( ज. रॉ. ए. सो: ई. स १८६४ पृ ४१६): भोजदेय ( प्रथम ) का वि. स्- 
£०० का दानपत्र ( पे. ई; जि. ४ पृ. २११-२ ); और ५ शिला लेख : जिन में से देवगढ़ का वि स. ६१६ ( ई. स. ८६२ ) का 


७ प्राज्ीनलिपिमाला. 


सथा कई अन्य लेखों में; एबं जापान के होयुजी नामक स्थान के बौद्ध मठ में रक्‍्स्वी हु 
* प्रक्चापारसिताहदयसुअ' और “उच्णीषविजयधारणी ! तथा मि. गावर ही प्रात की हुई हस्त 
लिखित पुस्तकों ' में भी मिलती है 





लिपिपज ९८ वां: 


यह लिपिपज्न मंदसोर से मिले हुए राजा यशोघमेन्‌ (विष्णुवद्धेन) के मालव ( विक्रम ) सं. ५८६ 
(है. स. ११२) के शिलालेख से तरयार किया गया है. हसमें “अ' वतेमान दखिणी शैली के 
नागरी 'अ' से मिलता हुआ है. 'ओ' पहले पहिल हसी लेख में मिलता है. “3, च, ड. ढ, त, 
दू, न, प, स, र, ल, ष, स और 'ह' अचछरों के रूप बतेमान नागरी के उक्त अक्तरों से मिलने जुलते 
ही हैं. हलंत य्यंजनों को सिरों की पंक्ति से नीचे नहीं किंतु सरवर व्यंजनों के साथ समान पंक्ति 
में ही लिखा है परंतु उनके सिर उनस जुड़े हुए नहीं किंतु विलग ऊंचे धरे है और 'स्‌ के नीचे 
भागरी की 'उ की मात्रा का सा चिहु और बढ़ा दिया है. आ की मात्रा तीन प्रकार की मिलली है 
जिनमें से एक रूप बलेमान मागरी की आ' की माता से मिलता हुआ है (देखो. ना, सा). ड' 
की मान्ना चार प्रकार से लगी है जिनमें से एक वर्तेमान नागरी की 'ह्‌' की सात्रा के समान है 
( देखो, कि! ). “हैं की माता का जो रूप इस लेख में मिलता है उसका अल रीचे की लरफ़ और 
बढ़ाने से बतेमान नागरी की 'ह' की मात्रा बन जाती है (देखो, 'की ). 3 और 'ऋ की 
माय्ाएं नागरी के समान हो गई हैं ( देखा. दु. रू. छू. छू. ). 'ए' की सात्रा नागरी से मिलती हुई है 
परंतु अधिक लेबी और कुटिल आकृति की है. (देखो, ने). 'ऐ की मात्रा की कहीं नागरी 
की नाई दो तिरछी, परंतु अधिक लेबी और कुटिल, रंखाएं मिलती हैं और कहीं एक वेसी रेखा और 
दूसरी ब्यंजन के सिरे की बाहे तरफ़ नीच का भुर्की हुई छोटी सी रखा है ( देखो. ' से ). 'ओ' की 
माजा कहीं कहीं नागरी से फिसी प्रकार मिलती हुड़ है (देखो. तो. शो ). 'क्ष में कू और 'च', 
और ज्ञ में 'जू और 'अ स्पष्ट पहिचान में आते हैं 
लिपिपफत्न १८ वें की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 

अथ अयति जनेल्दः ओयशोधम्मनामा प्रमदवनभितान्तः 

शत्त। च सैन्य विगात्ा तर णकिस लयभज्रेय्ये ज़्भूषां विधत्ते सरुणस- 

रुलतावदो रकौर्तों व्विनाम्य ॥ आओ जितो विजयते जगतौम्पुमञ्र 

ओविष्णवर्कनसर(धिपतिः स ण्व प्रस्यात औलिकरलाह्छन आत्म- 

बडशशो(वंशो) येने दितो दिलएदं गमितों गरौयः ॥ प्राचे नपान्सुबह तश्न 

बहूनुदो चः साक्षा युधा व वशगान्प्रविधाय थेन मामापरं 





(व. इं; जि. ४, पृ. ३२९०), ग्यालिअर से मिले हुए तीन लेखों में से एक घि.स्र १३२( ६. स ८३७५ )का (पें.ई, जि. १, पृ. 
१५६-७ ), दूसरा थि. सं. ६३३ (३ ल «७७ ) का (ऐँ. इं; जि. ९: प्र. १६० के पास का 'क्षेट ) और तीसरा बिना संबत्‌ 
का (भरा. स. ईं; ६. स. ११०२-४, प्लेड ७२ ) और पहोआ से मिला दृष् हथे संवल २७६ (ई. सा. रुपरे ) का लेस्न 
( थे, ई; जि ९, पू. ९८६-८ ) 

अभिद्ार धंशी राज। भाज क लेस्बो तथा उसके पीछे के महेस्द्रपाल ( प्रथम ), महीपाल, आदि के लेखों की लिपियो मे 
कोई रुपए ऊंग्सर गई है त। भी लिपियो के घिभागों के कशिपित समय के श्वजुसार भाजदेघ ( प्रथम ) तक के लेस्को की लिपि 
की गखह। हुटिशलिपि में करनी पड़ी है. 

९ पें. आओ; ( ज्रायन सीरीज़ ) जि. ९, मात ३ रा. २. आ. स. ई; ( इंपीस्च्रित सीरीज़ ) जि. २२ वीं. 

३. फ्ली; गु ई: प्लेट २२. 


कुटिख लिपि. ॥ 


जगति काम्तमदे। दुरापं राजाधिराजपरलेश्वर इत्युदूठम ॥ 
खिग्धश्यामाम्ददामैः स्थगितदिमछतो यज्वमामा ज्यधूमै रम्मो मेघ्य॑ 


लिपिपत्र ६६ वां- 


यह लिपिपन्न “ उच्णीषबिजयधारणी' नामक ताड़पञ्न पर लिखी हुई पुस्तक के अत में दी हुई 
पूरी वशेमाला ', मिं. बाबर के प्रास किये हुए प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों ', मौस्वरी शवेबमेन की 
झसीरगढ़ से मिली हुई म॒द्रा', मौखरी अनंतवमन के २ लेखों ' तथा मशानामन के बुद्धरया के लेस्व ५ 
से तय्थार किया गया है. “उच्णीषविजयघारणी ' के अंत की बणेमाला के अक्षरों में झ, उ, ऋ, क, 
स्व, ग॒, घ, ड,, ख, ज, ट, ड, द, ण, त, थ, द्‌, न, प, म, य, र, ल, व, श,घ, स और “ह' नागरी के उन 
अचरों से बहुत कुछ मिलते हुए हैं और “व तथा 'व में भेद नहीं है. 'ह' की तीन बिंदियों में से नीचे की 
बिंदी को वलेमान नागरी के “उ' की साञ्रा का सा रूप दिया है. 'ह' का यह रूप है. स. की १३ वीं शताब्दी 
लक कहीं कहीं मिल आता है. 'ऋ', 'ऋ', 'लू' और 'लू' पहिले पहदिल इसी में मिलले हैं. बलेसान 
नागरी के 'ऋ' और “ऋ ' इन्हीं से बने हैं परंतु बतेमान 'लू' और “लू' के सूल संकेत नष्ट 
हो चुके हैं जिससे अब “लू के साथ 'ऋ' और “ऋ ' की सात्राएं लगा कर काम चलाया जाता 
है. ओ' की आकृति नागरी के वतेमान 'उ' से मिलती हुई है परंतु उसका सिर बाई तरफ 
अधिक लंबा हो कर उसका बांधा अंत नीच का सुड़ा है. 'आझओ' का यह रूप पिछले लखेस्वों तथा प्राचीन 
हस्तालिखित पुस्तकों में भी मिलता है और कोई कोहे लेखक अथ तक “ओों' लिखने में 
*' ऊ' के ऊपर रेफ तथा अलुस्घार लगा कर इस प्राचीन “आ की स्छति को जीबित 
रखते हैं. 'डः, 'ज और 'ट के सिरों के दाहिनी तरफ़ के अत में € चिक्र लगाया है. यह अथवा 
उसका परिवर्तित रूप * पिछुले लेखों में मिलता है ( देब्वा, लिपिपश्न २१, २२, २४, २८, २६, ३०, 
३१, ३२, ३३, ३४ ). खलेसान नागरी के 'डः सें, 'ड' की आकृति बना कर उसके आगे जिंदी लगाई 
जाती है जो इसी चिक का स्थानांतर है और 'हू लथा 'ड की आकृति एकसा बन जाने पर उन 
अच्तरों का भेद बतलाने के लिय ही लगाई जाने लगी है. 'ओं' का सांकेतिक चिक्र नागरी के ७ के अंफ 
सा है जा वास्तविक ओं' नहीं किंतु कल्पित चिर है. यह कई रूपांतरों के साथ पिछले लेस्थों 
तथा प्राचीन जन, बाँद्ध और ब्राध्मणों के हस्तलिखित पुस्तकों के प्रारंभ में मिखला हें. 

महानामन के लेख में 'ऊ को 'उ' के साथ _| चिरू जाड़ कर बनाया है परंतु अन्यत बहुधा सम- 
कोणबाला नहीं किंतु गोलाइंदार चिकू मिलता है जिसका अग्नमसाग नीचे की ओर भूका हुआ होता 
है ( देखो, इसी लिपिपश्न में उद्णीषबिजयधारणी के अत की वर्णमाला का 'ऊ' और लिपिपश्र २४, 
२५, ₹८, ३१, ३४, २५ में भी ). 'ल्‌! का रूप उपयुक्त यशोधमेन के लेख ( लिपिपत्र १८ में ) के 'त' 
का सा ही है परंतु इसमें सिर की आड़ी लकीर को दाहिनी ओर भुका कर वहुत नीचे बढ़ा लिया है 
संभव है कि नागरी का बलेसान हलंत का चिकू इसीसे निकला हो और व्यंजन के ऊपर लिसे जाने की 
अपेज्धा नीचे लिखा जाने लगा हो. “ये', 'य से मिलता हुआ है और रेफ फो पंक्ति से ऊपर नहीं 
किंतु सीध में लिखा है और “'ये' तथा 'य' में भेद बललाने के लिये ही 'य' के नीचे के दाहिनी 
ओर के अंश को गोलाई के साथ ऊपर बढ़ाया है. ऐसा ही 'ये' अन्य लेस्थों में भी मिलता है ( देखो, 
लिपिपश्न १७, २०, २१, २२, २८, २६ ). 





१ पें. आऑ : ( आयेन सीरोज़ ) जि. ९, भाग ३, प्ले. ९-४. 
*. आरा. स. हूं: (इंपीरिझल सीरीज़ ) जि. २२ थीं के कई प्लेट. १. फ्ली;शु, ई; प्लेट ३० &. 
» फ्ली;गु. ई; सेट ३२ & और छे » फ्ली:ः गु. ई; प्लेट ४१ ४. 


2 पग्राज्नीनलिपिमाला: 


लिपिपतआ १६ वें की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
आओ अआसोौोत्सव्यमद्ोशितामनुरिव शत्तस्थितेदे शिकः श्रौसान्मत्तगजे- 
न्द्रखेलगमनः ओयज्नवर्ममा न्पः यस्याकह्ृतसद खनेत्तविर दक्षामा 
सदैवाध्वरे: पौजोमी चिरमश्रपातमलिनं(मां) घत्ते कपोलश्रियं ॥ 
श्रौशार्ट्ल्शपात्मजः परहितः श्रौपीरुषः अयते लोके चन्द्रम- 





लिपिपत्न २० वां. 


गह लिपिपन्न उदयपुर के विकटोरिआ हॉल में रकस्बे हुए सेबाड़ के गृहिलबंशी राजा अपराजिल 
के समय के वि. सं. ७१८ ( है. स. ६६१ ) के लेख की अपने हाथ से तय्यार की हुड्े छाप से बनाया 
गया है. इसके 'थ' और 'श' नागरी के 'थ' और “श' से मिलले जुलते ही हैं केवल ऊपर की 
गांदें उलटी हैं. “'यथ' के प्राचीन और नवीन ( नागरी के सदश ) दोनों रूप मिलते हैं. “आ' की 
मात्रा चार प्रकार से बनाहे है. 'जा' और 'हा' के ऊपर “आ' की सात्ा / ऐसी लगी है, जिसकी 
स्सलि अय तक कितने एक पुस्तकलेखकों को है क्‍योंकि जब वे भ्रूल से कहीं “आ' की सातञ्रा छोड़ 
जाते हैं और व्यजन की दाहिनी ओर उसको लिखने का स्थान नहीं होता तब वे उस्र के ऊपर /# 
चिर लगा देते हें. इस लेख में अक्षरों तथा स्वरों की माताओं में सुंदरता लाने का यत्न कर लेग्वक 
ने अपनी चित्रनिषुणता का परिचय दिया है ( देखो, जा, टा, रा, थि, रि, हि, ही, ते, ले, ने, बै, यो, कौ, 
शौ, सौ, त्य, प्र, व्य, आी ). 
लिपिपन्न २० वें की मूल पंक्ियों का नागरी अच्षरांतर-- 
राजा औगुद्िलान्वधामलपयेराशोौ स्फुरदोधितिध्वस्तध्वान्तसमूहदुष्ट- 
सकलव्धालावलेपान्तलत्‌ | श्रोमानित्यपरा जितः झितिभृतामभ्यचिंतो 
मूर्धभिः (मि)हशस्वच्छतयेव कोस्तुभमणिज्जातो जगड्भूपण ॥ शिवात्म- 
जाखण्डिसशक्तिसंपडुय: समाकान्तसुजज्ञशत्र[:] | तेसेन्द्रवस्स्कन्द इव 
प्रणेता हतो महाराजवराइसिंद: जमग्होतमपि शयवजितं 


घवलमप्यनुरश्चरितभ्रतलं स्थिरमपि प्रविकासि दिशो दश भुभति 
लिपिपत्र २१ वां 


यह लिपिपन्न बंसखेडा से मिले हुए राजा हथषे ( हृथेबद्धेन ) के दानपत्र', नेपाल के राजा अंशु- 
यसेन के लेग्ब', राजा दुगंगण के ऋालरापाटण के लेख", कुदारकोट के लेख' लथा राजा शिवगण के 
कोटा के लेख से तय्यार किया गया है. हथे के दानपत्र से प्राचीन अच्तनरों की पहिली पंक्ति के 'ह 
से ' :घ' तक के अत्तर उद्धत किये हैं और अंतिम पांच अच्चर ( 'ध' से “अञ्री तक ) उक्त दानपत्र 
के अंत के हृषे के हस्ताक्षरों से लिये गये हैं जो चित्नलिपि का नमूना होने के साथ ही साथ उक्त राजा 
की चित्राविद्या की निपुणता प्रकट करते हें. कालरापाटण के लेस्व में विसगे की दोनों बिंदिओं को £: 











" , ये मूल पंक्लियां मोखरी ( मुखर ) वंशी राजा अनेतवर्मेन्‌ के नागाजुनी गुफा के लेख मे उद्धत की गई हैं (कल्ली; 
शु इ. प्लेट ३१ ४. ) हु 

२ एें. ६; जि. ४, पृ. २९० के पास का “लेट. « हूं ए; जि. १०, पृ. १७० के पास का प्लेट. 

* भालरापाटण ( छायनी ) मे रक्‍स्गे टुए मूल लेख की अपने हाथ से तसयार की हुई दोनो ओर की छापो से. 

४. एूँ. इं; जि. १, पृ. १८० के पास का प्लेट. ९ हूं. पं; जि. १६. पृ. ५८ के पास का प्लेट. 


कुटिल लिपि. ६७ 


लिखा है. कुदारकोट के लेस्व में हलेत का चिक ऊपर से तथा वलेसान चिर के समान नीचे से भी 
बनाया है. कोटा के लेख में “अ  ( पाहिंला ) बतेमान नागरी “अ' से बहुत कुछ मिलता हुआ है और 
स्‌' को चलती ऋलम से लिख कर हलंत के चिक्र को मृल अक्षर से मिला दिया है जिससे उसका 
रूप कुदारकोट के लेख के 'त्‌' से भिन्न प्रतील होता है. 
लिपिपश्न २१ बे की मल पंक्तियों' का नागरी पक्षरांतर-- 

झों नमः शिवाय आ ममः स्स(स)कलसंसार सागरो- 

कलारहेसवे। तमोगर्ता भिसंपासहस्तालंबाय शम्भवे ॥ 

असदोपानुकारा)८ कचिदपरिमितै रिन्द पादेः पतड्ठि खित्य स्थे- 





लिपिपन्न २२ वां. 
यह लिपिपत चअंग्रा के राजा मरूवमोा के ५ लेखों सर नस्यार किया है. उक्त लेग्बों में से गंगाव 
का लेख' शिला पर रव॒दा है और बाकी के पि्लल की सक्‍्थियों परः. सृक्षियों पर के लेखों से उद्धत 
किये हुए अज्तरों में किसने एक अक्त॒रों के एक से अधिक रूप मिलते हैं जिसका कारण यह है कि ये 
सब लेग्त एक ही लेग्वक के हाथ से लिग्ये नहीं गये ओर कुछ अक्षर कलम को उठाये बिना लिगे हों ऐसा 
प्रतीत होता हैं. 'न का पहिला रूप नागरी के 'म समिलता हुआ है. उक्त अज्षर का ऐसा रूप 
अन्यश्र ली मिलता हैं ( देखा लिपिपत २२ में चुचकला के लेग्व के अक्षरों मं ). “न' के तीसरे रूप में 
बीच की ग्रंथि उलटी लगाई है, 'र का दूसरा रूप उलटा लिखा गया है, 'बघ को 'व॒ के समान 
लिखा है और रेफ को पोक्ति के ऊपर नहीं किंतु पंक्ति की सीध में लिखा है 
लिपिपनच्न २२ वें की मल पॉक्तियों' का नागरी अत्तराॉलर-- 
ओ प्रासाद' मेरुसहशं हि मवन्तम्‌भ्निः छत्वा स्वयं 
प्रवरकर्म्स शुमे रने के: सच्चन्द्रशाल 'रयितं' मवनाभनाम' 
प्राग्य्री बकैव्वि विधमण्डपनै: कचिस्चेः” ॥ तस्थाग्रतों हृषभ पो"- 
मकपोलकायः संश्विष्टवक्षककुदोन्नतरेवया मः" ओमेरु- 
वर्स्स बतरोद भिको लिरेषा:” सातापितः" सततमात्मफ- 





लिपिपत्र २३ वां. 
यह लिपिपत प्रतिहार राजा नागभट के समय के वुचकला के लस', प्रतिहार बाउक के जोध- 
पर के लेग्व' तथा प्रतिहार कक्कुक के घरिआले के लेग्व'” से तय्यार किया गया है. बुच्कला के 
लेख में 'न' नागरी के 'म' स मिलता हुआ है, है की आकूति नागरी के 'ड के समान हे 
और 'घप' में “त उलटा जोड़ा है. जोधपुर के लग्ब के अधिकतर अक्षर नागरी के समान हो गये हें. 








! ये मल पंक्रियां काटा के खेस से हैं (६. ऐ, जि. १६. पृ. ४८ के पास का प्लेट ). 

० फ्ो: प्र. लं. सटे: प्लेट २१ « फोा;पँ ले सटे; प्लेट १० 

९ ये घखूल पंक्रियां नंद्री की मूर्ति के लेख स उद्धत की गई है (फो. पे थे सटे; वलट २०). इनमें अशुद्धियां 
बहुत हैं इस लिये उन्हें मूल के साथ ( ) चिक्ल के भीतर नहीं कितु टिप्पर्णों मे शुद्ध किया है 


४ “खाद £ 'धन्पूूर्ष्नि ७ 'शाला ८ “चिता €. नयनाभिरामा. 
४. "विधमराइपरनक' ए चमः पी'.. ७ 'वक्तःककुदुष्परतंदवयान. 
९ खुलुरुद॒धिकीरनिरेबा ९४ मातापितन्रोः. ४ एऐे इई: जि. £. पृ. २०० के पाख का प्लेट. 


७ शाजपूताना ग्यज़िश्म्‌ | अजमेर ) में रक्खे हुए मूल लेख की अपने हाथ से तस्यार की हुई छाप से. 
१० प्रसिद्ध इतिहासवेकज्षा जोधपुर के मुन्शी देवीप्रसाद की भेजी हुई छाप स. 


द्र्ध प्राथयीनलिपिमाशा * 


सखिपिपश्र २४ वें की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
को नमो विष्णवे ॥ यस्मिन्विशम्ति भूलामि यत- 
स्तर स्थिती मते । स व: पायाइुघोकेशो मिरगुंख- 
स्सगुणक्ष यः ॥ गुणा, पृव्यपुरुषाणां कौर्ट्यन्ते तेल 
पण्डितैः । गुशकौ सिरनश्यन्तोी स्वगेवासकरों यतः ॥ 
अतः ओऔबाउका धोमां(मान्‌) स्वप्रतोद्दारवडःशजा(वंशजाम्‌ ) | प्रश- 


आने 


छ--नागरोलिपि 
ई. स. की १० सी शताब्दी स ( लिपिपत्र २४-२७ ). 


नन्‍ी नी बन 


जैसे बतेमान काल में भारतवर्ध की आये लिपियों में नागरी का प्रचार सब से आधिक है 
ओर सारे देश में हसका आदर है यैसे ही ३. स. की १० थीं शताञंदी के पारंभ से लगा कर 
अब तक 'सारत के अधिकतर हिस्सों अर्थात्‌ राजपूताना, गुजरात, काठिआबाड़, कच्छू, मध्यभारत, 
युक्रप्रदेश और मध्यप्रदेश में तो इसका अटल राज्य बना रहा है. बिहार ओर बंगाल में भी १० 
वीं शताब्दी लक तो यही लिपि रही जिसके पीछे इसीके कुछ कुछ परिवर्तित रूप अथोत्‌ बंगला लिपि 
का प्रचार रहा, जो इसकी पृश्नी ही है. पंजाब और कश्मीर में इसकी बहिन शारदा का प्रधार १० वीं 
शताब्दी के आसपास से होने लगा. दक्षिण के भिन्न भिन्न विभागों में जहां तेलुग-कमर्डी, ग्रंथ और 
तामिव्ठ लिपियों का प्रचार रहा वहां भी उनके साथ साथ इसका आदर बना रहा. इसीसे उत्तरी 
ओर दक्तिणी कोंकण तथा कोल्हापुर के शिलारवंशी राजाओं के शिलालेखों और दानपत्रों', दक्तिण 
( मान्यखेट ) के राष्ट्रकूटों ( राठौड़ों ) के कहे दानपत्रों', शगुज़रात के राष्ट्रकूटों के कुछ दानपश्नों ', पश्िसी 
आालुक्यों' तथा सेएणदश' और देवशिरि' के यादयों के शिलालेख और दानपश्नों एवं ब्रिजयनगर के तीनों 
शजवंशों के कहे दानपश्नों' में नागरी लिपि मिल आती है. विजयनगर के राजाओं के दानपश्नों की 


नागरी लिपि ' नंदि नागरी ” कहलाती है और अब सक दक्तिण में संस्कृत पुस्तकों के लिखने 
में उसका प्रचार है. 


नमन न ना+ 75 *-- जनमिलननमनानन 3. 2 अिरीनी न-+०-- लनतल अ अलीन्‍निनमन-+न> न जलन...» जा 





९ ये घूल पंक्वियां प्रतिहवार बाउक के उपर्युक्त जाधपुर के लेख से उद्धृत की गई हैं. 

२ ऐें. ई; जि. ३, पृ. २७१-६: २६७-३०२. जि. १२, पृ. २६९१-५४ ई. ए; जि ४. पृ २७५७-९८. जि. ६, पृ. ३३-४५ 
लि. १६, पृ. १३४-६. ज. बंध. ए. सो; जि. १२. पृ. २१६: ३३३. जि. १३ पृ. २-५: आदि. 

7. एऐें, इं; जि. दे, पू १०४५-१०. जि ४. पृ. ६०-२; २८१-६ जि.५, पृ १६२६ जि. ६, पृ. २४२-६ जि ७, 
थू. २६-४१- जि ८. पृ. (८४-८. जि. ६, पू २६ ३७. जि. (०. पू.८१-६. इं.पए;जि. ११, पृ. १११-३: १४५७-६०. जि. १२, 
पृ. १४६-४९; ९६४-७. जि. १३, पृ. १३४-६. बू: ई. पे. प्लेट ५. अक्षरों की पंक्ति « वी. 
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६; जि. ३, प्‌ ७-६; ३०४-६ ई. एँ; जि. १७, पृ. १४९१-७९. जि. १६. पृ. २१-४७; आदि. 
+ जि. २. पृ. ११९७-११: १५५५८. इ एँ: जि. १९, पृ. १२६-७. जि. १७, तृ. १००-२२: आदि. 
ई; जि. १, पृ ३७१-४. जि. ३, पृ. १६१६-००. ई. एूँ; जि. १४, पृ. ३१४-६. अ. बच. प. सो; जि. १२. पृ. 
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नागरी लिपि च्द 


उक्तरी भारत में नागरी का प्रयोग है. स, की १०वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास से 
मिलला है और यह पहिले पष्टिल कन्नौज के प्रतिहारबंशी राजा महँद्रपाल ( प्रथम ) के दिध्याद- 
बोली से मिले हुए वि. सं. ६५५ के दानपत्र' म॑ मिलती है. सदनंतर उसी वंश के अन्य 
'राजाओं ; मंवाड़, घागढड़ आदि के गुहिलवशियां: सांसर, अजमेर, नाडोल, जालोर, 
चंड्रावती ( आब्र्‌ ) आदि के चाहसान“(चौहान)वंशियों; कनौज के गाहडवालें'; हटुंदी, 
धनोप, बदाऊं आदि के राष्ट्कूटों; काठिआवाड़, लाट और गुजरात ( अणहिलयाड़ा ) के चौलुक्यों' 
( सोलंकियों )) आबू और मालवा आदि के परमारों”: ग्वालियर, वृषकुंड, नरवर आंदि के कच्छुप- 
घात' ( कछवाहा ) वंशियां: जजाकभुक्कि ( जकौटी-बुंदललंड ) के चंद्राजेय(चंदेल)वंशियों”; अजिपुरी 
( लेबर ), रत्नपुर आदि के हैहय ( कलचुरि ) बंशियों ” आदि अनेक राजवंशियों के शिलालेखों और 
दानपत्नों में एवं साधारण पुरूषों के लेग्बों मं अबतक बराबर मिलती है. 
है. स. की १०वीं शलाबदी की उत्तरी मारतवष की नागरी लिपि में, कुश्िलि लिपि की नाई, अ, 
आा, घ, प, स, य, ष और स के सिर दो अंशों में विमक्त मिलते हें, परंतु ११वीं शताब्दी से थे दोनों 
अंश मिलकर सिर की एक लकीर यन जाती है और प्रत्येक अच्तर का सिर उतना लंया रहता है जितनी 
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० प्राश्वीजनलिपिमाला. 


कि अक्षर की औड़ाई होती है. ११वीं शताब्दी की नागरीलिपि बतमान नागरी से मिलती जुलती 
ही है और १२ वीं शताब्दी से वलेमान नागरी बन गई, केवल 'ह , और 'ध में ही कहीं परानापन नज़र 
आता है ( देखो, लिपिपन्न २६ में जाजल्लदेव के लेख के अक्तर ) और व्यंजनों के साथ जुड़नेबाली 
ए, ऐ, ओ और ओऔ की सात्राओं में कभी कमी यह अंतर पाया जाता हैं कि '(ए को सात्रा व्यजन 
के पूबे स्वड़ी लकीर के रूप में सिर की लकीर से सटी रहती है, 'ए की मात्रा में एक तो जैसी ही 
खड़ी लक्तीर और दूसरी तिरछी रेखा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है ( देखो, लिपिपश्र २७ में धारा- 
बर्ष के लेख से दिये हुए अक्षरों में 'न' और ले ): 'ओ की मात्रा दों ग्बड़ी लकीरों से बनाहे जाती 
है जिनमें से एक रुयंजन के पाहिले और दूसरी उसके पीछे ( 'आ की साज़ा की नांह ) रहली 
है, और 'औ में वैसी ही दो लकीरें तथा एक बक्क रेखा व्यंजन के ऊपर रहती हैं ( देस्वो, लिपि 
पल २७ की सूल पंक्चियों की दूसरी पांकि में ' वंशोद्धरण ' में 'शो , और पहिली पांछ्ति में 'भौमे में 'भौ' तथा 
चौलुक्य में 'चों ). उक्त ४ स्बरों की इस प्रकार की मात्राएं शिलालेग्वादि में कहीं कहीं ह. स. की 
१५वीं शताब्दी तक और हस्तलिखिन पुस्तकों में १८वीं शताब्दी के पीछे तक मिल आती हें, 
जिनको राजपूताना के पुस्तकलेखक ' पड़ी मात्राएं' (पृष्ठमात्रा ) कहत हैं. है, स. की १२ वीं शलाब्दी स लगा 
कर अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आती है तो भी लखनशैली और देशभद स 
कुछ अंतर रह ही जाता है, जैसे कि जैन लेखकों के ह., उ, छू, के, 5, ड, ल और क्ष अक्तर 
( ए. जु, दे, फे, ते, रे, सल. क्ष 2. और दक्षिणवालों के अ, के, ण,स और क्ष अच्तर ( भअ, झ, 
ण, भ और क्ष ) नागरी के उन अचरों से अच भी भिन्न हैं 
दक्षिण में बतेसान नागरी स अधिक मिलती हुईं लिपि उत्तरी भारतवर्ष की अपेक्षा पहिले, 
पाल ३. सर. की आठवीं शलाब्दी से, मिलती है. पहिले पहिल वह राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) बंश के राजा 
लिदुग के सासनगढ़' स मिले छुए शक संबत्‌ ६७५ ( ३, स ७५४ ) के दानपन्र में; उसके बाद 
परक्ूट राजा गांवदराज (दूसर)क समय के धुलिआ से मिल हए शक म्पे. ७०२ (है. सर. ७८०) के दानपश्र 
में: तंदनंतर पठण' और बणीगांब” स सिल हुए राष्ट्रकट गोविंद ( तीसरे ) के दानपत्नों में, जो 
क्रमशः शक संबवत्‌ ७१६ और ७३०९ हे. स. 9६४ और ८०८ ) के हैं; बड़ोदेट से मिले हुए गुजरात 
के गाष्ट्कूट धवराज (घारावष, निरूपम) के श. सं. ७५५७ (३. स. ८३५) के दानपत्र मं और 
राष्ट्रकट अमाघतष आर उसके शिलारवबंशी सामंत पुल्लशाक्कि ( प्रथम और डितीय ) के समय के कन्हेरी 
के लेग्वां' सं, जा ऋ्मशः श. स. 9६५ (१) ओर 99३ (है. से. ८४३ और ८५१) के हैं, पाइ जाती है और 
उक्क समय के पीछे भी दक्षिण की लिपियों के साथ साथ बराबर मिलती चली आती है. उपयेक्त सब ताम्रपञ्र 
और शिलालेख मिन्न भिन्न पुरुषों के हाथ के लिग्वे हुए होने से उनकी लेखनशैली कुछ कुछ निराली 
है परंतु उनकी लिपि को नागरी कहने में कोहई संकोच नहीं है. इस प्रकार नागरी लिपि है.स 
की ८ वीं शताब्दी के उत्तराध से विस्तृत रूप में लिखी हुईं मिलती है परंतु उससे पहिले 
भी उसका व्यवहार हाना चाहिये क्‍योंकि गुजरात के गृजरबंशी राजा जयभट (सीसरे) के 


कलचुरि संबत्‌ ४५६ ( ह. स. ७०६) के दक्षिणी शैली की परिचमी लिपि के दानपत्न* में उक्त 
राजा के हस्ताक्षर 'स्वहस्तो मम श्रीजयमटस्थ' नागरी लिपि में ही है 
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लागरी लिपि- ्‌ 
लिपिपज २४ यां. 
पह लिपिपञ मोरबी से मिले हुए राजा जाइंकदेव के गुप्त सेवल ५८५ (हे, स. ६०४) के 
दानपत्र ', अलवर से मिले छुए प्रतिहार राजा विजयपाल के समय थे वि. स. १०१६ (है. स- ६५६) 
शिलालेख ' ओर नेपाल से सिली हुई हस्तलिखिल पुस्तकों से तस्यार क्रिया गया है. जाइकदेव के 


दानपत्र के अच्तरों की आकूलि कुटिल' है परंतु लिपि नागरी से मिलती हुइ ही है, केवल ख, घर, छु, 
थे, घ, न, फ और स अच्तर चबलमान नागरी से कुछ भिन्न हैं 


लिपिपल २४ वे की सलपंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर--- 
पष्टिवरिष (वर्ष/,सह्रखाणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः । 
आऊरेसा [था ]नुमंता च तान्येब नरक वसेत्‌ । स्वदत्तां 
परदत्तां वा यो हरेतु(त। वसुधरां । गयां शतस- 
हखस्थ इह(हं)तुः प्राप्नोति किल्वि(ल्बि)षं ॥ विध्याटवोष्व- 





लिपिपत्र शश्यां 


गह लिपिपया छिंदवंशी ललल के वि. सं, १०४६ (३. स. ६६२ ) के देवल के लख * से, परमार 
राजा भाजरचित 'कृमशतनक नामऊ दो काब्यों से, जो धार से शिलाओं ? पर खुदे हुए मिले 
हैं, और परमार राज़ा उदयादित्य के समय के उदयपुर * लथा उज़्जेन ' के लग्बों से, तस्पार किया गया 
है देवल के लेख भे 'अ मागरी का सा बन गया है क्योंकि उसकी खड़ी लकीर के नीचे के 
ओऔल में बाह ओर से निरदी रग्या जाड़ी है. यही तिरछी रेखा कुछ काल के अनंतर 'हझअ' की 
बाद तरफ़ की तीन तनिरदी लकीरों में से तीसरी बन गई जो वास्तव में अक्षर में सुंदरता लाने के विचार 
से जोड़ी जानी थी. क़मशलक के अक्षरों में 'ह' और 'ह' में ऊपर की दो बिंदियों के वीचकी वक्त 
रखा, उन्हींके नीचे की तीसरी विंदी के स्थानापन्न ७ चिर के अल का बाई तरफ़ से दाहिनी तरफ़ बढा 
हुआ घुसाव, एवं 'ऊ और 'ओ' के नीच के भाग का वैसा ही घुसाव, केवल स्ेदरता के विचार से ही हैं 
उद्यादित्य के उदयपुर के लेग्त स॑ | की जा आकृति मिलती है वह सीन विंदीवाले 'ह' का रूपालर 
है और उसे सुंदर बनाने के विचार से ही इस विलक्षण रूप की उत्पत्ति छह है. उदयादित्य के 
उज्जैन के लेख के अंत में उस समय की नागरी की पूरी वणसाला, अनुस्वार, विससे, जिद्वासूलीय और 
उपध्शानीय के चिरां सहित रखुदी है, जिससे हैं. स. की ११वीं शनाब्दी म॑ ऋ, ऋ, लू और लू के रूप 


केस थे यह पाया जाता हैं. 


९ ई एँ; जि. २, पु. ४८ के पास का सर ९ उदयपुर निधासी कुंचर फनहलाल मेहता की भेजी हुई उक्॒ लेख की छाप रे. 

+ खूं;ई पे; प्लेट ६, भ्राचीन अक्षरों की पोक्के ७ से. 

८. भिन्न मिन्न लेखकों की लेखन शेत्ती सिज मिलती हे. काई सरल अत्तर लिखता ह तो काई टेंढ़ी भेढ़ी झ्राकृति 
के अधाल कुटिल.. एसी दशा में लिपबिसाग मिश्चय रूप से नहीं हे। सकते 

४- ये मूल पंक्वियां जाइंकदेव के उपयुक्त दानपत्ष से है 

६. एे ६; जि. १. पृ. ७5६ के पास का प्लेट 5. एे. ई; जि. ८. पृ. २४८ और २६८ के बीच के ३ प्लेट 

पं. ईं:जि ६१. पू २शे४ के पास का प्लेट, 

८ उज्तम में महाकाल के मंदिर के पीले की एक्र छूत्नी मे स्लर्डी हुई शिल्ता पर खु्दी घुई प्शास्ति की अपने हाथ को 
तस्यार की हुई छ/प से. 

यह शिला उदयादिस्य के समय को किसी प्रशस्ति की अंतिम शिला है जिसमे ८० के पीछे के था डे से इलोक है. इससे 
संघत्‌ नहीं है, परंतु पत्यर का जो ओअश खाली रह गया उसपर प्रशास्तिलेशस्वक के हाथ से ही लिखी ट्‌इ पूरी बररामाला सा 
नाग फ्रे प्रैथिल चित्र के भीतर धातुओं ऊेे प्रत्यल आदि णजये हैं ( जैसे कि धार ले मिले है) और ओल के लोक मे 
जद बादिवंदंडब्य वर्बनागकूपाफिका खुदा है जिससे उक्त मशस्ति का डद्यादित्य फे समय का होना पाया आता है. 








२ प्राचीनलिपिमाला. 


लिपिपश् २४ यें की सूल पंक्तियों! का नागरी अक्षरांतर-- 
आरामोद्यानवापोष देवतायतनेषु थ । कृतानि क्रियमाणा- 
नि यस्याः कर्म्माणि सब्देदा ॥ दौनानाथविपश्षेष॒ करुणा न्वि- 
सबेससः । सत्जेष शु्जले यस्या विप्रसंघा दिने दिसे॥ 
इत्थ विविक्रमनये! परिवरहूमानधब्सेप्रव(ब)न्थविगलत्कलिकालह- 





लिपिपन्न २६ वां. 


यह लिपिपश्न कन्नौज के गाहडवालवंशी राजा चंद्रदेष और मदनपाल के वि. सं. ११५४ ( है. स. 
१०६८) के दानपत्र', हस्तलिखित पुस्तकों तथा हेहय( कलचुरि )वंशी राजा जाजल्लदेव. के समय के 
शिलालेख" से तय्यार किया गया है. चंद्रदेव के दानपत्न की 'इ ' के परिवर्तित रूप से वतेसान नागरी का  ह | 
थना है (देखो, लिपिपन्न ८२ में 'ह की उत्पक्ति). “धघा में 'आ' की सात्रा की खड़ी लकीर को ' घर के मध्य 
से एक नह आड़ी लकीर खींच कर जोड़ा है, जिसका कारण यह है कि 'घ' और “व के रूप बहुधा 
एकसा बन गये थे जिससे उनका अंतर बतलाने के लिये “घ  बहुधा बिना सिर के लिखा जाता था, यदि 
कोई कोई सिर की खकीर लगाते थे तो यहुत ही छोटी. ऐसी दशा सें 'घ' के साथ 'आ की मात्रा सिर 
की आड़ी लकीर के साथ जोड़ी नहीं जाती थी, क्योंकि ऐसा करने से ' था और 'वा में अलर नहीं रहता. 
इसी लिये 'घा के साथ की “आ की मात्रा मध्य से जोड़ी जाती थी. चंद्रदेव के दानपत्र के अज्ञरों की पंक्ति 
के अंत का 'स! उक्त दानपत्र से नहीं किंतु चंद्रदेव के वंशज गोविंदचंद के सोने के सिक्के पर के लेख से 
लिया गया है और इसीसे उसको अंत में अलग घरा है. जाजल्लदेव के लेख म॑ हलंत और अवग्रह के 
चिक उनके वतेसान चिन्हों के समान ही हें. उक्त लेख के अक्षरों के अंत में 'हइ और “ई ' अलग दिये गये 
हैं जिनमें से 'इ' बीजोल्यां ( मेवाड़ में ) के पास के चटान पर खुदे हुए चाहमान ( चौहान ) वंशी 
राजा सोमेश्वर के समय के वि. से. १२२६ ( ३. स. ११७० ) के लेख मे लिया गया है और “हे चौहान 
यंशी राजा ध्थ्वीराज (तीसरे) के समय के वि. सं. १२४४ (३. स. ११८७ ) के चीसलपुर ( जयपुर राज्य 
में ) के लेख से लिया गया है. उक् दोनों अक्षरों के ऐसे रूप अन्यत्र कहीं नहीं मिलते. 
लिपिपश्न २६ दें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

तदंश्यो हैंहय आसोयतोजायन्त हैहया: । ..... त्यसे न- 

प्रिया सतो ॥ ३ ॥ तेषां हैहयभूभुजां समभवदंसे (शे) स चदौश्व- 

रः श्रोकोंकल् इति स्मरप्रतिकृतिर्विस्व(श्व)प्रमोदे। यतः । येनाय॑ 

जितसो(शो)५।......मेन मातुं यशः स्वोयं पेषितल्षुत्षकेः 


कियदिति ब्र(अ)झांडमम्तः झ्िति ॥ ४ ॥ अष्टादश स्य रिपुकुंसिवि- 





लिपिपत्र २७ वां. 


यह लिपिपत आबू के परमार राजा धारावषे के समय के वि. सं. १२६५ (४. स. १२०८ ) 


के ओरिआगांव के लख , जालोर के चाहमान (चौहान) राजा चाचिगदेव के समय के वि. सं. १३२१ (2. स. 


ल््पपपपपपपपपपपपपत+तम-. 
' ये मूल पंक्षियां राजा लज्ञ के समय के उपयुक्त देघल के लेगख्ब से हैं. *. ईं. ८. जि. १८. पु. ११ के पास का प्तट. 
" बू ई पे; प्लेट ६. अच्ारों की पंक्ति १४-२६ ४ हें. ई; जि. १, पृ. ९४ के पास का प्लेट. 
*: ये मूल पंक्षियां हैदयवंशी राजा जाजल्लदेव के रतपुर के लेख से हैं ( ८. ईं : जि. १. पृ. ३४ के पास का प्लेट ). 
4 राजपूताना स्पूज़िअम ( अजमेर ) में रक्‍्खे टुए उक्त लेख की अपने हाथ से तसयार की ट॒ई छाप से. 


शारदा लिपि. 5] 


१५६४ ) के सुधा नामक पहाड़ के लेख' और मेवाड़ के गृहिलचंशी रावल समरसिंह के समय के चीरषा 
गांव से सिले हुए वि. सं. १३३० ( ३. स.१२७३ ) के लेख' से तय्यार किया गया है. ओरिआ गांव 
के लेख में 'घ' के सिर नहीं है परंतु 'घ' को 'व' से स्पष्ट रूप से भिन्न बतलाने के लिये ० के ऊपर 
याई ओर ९ ऐसी लकीर जोड़ दी है. यह रूप पिछले नागरी के लेखों तथा पुस्तकों में मिल 
आता है. खूंधा के लेख की लिपि जैन है. उसके 'छु', “5” आदि अक्षरों को अब तक जैन लेस्कऋ 
बैसा ही लिखते हैं. ' एण ' को, ' ण ' लिखके बीच में आड़ी लक्कीर लगा कर बनाया है. यह रूप कह लेग्वों स॑ 
मिलता है और अब तक कह पुस्तकलेखक उसको ऐसा ही लिखते हें. चीरवा के लेख में 'ग्ग ' को “भझ 
का सा लिखा है और अन्य लेखों में मी उसका ऐसा रूप मिलता है, जिसको कोई कोई विडान “प्र 
पढ़ले भी हैं परंतु उक्त लेख का लेखक बहुत शुद्ध लिखनेवाला था अत एवं उसने भूल से स्वेश्न 
“रग को भर लिख दिया हो यह संभव नहीं. उसने उस ससयथ का “रग' का प्रचलित रूप ही लिग्वा 
है जिसका नीचे का अंश प्राचीन “ग' का ही कुछ विक्रूत रूप है, जैसे कोई कोई लेस्वक वलेसान नागरी के 'क 
और “क्र को “क्त”ः और “क्र! लिखते हैं जिनमें बतेसान  क ! नहीं किंतु उसका प्राचीन रूप ही 
लिखा जाता है. 
लिपिपन्र २७ वें की सूल पंक्षियों' का नागरी अक्तरांतर-- 

संवत्‌ १२६५४ वर्ष ॥ वेशखशु १५ भौमे । चौल॒का- 

वंशोडरणपरमभदारकमहाराजाधिगाज श्रो मड़ी मटे वप्- 

वडमानविजयराज्ये श्रौोकरणे महासुद्रामात्यमरहं० - 

भाभूप्रभुतिसमस्तपंचकुले परिपंधयति चंद्रावतोनाथमां- 

डलिकसुरशंभश्रीधारावषंदेवे रकातपत्रवाहकत्तेन 


*€ शारदा ( करमोरो ) लिपि. 


ईं. स. की १० थीं शताब्दी के आसपास मे ( लिपिपत्र “८ से ३६ ). 


शारदालिपि पंजाब के अधिकतर हिस्से और कश्मीर में भ्राचीन शिलालेखों, दानपत्रां, सिक्कों 
तथा दस्तलिखित पुस्तकों में मिलती है. यह्न लिपि नागरी की नांडे ऋुटिल लिपि से निकली है 
है. स. की ८वीं शतावुदीं के मेरुबमों के लेखों' स पाया जाता है कि उस समथ तक तो उधर कुटिल 
लिवि का ही प्रचार था, जिसके पीछे के स्वाइम्‌ ( सह ) गांव से मिली हु३े समगवती की सूर्ति के आसन 
पर खुदे हुए सोमट के पुश्न राजानक भोगट के लेग्व' की लिपि ली शारदा की अपेत्ता कुटिल से आषिक 
मिलती हुई है. शारदालिपि का सत्र से पहिला लेख सराहां की प्रशस्ति” है जिसकी लिपि है. स. की 
१०वीं शलाबदी के आसपास की है. यही समय शारदा लिपि की उत्पसति का भाना जा सकता है. 





जेाधपुर नियासी मेरे विद्धान मित्र मुन्शी देवीप्रलाद की भेजी दुई छाप से. 

सीरया गांच के मंदिर की भील में लगे हुए उक्त लेख की अपने डाथ खे तय्यार की हुई छाप से. 

ये मूल पंक्चियां उपयुक्त ओरिआा गांव के लेख से है. 

कश्मीर के उत्पलयंशी राजाओं के सिक्का में. ५४- देखो, लिपिपअ र२शयां. « फोःपँ. ले. सटे: पृ. २५४२, प्लेट १४. 
: देखो, लिपिपत्ञ रण्यां. कांगड़ा ज़िले के कीरभाम के चैज़नाथ ( सैद्यनाथ )नामक शिमरमंदिर में जालेघर (कांगड़े) 


छ छऋ का टूए (७ 


४ च्रायीनलिपिमाला- 


पाहिले शारदालिपि के लेख बहुत ही कम प्रसिद्धि में आये थे और हे. स. १६० ४ तक तो एक थी लेरब 
की प्रतिकृति प्रसिद्ध नहीं हुईं थी, परंतु सप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. फोजल ने हैं. स. १६ ११ में बड़े 
श्रम के साथ चंबा राज्य के शिलालेख और दानपत्मों का बड़ा संग्रह कर एऐंटिक्निटीज़ ऑफ चंचा 
स्टेट' नामक अपूर्य ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें प्राचीन लिपियों के अभ्यासियों के लिये शारदा 


लिपि की अमूल्य सामग्री है. 





लिपिपत्र रघ् यां. 


यह लिपिपन्न सराहां की प्रशस्ति! से तय्यार किया गया है. इसमें 'ए” के लिकोण की सिर 
के स्थान की आड़ी लकीर की बाई ओर र चिक और जोड़ा है जो वास्तव में 'ए' की सात्रा का 
एक प्रकार का चिक्र हैं और कुटिल तथा नागरी लिपि के लेखों में ए, ऐे, औ और झऔ की मात्राओं 
में मी कभी कभी मिलता" है. पीछे से यही चिक्र लंबा होकर खड़ी लकीर” के रूप में पारिणल 
होगया (देखो, लिपिपच् ३१ में बहादुरसिह के दानपश्न का 'ए' ). वतेमान शारदा 'ए' में इस 
ग्वड़ी लकीर के अतिरिक्त '(ए' के ऊपर भी नागरी की 'ए' की साला सी सात्रा और लगाई जाती है 
( देखो, लिपिपन्न ७७ ). “द' के मध्य में ग्रेथि लगाई है. 'श' और 'स' में इतना ही भेद है कि 
पहिले का सिर पूरे अचर पर है और दूसरे का दो अंशो में विभक्त है. 'त्‌' तथा 'म्‌ में मल अक्षरों 
के चिक स्पष्ट नहीं रहे. '"झओ' की मात्रा का चिह् कहीं -- भी है (देखो, 'यो ), “औ' की मात्रा 
कहीं उक्त चिकू के आतिरिक्त व्यंजन के सिर के अंत में " चिक्र ओर जोड़ कर बनाई है ( देगो, 
“मी ) और रेफ पंक्ति से ऊपर नहीं किंतु सीध में लगाया है. 
लिपिपश्न रे८ वें की मूल पंक्षियों का नागरी अज्ञरांतर-- 
किष्किन्थिकाधी शकुले प्रसूता सोमप्रभा नाम बभूव तस्य । 
देवी जगद्भुषणभूतमूर्तिस्तिलोचनस्थेव गिरीशपुत्री ॥ अपूर्व- 
मिन्दुम्प्रविधाय बेधास्सदा स्फुरत्कान्तिकलझःमुक्त''' संपुर्ण विम्बं(बिम्बं) 





के राजा जयअंट् ( जयचेद्र ) के समय की दो प्रशस्तियां लगी हैं. जनरल कर्निंगहाम ने बाबू ( राजा ) शिवप्रसाद के पठना 
जुसार उनका समय फ्रमश लाकिक ( सर्मार्ष ) सचत्‌ ८० ओर गन शक्रकाल ७२८६ (६ई स. ८०४ ) माना धा ( क: आ स्त.रि; 
जि. ४, पृ. १८०-८१: प्लेट ४०). फिर डॉ. बूलर ने य प्रशस्तियां छापी (ऐ. इ; जि. १, ५. १०४-७; ११२-४) ओर पहिली का संयत्‌ 
[लौकिक] संवत्सर ८० ज्येष्ठ शुक्क १ रचियार और दूसरी का गत शककराल ७[२६] होना स्थिर किया. फिर उसी आधार 
पर इन प्रशस्तियों को शारदा लिपि के सब्र से पुराने लेख, एवं उक्त लिपि का प्रघार ई. स. ८०० के आस पास से होना, मान 
लिया (बू;ई पे:प् ४७ ) परंतु ई. स्व. रै८प८पप में डॉ. कीलदोन ने गणित कर देखा सो शक संेघत्‌ ६२६ से ९४२६ तक की आठ 
शक्ाब्दियों फे गत २६ थे घर्तो मे स केघल शक संवत्‌ ११२६ ही एक ऐसा धर्ष पाया जिसमे ज्येष्ठ शुक्र ९ को रबियार था. इस 
आधार पर उक्क विद्वान ने इन प्रशस्तियों का ठीक समय शक संवयत्‌ ११२६८-छौकिक सेखत्‌ ८० दोना स्थिर किया ( ६. पे; 
जि. २९, पृ. १५४ ) और डॉ. फोजल ने मूल प्रशस्तियों का देखकर डॉ. कीलहॉने का कथन ही टीक बतलाया ( फो; ऐँ 
सटे: पृ. ४३-४ ). ऐसी दशा में ये प्रशस्तियां न तो ६. स. ८०४ की मानी जा सकती है ओर न शारदा लिपि का प्रयार ई. स. 
८०० के आस पास होना स्वीकार किया जा सकता है. दूसरी बात यह भी है कि जनरल कमिगद्ाम ने अयचद्र से पांखर्ण 
राजा जयचेद्रासिह की गद्दीनशीनी ई स २३१५ में और ८ ये राजा रुपयंत्र की गदीनशीनी ई. स. १३६० में होगा और डस 
( रुपचंद ) का फौरोज़ तुग़लक ( ई. स. १३६०-७० ) के अधीन होना लिखा है ( कः को: मि. ई; पृ. १०७). ऐसी दशा में 
भी अयचंद का ई. स. ८०४ में नहीं कितु १२०४ में विधमान होना ही स्थिर होता है. 

९ फो; ऐ. से. सटे; प्लेट १४. 

.,.._* देखो, लिपिपन्न एप्वे की मूख पंक्तियों में से दूसरी पंक्ति मे 'विध्रे ' का 'ते', उसी पंक्लि में ' शत्रुसैन्‍्य ' का ' सै ', 

ओर उसी लिपिप में 'धो' और “मो . 

१ यही खड़ी लकीर नागरी में 'पड़ीमात्ा' ( पृष्ठमाजा ) होकर ए. पे, ओ और ओऔ की मात्रावाले व्यंजनों के पूर्व 


शारदा लिपि. जड़ 


बदम यदौयमभूत्तराहुण्टकिताज्जयपष्टि: ॥ नामाविधालकझूतिसस्ि- 
वेशविशेषरम्या गुणशशालिनौ या। समे।हरत्वं सुतरामवाप स- 
चेतसा सत्कविभारतौष ॥ शुज्नरसिन्धे.८ किमियल वेला कि वा 


मनोभूतरुमण्ज़री स्थात्‌ वसन्तराजस्थ नु राज्यलश्मौस्तेलोक्यसोन्दये- 





लिपिपत २६ वां. 


यह लिपिपश्र राजा विद्गध के सुंगल गांव के दानपशन्र' से तय्यार किया गया है. इसमें 'ड' वि- 
लक्षण है, कहीं कहीं '(प' और “म' में स्पष्ट अंतर नहीं है, 'ब तथा “ब' में भेद नहीं है, '(ए की 
भाजा तीन प्रकार से लगी है जिनमें मे एक आड़ी लकीर है ( देखो, 'णे! ) और “थे, थें!, 'स्था 
और “स्थि' में 'थ' का रूप बिकूल मिलता है. 
लिपिपश्र २६ वें की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर--- 
औओ स्वस्ति ॥' शआ्रौच्रप(म्प)कावास कात्परममसहा रकसहाराजाधिराज- 
परमेश्वर श्री मणय गाकर वर्मदेवषा दा नुध्या त[:_] परमत्र(त्र)छ्यण्ये। मिखि- 
ससच्छासना भिप्रवत्तगुरुवत्तरेवतानुट्ससमधिगतश म्लकुशल- 
तया समाराधितसविदृज्जन छदयो नयानुगलपोरुषप्रये।गा- 
वाप्तजिवर्ग सिद्धि: सम्यगर्जिताभिकासिकगुणसहिततया फ- 
लित इव मार्गतरु:] | सर्वसत्वा (त्त्वा)अ्रयनी (णी)यो मे।षनास्वाय' 
आदित्यवड-शो(वश।/हृव[:] परममाहेखरो(र:) श्रोभेगमतोरेव्या(व्यां) सपुत्यम्न[:] 


ल्जींन-भ- जा 


लिपिपत ३० यां- 


यह लिपिपन सोसवर्सा के कुलैत के दानपत्र', चंबा से मिले हुए सोमबमो और आसट के दान- 
पत्न५, राजानक नागपाल के देवारीकोटी ( देश्रिकोटि ) के शिलालेख, आरिगांव के शिलालेख" तथा 
जालंधर के राजा जयच्चंद्र के समय की शक संवत्‌ ११२६८-लौकिक संबत्‌ ८० ( है. स. १२०४ ) की 
कांगड़ा जिले के कीरग्राम के बेजनाथ ( वैद्यनाथ ) के मंदिर की दो प्रशस्लियों' से तय्यार किया गया 
है और हसमें सुख्य मुरूप अच्तर ही दिये गये हैं. कुलेत के दानपत्च में 'च' के थाई तरफ़ के अंश के नीचे 
के भाग में गांठ सी लगाई है और 'ढ की खड़ी लकीर के मध्य में ग्रंथि बनाकर उसके और “फ' के 
बीच के अंतर को स्पष्ट किया है. वैजनाथ की प्रशस्तियों के 'है' को, उक्त अक्षर के प्राचीन रूप में खड़ी 


कभी कभी लगने लगी और बंगला, मैथिर्त 5." उडियः लिपियों में दाहिनी तरफ नीचे गांठवाली यकफ्र रेस्ा के रूप में डसका 
झ्थ तक प्रयोग होता है ( देखा, लिपिप ऊप८ और ७६ में उक्त सिपियों की वर्णगमालाओं मे के, के, को ओर की ). 

९. फो; एप. थे. सटे; प्लेट १७ से. 

र: इम तीम खकीरों में से पदिली की आकृति 2) पेसी है और दूसरी थे तीसरी ख्यड़ी लकीरें हैं जिनमें स एक 
खतायश्यक है. 








९ शुरू पाठ ' मोचणशास्थयः होना चाहिये. ० को:र्पे अं. सटे; प्लेट २४ से. 

$- फो; ए. थे. सटे; प्लेट २४ से ९. को; पे. ले. सटे; प्लेट ३० से 

*. पें. ६; जि. ६ पृ. ३०१ के पास के प्लेट से. #. इन प्शस्वियों के समय के लिये देखो ऊपर पृ. ७३ रिप्पएण७ 
< यू; ई. पे: प्लेट ». प्रायीम ऋकछारों की पंक्ति प्रथम से- 


६ प्राचीमलिपिमाला. 
लकीर के दोनों पाश्वे में लगनेबाली विरदियों को उक्त लकीर के परियर्तित रूप के ऊपर लगा कर, बनाया 
है और उसीसे वतेमान शारदा फा है बना है. “ते और 'थे' में '(ए' और 'ऐ' की मात्राएं 
क्रमशः एक और दो आड़ी लकीरें व्यंजन के ऊपर लगा कर बनाई हैं. टाकरी लिपि में 'ए' ओर 
की मात्राएं अथ तक ऐसी ही लगाई जाती है ( देखो लिपिपन्र ७७ ). 
लिपिपश्न ३० वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अचरांतर-- 
'.. औओं नमरि्शिवाय | जयति खुवनकारणं स्वयंभ्ूजेयति पुर- 

न्द्रनन्दनों सुरारिः [[] जयति गिरिसुता मिदद्धदे हे।'  ' रितभया प- 

हरो हरश् टेवः॥ श्रो चणप(म्प )कावासकात्य रसब्रह्मण्यो स्ना- 

टवटघटिलतविकट खुकुटि प्र कट कुटि(डि)तकट कसो म टि ककतसा ना - 


लिपिपजञ्र ३२ बां. 


यह लिपिपन्न कुलू के राजा बहादुरंसिह के दानपत्र', अथवेबेदर ( पिप्पलादशाखा ) और शाकु- 
न्तल नाटक' की हस्तलिखित पुस्तकों से तय्घार किया गया है. अथवेबेद की पुस्तक के अज्तरों का 
'है प्राचीन 'ह' के 0 इस रूप को नीचे के अंश से प्रारंस कर घलती कलम से पूरा लिखने स ही 
ऐसा बना है. उसीसे वतेमान शारदा का 'ह बना है. शाकुंतल नाटक से उद्धृत किये हुए अन्तरों 
में से अधिकतर अधोत्‌ अ, आ, ३, ऊ, ऋ, ओ, औ, क, ख, घ, च, छु, क, ज, ड, ढ, ण, त, थ, द, 
ध. न. प, फ, ब, म, थे, र, श, घथ, स और ह अच्षर वतेमान कश्मीरी से मिलते जुलते ही हैं ( उक्त 
अक्षरों को लिपिपन्न ७० मे दी हुई वतेसान शारदाबदिपि से मिला कर देखो ). 
लिपिपन्न ३१ में की मूल पंक्तियों * का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ स्वस्ति ॥ रामरामरासपराक्रमपराक्रमणदसक्षदक्ष जा- 
कांतनितांतवरणशरणऊतांत: करणर्णविशारद शरद हि- 
मकरानुकारियशःपू्रपुरितदिगंतरपर समभदा र॒ कमहा राजाधिरा- 
जश्रोवदहादर सिंददेिवपादाः ॥ ॥ मदाश्नीयुवराणप्रतापसिं- 
हु; महामसं चितर सारायणसिंहः ॥ श्रोचंपकपुरस्थ महा पं- 





९ ये झछूल पंक्तियां राजा सोमधर्मा के कुलैत के दानपत्र से हैं. 


९ झा. स. रि; ई. स. २६०३-७, प्लेट ७१ से. ९. हावेई ओरिएंटल सिरीज में छुपे हुए अथवेबेद के अंग्रेज़ी 
अनुवाद के साथ दी हुई उक्त पुस्तक के एक पत्ने की प्रतिक्ृति से. 


९ थू; ई. पे; सेट ६, प्रासीन अज्तरों की पंक्ति ६ ले. 
५ ये सूल पंक्वियां कूलू के राजा बहादुरालइ के दान पत्र से है. 


१०--अंगला लिपि. 


ईं. स. की ११ वीं शताब्दी के आस पास से ( लिपिपत्र ३२ से ३५ ). 





बंगला लिपि भारतवर्ष के पूर्वी विभाग अथोत्‌ मगध की तरफ़ की नागरी लिपि से निकली है 
आर बिहार, बंगाल, मिथिला, नेपाल, आसाम तथा उड़ीसा से मिलनेवाल कितने एक शिलालेख, 
दानपन्र, सिक्कों या हंस्तलिखित पुस्तकों में पाई जाती है. बंगाल के राजा नारायणपाल के समय 
झथाल है. सर. की दससी शताइदी लक तो उधर भी नागरी लिपि का ही प्रयार रहा. उक्त राजा के 
लेखों में केवल 'ए ', स्व ' आदि कुछ अक्षरों में बंगला की ओर भुकाव नज़र आता है. हे. स. की 
ग्यारहवीं शताब्दी के पालचवंशी राजा विजयपाल के देवपारा के लेग्व' में ए, ख, जे, त, स, र, ल और 
स में नागरी से थोड़ी सी भिन्नता है और कामरूप के वैद्यदेव के दानपत्र“, आसाम से मिले हूए 
वबल्‍लमेंद्र के दानपत्र*' और हस्राकाल के लेस्तर* की लिपियों में से प्रत्येक को नोंगरी (लिपिपश्न २४-२७) से 
मिलाया जाबे तो अ, इ, ३, ऋ, ए. ऐ, रब, घ. के, भ, ट, थ, प, फ, र, श और घ में अ्रतर पाया जाता 
है इस प्रकार लेखनशेली में क्रमशः परिवतन होते होते बलसान बंगला लिपि बनी. 





लिपिपत्र ४ वां. 


पह लिपिपन्र बगाल के राजा नारायणपाल के समय के बदाल के स्तंभ के लेख ' और बविजय- 
सेन के देवपारा के लेख * मे तय्यार किया गया है. बदाल के लेख से तो मुरूष सुरूुय अच्तर ही लिय 
गये हैं. उनमें 'अ' ओर आ' की प्रारंभ की छोटीसी खड़ी लक्कीर न लगने से उनके रूप नागरी 
के 'ह्र से वन गये हैं. संभव है कि यह भिन्नता दानपत्र खोदनेवाले की ग्रलती से हुई हो. 
देवपारा के लेग्व में अवग्रह की आकृति वरेमान नागरी के 'ह सी है, विसगे के ऊपर भी 
सिर की आड़ी लकीर लगाई है. 'प तथा 'य में विशेष अंतर नहीं है और 'व' और “जब में 
कोइ भेद नहीं है 
लिपिपन्न ३०वें की मूल पंक्तियों" का नागरी अक्षरांतर-- 
तम्मिन सेनान्यवाये प्रतिसुभटशतो त्सादनव(ब्र)हवादोी 
म ब्र(ब्र)ह्क्षचियाणामजनि कुलशिरोदाम मामन्तसे- 
न: । उज्तौयस्से यदौयाः स्खलदुदधिजलोज्लोलशो- 
तेष सेलरोः कच्छान्तेष्यसरेमिहशर धलनयस्पडया 
युदगाथा: ॥ यस्मिम्‌ सज़रचत्वरे पटरटसर्थोप- 


अंत 





९ देखो लिफपिपज ३२ 

२ भेमॉयल ऑफ पएशिक्राटिक सोखाइटी ऑफ बंगाल. जिल्‍द ४. पट २४ की ओतिम पंक्ति मे वेशाल्यां का सह. 
३२ ऐें. ई: जि. १, पृ. ३०८ के पास का फिट ५- एें. ई: जि २. पृ. ४५८ और ३४३ के बीच फे ४ पेट 

५ दें ह;जि. २, पृ. १८४ और १८४५ के श्री के २? सेट. *. ज. बेंगा. ए. सो; ई. स. १६४०८, प्‌. ४६२ 

«७ पं. हे; जि. ९. पृ. १६६९ के सामने का सेट. ८. ए. इं; जि. १. पृ. ३०८ के पास का पेट 

< ये मूल पंक्रियां देवपारा के लेख से हें 


८ प्राचीनलिपिमाला, 
्‌ 
लिपिपश्न ३३ वां- 


यह लिपिपनत्र बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के तपेडिथी के दानपत्र' से और कामरूप के 
वैशदेव के दानपत्र से तय्पार किया गया है. उन दोनों में 'ह और “ई' में विशेष अंतर नहीं है. 
चैद्यदेव के दानपत्र का 'ऐ, 'ए' से नहीं, किंतु 'इ' में कुछ परिवतेन करके बनाया है, अनु- 
सवार को अक्षर के ऊपर नहीं किंतु आगे धरा है और उसके नीचे हलत की सी तिरबी लकीर 
और लगाई है, 'ऊ और 'ऋ"' की मात्राओं में स्पष्ट अंतर नहीं है, 'व” और “ब' में भेद नहीं है 
और सिर सीधी लकीर से नहीं किंतु ८ ऐसी लकीर से बनाये हैं, जिसका अधिक विकास उड़िया 
लिपि के सिरों मं पाया जाता है. 
लिपिपग् ३३ वें की सूल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ औ नमो सगवते वासुटेव/य ॥ स्वस्ति ॥ अम्ब(म्ब)र- 
मानस्तम्भः कुम्भ: संसारबो(बो)अरश्ायाः । हरिदन्तरमि- 
तमूत्तिंः क्रोडायोचो हरिज्ज(्ज)यति॥ स्तस्थ दक्षिणद्‌ शो 
वेशे मिहिरस्थ जातवान(न) पृव्व॑(व्व) ॥ विग्रहपालो न्टप- 
लिः मव्या(व्या)का र डि(डिं)संसिद्धः ॥ यम्य वंशकमेण!कभ्ृत्स चि- 


लिपिपत्र २४ वां. 
यह लिपिपन्न आसाम से मिल हुए बल्लमभेद्र के दानपत्र" और हस्तलिखित पुस्तकों * से 
तस्यार किया गया है. बललमेंद्र के दानपंश्र में कहीं कहीं 'न ' ओर 'ल में, एवं '(प' और 'य में, 
स्पष्ठ अतर नहीं है और ' व तथा ब' में भद नहीं है. विसगे की दोनों बिंदियों को चलती कलम से लिगख 
कर एक दूसरे से मिला दिया है. 


लिपिपत्र ३४ वे की खूल पंक्तियों ६ का नागरी अक्षरांतर-- 
औआं ओऔं नमो भ्रगवते वासुटेवाय ॥ यहण्डसण्डल ल- 
टोप्रकटा लिमाला वर्गर्णाबलोव खदसले खल मसड्भ- 
लस्य । कम्बो(म्बो)द रः स जगतां यशपां प्रसारमान- 
न्दर्ता ग्यमशिना सह यावदिन्दुः ॥ पातालपल्वल- 
तलाहिवसुत्पतिष्णोव्विष्णो: पुनातु रुतघृष्टितने स्तनु- 





लिपिपन्न ३४ यां- 


यह लिपिपन्र हस्राकोल से मिले हुए बौद्ध तांजिक शिलालेख“ तथा उड़ीसा के राजा पुरुषोत्त म- 
देव के दानपन्र - से तय्यार किया गया है. हस्तराकोल के लेग्व में प्रत्येक वण पर अनुखार लगा कर 
पूरी बणमाला के बीज बनाये हें, जिनके अनुख्वार निकाल कर यहां अक्षर ही दिये हैं. पुरुषासमदेव के 





( पें. ई; जि. १९, पृ. ८ और ६ के बीख के सेटो से. ९. पें. इं; जि. २, पृ. ३४५० और ३५३ के बीच के ५ पेट से. 
९- ये सूख पंक्कियां वैद्येय के उपयुक्त दानपत्र से हैं. ०. ऐं. ईं; जि. ५, पृ. ९८२ और १८४५ के बीच के ४ सेटों से. 
४: यू: ई.पेपेट ६, प्राचीन अदरों.की पंक्ति १०-१६ खे. '- ये मूल पंक्रियां बटलभद्ध के दानपत्र से हैं. 

» ज बंगा. प. सो; ई. से. १६०८, पृ. ४६२ से. ८. हूं. ऐएँ: जि. १. पृ. ३४४ के पास के सेट से. 


पश्चिमी लिपि. ज््‌ 


दानपन्र के अक्षरों में से्‌ अधिकतर के सिर ८५ ऐसे हें जिनकी उत्पक्ति वैद्यदेव के उपयुक्त दानपन्न के 
अक्षरों के सिरों स हु हो. वलेसान उड़िया लिपि के अक्तरों के सिर पुरुषोस्तमदेव के दानपश्र के 
सिरों से अधिक घुसाववाले हें और उनका अंतिम भाग अधिक नीचा होता है परंतु वे सिरे उक्त 
दानपन्न के अच्तरों के सिरों ही के विकासित रूप हैं. 
लिपिपन्र ३५ में की सूूल पंक्तियों ' का अक्षरांतर-- 

श्रो जय दुगयि मम: । बोर श्रौगजपति 

गउड़ेश्वर नवकोटिकर्नाटकलयगे श्वर 

शौपुरुषे त्तमदेव मह।|गाजाहर | पोले- 

शअगर्भरहु दान शासन पटा | र ५ 

अजछ् मेष दि १० अं सोमवार ग्रहण- 


आनि-++++ 


११-पश्चिमों लिपि. 


ईं. स. की पांचर्यी से नर्थी शताब्दी तक ( लिपिपन्र ३६ से ४० ). 





पश्चिमी लिपि का प्रचार गुजरात, काठिआवाड़, नासिक, स्वानदेश तथा सतारा जिलों में, 
हैदराबाद राज्य के कुछ अशों और कॉंकण आदि में हे. स. की पांचवीं से नर्वी शताब्दी तक रहा 
( देखो, ऊपर एटड्ट ४३ ). ३. स. की पांचवीं शताब्दी के आसपास इसका कुछ कुछ प्रचार राजपू- 
ताना, मध्यमारत और मध्यप्रदेश में भी पाया जाता है ( देखो, ऊपर प्र ६०, टिप्पण २,३,४ ). यह 
लिपि गुप्तों ', बलभी के राजाओं ', भड़ीच के गजेरवशियों ', बादामी और गुजरात के चालुक्पों,* अैकूट- 
को, राष्ट्रकूटों,/ गुजरात के कलचुरियों" आदि राजवबंशों के कितने एक शिलालेखों या दानपत्रों में 
तथा साधारण पुरुषों के लेस्वों में मिलती है. उत्तरी शैली की लिपियों के पड़ोस की लिपि होने मत 
हसपर उनका प्रभाव पड़ा है. 

दक्तिणी शैली की लिपियों में ध, प, फ, घ और स उनके पुराने रूपों के अनुसार ऊपर से 
खुले हुए होते टं ( देखो, लिपिपन्न २७-५८ ); 'ल' की खड़ी जकीर बहुधा ऊपर की तरफ़ से बाई 





“ ये सूल पंक्रियां पुरुषोश्षमदेय के दानपत्र से हैं... ९ प्री; यु. ई. लेख सेख्या ५, २७, ईै८. 
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४ है. ई; जि. ३, पर. ९-२. ई. पं; जि. ७, पृ. १६३-७. जि. ८, पृ. ४४-६. जि ६, पृ. १९७ जि. १६, पृ, ३०६- 
१०. जअ. बंध. प्‌. सो: जि. २६, पृ. ९-३: आदि. 
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हट प्राद्ोनलिपिमाला- 


ओर सुड़ कर नीच को भुकी छुड्टे रहती है ( देखो, लिपिपश्न २६-४८, ५२-४७ ) और झअ, आ, हे, क, झ 
और र अचतरों की खड़ी लकीरों तथा बढुधा उ, ऊ और ऋ की माताओं के नीचे के अंश बाड़े तरफ 
झुड़ कर घुमाव के साथ ऊपर की ओर बढ़े हुए रहते हें ( देखो, लिपिपश्र ३६-४८, १२-५८ ). यही 
ऊपर की. ओर बढ़ा हुआ अंश समय के साथ और ऊपर बढ़ कर सिर तक भी पहुंचने लगा जिससे 
लेलुशु-कनडी तथा ग्रंथ लिपियों में अ, आ, हे, क, के और र की आक्ृतियां सूल अक्षरों से बिलकुल 
बविलक्षण हो गडे. इसके अतिरिक्त दक्तिण के लेखक अपने अक्षरों म॑ सुंदरता लाने के त्रिघार से खड़ी 
और आड़ी लकीरों का वक्त या समदार बनाने लग जिससे ऊपर की सीधी आाड़ी लकीर की आक़॒ति 
बहुधा “5 , नीचे की सीधी आड़ी लकार की -” ओर सीधी खड़ी लकीर की आकृति £ ऐसी 
अनने लगी तथा इन लकीरों के प्रारंभ, मध्य था अंत में कहीं कहीं ग्रेथियां मी चनाह जाने लगी. इन्हीं 
कारणों, तथा किसने एक अक्षरों को चलती कलम से पूरा लिग्चने, से दाक्षिण की लिपियों के वतमान 
अक्षर उनके सल ब्राह्मी अक्षरों से बहुत ही विलक्षण बन गये 





लिपिपन्र २६ यां 
यह लिपिपश्न संदसोर स मिले हुए राजा नरचसन! के सम्रय के मालव (विक्रम ) संवल ४६? 
( है. स. ४०४ ) और वहीं से मिले हुए कुमारग॒ुप्त” के समय के सालब ( विक्रम ) संबत्‌ ५२६ (ह. 
स. ४७२ ) के लेखों से लव्यार किया गया है. नरवमंन के समय के लेग्व में 'य' प्राचीन और नवीन 
( नागरी का सा ) दोनों तरह का मिलता है. दक्षिणी शैली के अन्य लेखों मं 'य' का दूसरा 
( नागरी का सा ) रूप केवल संयुक्ताक्षर में, जहां 'य' दूसरा अक्षर होता है, प्रयुक होता है 
परंतु यह लेख उत्तरी भारत का है, इसालिए इसमें वैसे रूप का भी केवल 'य के स्थान में प्रयोग हुआ है. 
“रू का दूसरा रूप 'उ' की सात्रा सहित 'र” को चलती कलम से लिखने से बना है, शुद्ध 
रीसि से लिखा छुआ रूप तो पहिला ही है “इह में दो बिंदियषों के ऊपर की सीधी आड़ी 
लकीर को यक् रखा श्रना दिया हे. 
लिपिपश्न २६ में की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
सिद्वम्‌ सहखशिर से तस्मे प्रुरुषायामितात्ममे च- 
तुस्समुद्र पय्थेक्तो यनिद्रालवे नमः श्रोर्म्मा लबगणा मनाते 
प्रशस्ते तसंज्ञिमे एकपष्टयधिके प्राप्ते समाशतचतुष्ट- 
यपथे) प्रारक्(टका)ल शभे प्रासे मनस्तष्टिकरे नणाम मधहे) 
प्रदत्त शक्षुस्थ रृष्णस्यानुमते तदा निष्पलत्ोहियवसा 





लिपिपत्र रे७ वां. 


कष्क 


यह दानपत्र वलभी के राजा घुवसेन" के गुस से. २१० ( ई. स. ५४३६ ) के और 
घरसेन' ( दूसरे ) के गुप्त से. २५२ (३. स. ६७१ ) के दानपश्ों से तस्यथार किया गया है. 
घरसेन ( दूसरे ) के दानपत्र में अनुस्वार और विसगे की विंदिश्ों के स्थान में आड़ी लकीरें बनाई 





९. मेरे चिद्धान मित्र देखदक रामकूप्ण संडारकर की भेजी डुई उक्त लेख की छाप से. 
२. फ्री; गु. ई; प्लेट ११ से. ०» ये सृल पंक्वियां मरवर्मन के मंदसोर के लेख से है 
* ऐें. इं; जि. ११, पृ. ११० के पास के प्लेट 'खे. ९ ईं. एे: जि. ८, पू. ३०२० और ३०३ के बीयथ के मेटों से 


पश्चिमी लिपि. ह च्शर्‌ 
हैं ( देखो 'णां और '€ः ) और हलत झच्षर को उसके पहिले अक्षर के नीचे लिग्वा है ( देखो 
“पल्‌' 'शल और 'सेत्‌ ) 
लिपिपन्र ३७वें की खूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
स्वस्ति वलमि(मो)तः प्रसभप्रणतामिजाणां मैचकाणामतु- 
लबलसपकनह्लमण्डलामोंगसंसकरसंप्रदा रशतलब्धप्रतापः 
प्रताप/' प्रतापोपनतदानमानाज्जवोपाजितानुरागोनु। कृरमोौ- 
लभृतमिच्रश्रणी बलावा प्तराज्यश्रि: अभीः) परमम(मा)हेश्वरः आि(श्री)से ना - 
पतिभट कंस्तस्थ सुतरू त्पाटर जोरुणावमतपवि चि(चो)छलशिराः 





ल्िपिपत्र 3८ वां. 
पह लिपिपन्न पालीताना स मिले हुए गारूलक सिदादित्य के गुप्त सं. २५५ ( है, सं. ५७४ ) 
के दानपतन्न' और यचलनमी के राजा शीलादित्य ( पांचवें ) के गुप्त सं. ४०३ ( है. स. ७२२ ) के दान- 
पल" से तस्यार किया गया है शीलादित्य के दानपत्न में 'इ' के चार डुकड़े किये हैं, जिनमें से 
नीच की दो रेखाएं तो दो बिदिओं के स्थानापन्न हैं और ऊपर की दो तिरछी रंख्वाएं, सीधी आड़ी 
लकीर के ग्वमदार रूप के ही हिस्से हैं जो जड़ हुए होने चाहिये थ. 'ए का रूप विलक्षण बना 
है परंतु बह लिपिपत १७वें में दिये हुए 'ए' का त्वरा से लिखा हुआ विक्ृत रूप ही है. 'ऐ!' 
में ऊपर की खमदार आड़ी रेखा का खम के पूरे का हिस्सा 'ए के अग्नसाग की बाई ओर 
जुड़नेबाली रेखा का गोलाइंदार रूप ही है और बाकी का भाग 'ए का है 'ह्व' में ऊपर 
का आधा भाग 'ल ( दूसरे ) का रूप है और नीचे का आधा भाग 'ल ( तीसरे ) का कुछ 
विकृत रूप हे. इस तरह दो प्रकार के 'ल' मिलकर यह रूप बना हे. 
लिपिपखर श्८ वें की मूल पंकियों' का नागरी अच्षरांतर-- 
ओं स्वम्ति फडप्रखवणात्प्रशष्ट कर्म्मा रभ्मोद्भताम्युदया- 
भिभ्रुता शेप दिधासने कस मर फ़्तसंपातात्यन्तविज यिना(ना! 
प्रभूलयश-की त्यलक्ारालड तान्ययखुवां गारुलकार्ना 
वंडसशा(वंश।)तुतक्क्रमेणा विभेतो दौनानाथाश्ितार्ता त्थिबान्धवजनो- 
पञौव्यमानविभवविम्तरः तरुरिवाशी ण फलच्छायतये का- 


लिपिपश ३६ बां. 


यह लिपिपन्न जऔैकूटकवंशी राज़ दहलेन' के कलचुरि संघल्‌ २०७८६ हैं, स. ४५६ ) के, गूजेर- 
बंशी रणग्रह" के कलचुरि से. ३६१ (६ स. ६४० ) के और दद्द' ( दूसरे ) के कलचुरि से. ३६२ 





ये मूल पंक्वियां धरसेन (दूसरे) के दानपत्र से है... *  प्रतापः ' शब्द यहां पर अनावश्यक है. 

एें.ई;जि ११, पृ. ९८और १६ क बीच के प्लेटो स.. * ज. घंब. ए.सो : जि. ११, पृ ३६४ फे पास के प्लेट १९१. 3. से. 
ये घूल पंक्षियां गारझलक सिंद्वादित्य के दानपत्र स हैँ 

पे. ईं: जि. १०. पृ. ५३ के पास के पेट से... ९ पे. ई; जि. २, पृ. २१ के पास के प्लेट से. 


। 


थे. ई ; जि. ४, पू. ४० और ४९ के थीच के सरो से. 


है ४ कु के ७ 


ग्रायीनलिपिभाला. 


क्र 
( है. स. ६४१ ) के दानपन्नों से तय्यार किया गया है. रणग्रह के दानपतन्न का 'ए लिपिपन्र शे८ 
में दिये हुए बलभी के राजा शीलादित्य के दानपत्र के 'ए से मिलता हुआ है. 


लिपिपतल २६वें की सल पंक्तियों! का नागरी अक्षरांतर-- 
इत्युक्तत्व भगवता वेद्व्यासेन व्यासेन घष्टिवरिष(वर्ष)- 
सहसखाणि सवग्गें मोदति भ्रूमिदा(दः) आच्छेत्ता चानुमन्ता 
स तान्येब नरके वसे[त्‌ ] विन्ध्याटवीष्वतो यासु शुष्ककोटरवा- 
सिन[:] क्रि(क)प्णाहयो हि जायन्ते श्रुमिदानापहार का[:) 





लिपिपचन्र ४० वां. 


यह लिपिपश्न नवसारी से मिले हुए चालुक्य युवराज खश्याश्रय (शीलादित्य) के कलचुरि सं. 
४२१ ( ३. स. ६७० ) के दानपत्र' और गुजरात के राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा ककराज ( सुवणेवर्ष ) 
के शक सं. ७३४ ( डे, स. ८१२ ) के दानपत्र' से तस्यार किया गया है. ककेराज के दानपश्च के 
“ह की आकृति नागरी के 'द की सी है जिसमें, सेभव है कि, ग्रंथि से गीचे निकला छुआ अंश ढ़ ' 
से उक्त अक्षर को भिन्न वतलानें के लिये ही हो 'ड' का ऐसा ही या 7ससे मिलता छुआ रूप 
लिपिपय ३७ और २८ में भी मिखता है. 


लिपिपश्र ४०वें की मूल पंक्तियों” का नागरी अक्षरांतर-- 
ओं स वोब्यादेधघसा येन(घास) यत्नाभिकमलडम्कतं । हरश् 
यस्य कान्तेन्दुकलया स(क)मलड-्झ॒तं ॥ स्वस्ति स्व कौया- 
न्वयवडःश(यं श)कर्ता ओराष्ट्रकूटामलवड-श(वंश)जन्सा । प्रदानशर. 
समरे कवो रो गोविन्दराज: झ्षितिपो बभूव ॥ यस्या- 
“'माचजयिन: प्रियसाइसस्थ क्मापालवेशफलमंव 


१२ - मध्यप्रदेशों लिपि. 


ई. स. की पांचयी सर नर्थी शताब्दी के आस पास तक ( लिपिपब्र ४१ ४२ ). 


मध्यप्रदेशी लिपि का प्रचार मध्यप्रदेश, वुंदेलग्वेड, हेदराबाद राज्य के उत्तरी विभाग तथा 
महसोर राज्य के कुछ हिस्सों में ३. स. की पांचवी से नवीं शताब्दी के आस पास तक रहा. यह 
लिपि ग़ुप्तों', वाकाटकर्वशियों *, शरभपुर के राजाओं", महाकोशल के कितने एक सोस(ग़॒प्त)वंशी 





! ये मूल पंक्लियां रणग्रह के दानपत्र से हैं. * अज बंब.ए सा; जि १६, पू ९ और ३ के बीच के से टो से. 

९. ईं. एप; जि १२, पृ. १५८ श्रार १६१ के थीच के सेटो से. 

० ये मूल पंक्नियां गुजरात के राष्ट्कूट राजा ककेराज के दानपन्न से हैं 

४ फसी: गु.इ; लेख २-३ इन्हीं लेखों की लिपि पर स वाकाटका आदि के दानपत्रों की लिपि निकली दो. 

९. पें.ईं; जि. रे, पृ. २ ६०-६९ जि. ६, पृ. २७०-७१. ई. ऐँ; जि. १९, पृ. २४९०-४५ फ्ली; गु. ६: लेखसब्या 
अबे६. आ स.- थे. ई; जि. ४, सेट ५६, लेखसख्या ४. सेट ५७ खेखसख्या दे 

>. पे. हैं; जि. ६, पृ. ९८३२-७४. फ्ली; गु. ६: केख संख्या ४०-४९. 





मभ्यप्रदेशी सखिपि. घ्चे 


राजाओं ' लथा कुछ करद्ंबों' के दानपत्नों या शिलालेखों में मिलती हे. इस लिपि के दानपत्र अधिक 
ओऔर विस्वूल रूप में मिलते हें, शिलालेख कम और वयहुधा छोटे छोटे. इसके अच्चर लंबाई में 
झधिक और चोड़ाई में कम होते हैं, उनके सिर चौकूंटे या संदूक की आकृति के बहुधा भीतर से 
साली , परंतु कमी कभी भरे हुए भी, मिलते हैं और अक्षरों की आकृति बहुधा समकोणवाली 
होती है ( देखो, ऊपर ए्‌॑. ४३). इससे इस लिपि के अक्षर साधारण पाठक को विलक्षण प्रतीत 
होते हें परंतु इन दो बातों को छोड़ कर देखा जावे तो इस लिपि में और पश्चिमी लिपि में बहुत 
कुछ समता है. इस लिपि पर भी पश्चिमी लिपि की नांह उसरी शैली का प्रभाव पड़ा है. 





लिपिपन्न ४९ यां. 


यह लिपिपत्र याकाटकंशी राजा प्रवरसन(दूसरे) के दूदिआ' सिवनी' और चम्मक'' 
के दानपत्नों से तय्पार किया गया है. दूदिझा लथा सित्रनी के दानपन्नों के अक्तरों के सिर 
चौकूंट और भीतर से खाली हैं तथा अधिकतर अच्षर समकोणवाले हैं, परंतु चम्मक के दानपतन्र 
के अक्तरों के चौकूंट सिर भीतर से भरे हुए हैं और समकोणवाले अक्तरों की संख्या कम है. 
दूदिझा के दानपत्र से उद्धृत किये हुए अचरों के अंत में जो 'ह, 'ऊ और 'ओऔ' अक्षर दिये हैं 
वे उक्त दानपत्र से नहीं हैं. 'ऊ अजंटा की गुफा के लेखलंख्या ३ की पंक्ति १७ से ' और “ औ ' सहासु- 
देवराज के रायपुर के दानपत्र की ?० वीं पंक्ति" से लिया है. उक्त तीनों दानपत्नों में कोई प्रथलिल 
संवत्‌ नहीं दिया परंतु यह निम्।ित है कि प्रवरसेन( दूसरा ) गुप्तवंशी राजा चंद्रणुस दूसरे ( देवगुप्त ) 
की पुत्री प्रभावतीगणुप्त का पुत्र था और चंद्रगुप्त दूसरे के समय के लेग्व गुप्त संवत्‌ ८२ से ६३ 
(है. स. ४० १-१२) तक के मिले हैं. ऐसी दशा में प्रवरखेन ( दूसरे ) का डे. स. की पांचवीं शताब्दी 
के प्रारंभ के आस पास विद्यमान होना निश्चित है. 
लिपिपश्न ४१वें की मसल पंक्षियों " का नागरी अक्षरांतर-- 
हष्टम प्रवरपुरात अग्निष्टीम(मा)घतोय्या मोक्थ्यपोड श्यतिरो(रा)बवा ज- 
पेयडरस्पतिसवसायर्कचतुर श्रमेंधधा जिन: विष्ण॒ुटड सगो- 
चस्य सम्राट:(जो) वाकाट का नाम्स हा राजअ्री प्रवर से मस्य सनोः 


सूमोः अत्यन्तस्वासिम हामे रवभक्स्य अंसभारसखिवेशितशि '  लि- 





लिपिपज ४२ यां. 


यह लिपिपत बालाघाट से मिले हुए वाकाटकर्वशी राजा प्थिवीसेन( दूसरे ) के', खरिअर से 
मिले हुए राजा महासुदेव” के और राजीम से मिले हुए राजा तीवरदेव के " दानपत्नों से तय्यार किया 
गया है. तीवरदेव के दानपत्र में 'ह की दो बिंदिश्ों के ऊपर की आड़ी लकीर में विलक्षण मोड़ डाला है. 

स्वरित्रर और राजीम के दानपत्नों का समय अनुमान से लगाया है क्योंकि उनका निश्चित 
समय स्थिर करने के लिये अब तक ठीक साधन उपलब्ध नहीं हुए. 


| ० 


पे. इ; जि. ७, पृ. १०४-६. जि ८, पृ. १७९-३. फ्खी; गु. ईं; लेखलंख्या ८१. 
ईं. एँ; जि. २१, पृ. ६३. रा: ऐं. का जि. ७, पृ २०० के पास का प्लेट. 
पें. ६; जि. २, पृ. ९६० ओर २६६१ के दील के सेट ४ फ्ली; गु ६, सेट २५ यां- 
फली ; शु. ई; सेट ३७. 
ञझा स. ये. ई; जि. ४, प्लेट ५७. «» फ्खी;गशु ई; प्लेट २७. 
. ये मूल पंक्वियां प्रदरसेन ( दूसरे ) के दूद्झा के दानपत्र से हें. 
पें. ईं; जि. ६. पृ. २७० और ९७१ के बीस के प्लेटो से. 
' णें. हूं; जि. पृ. १२७२ और २७३ के शीश के प्लेटोी ले. *- फ्ली; गु. ई; प्लेट ४४ से. 


अं के की अल हा: "का (8-25 





म्छ प्राच्चीनानिषिसमाका 


लिपिपकल्ष ४२ वें की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्तरांतर-- 
स्वस्ति शरभपुरादिकुमोपततस।मन्तमकुटचुडामणिप्रभा प्रसे- 
काम्बधीतपादयुगननो रिपुविलासिनीसीमन्तोडरण हे तुव्व सुवसु- 
धागीप्रद परमभागवतों मातापिचि(तृ)पोदानुध्यातश्षीमहासुटेवराज: 
झ्चितिमण्डाहारी यनवस्तकण्तत्प्रावेश्यशा म्बिन कया: प्रतिवा सिकुट- 
ग्बिनस्समान्नापयति ॥ विद्तमश्त वो यथास्मामिरेतद्ामद- 
य॑ त/जि)दशपसिसदनसुखप्रतिष्ठा करं।(र२) यावद्र विशक्िताराकिर गण प्र- 


१३--तेलगु-कनड़ी लिपि. 
ई स की पांचर्जी शताब्दी सर ( लिपियन्न ४३ से ५१ ) 


लेलुगु-कनड़ी लिपि का प्रचार बंबइ इहाले के दक्तिणी विभाग में, हैं द्राबाद राज्य के दक्षिणी हिस्सों 
में, माइंसोर राज्य में तथा मद्रास हहाते के उत्तर-पूर्वी विभाग में है. स, की पांचवी शताब्दी के आस- 
पास से पाया जाता है ( देग्वों, ऊपर पृष्ठ ४४) हसमें समय के साथ परिवतेन होते होते अच्चरों की 
गोलाई बढ़ने लगी और त्वरास लिखने के कारण हैं. स. की ११ थीं शताब्दी के आसपास 
इसके कितने एक अक्षर और १४ वीं शताब्दी के आसपास अधिकतर अक्षर वलेमान तेलुगु और कनड़ी 
लिपियों से मिलते जुलते बन गये. फिर उनमें थोड़ासा और परिवतेन होकर चलेमान तेलुगु और 
कनड़ी लिपियां, जो परस्पर बहुत ही मिलती हुइ हैं, बनीं; ह्सलिये इस लिपि का नाम तेलुगु-कनड़ी 
कल्पना किया गया है. यह लिपि पल्लवों, क्या, पश्चिमी तथा पूर्वी चालुक्यों, राष्ट्रकृटों, गंगावंशियों , 
काकतीयों आदि कहे राजवंशों तथा कह सामंतवंशों के शिलालेख तथा दानपत्रों में एवं कितने ही 
साधारण पुरूषों के लेग्चों में मिलती है. उक्त लखादि की संख्या सेकड़ों नहीं किंतु हजारों को पहुंच 
चुकी है, और ये एंपिग्राफिआ हंडिका, एंपिग्राफिझआ कनोटिका, इंडिश्नन पटिकेरी आदि प्राचीन शोध- 
संबंधी अनेक पुस्तकों में छुप चुके हें. 


लिपिपत्र ४३ वां 


यह लिपिपश्व पल्‍लवर्थशी राजा विष्णुगोपयमन के उम्वुपल्लि' के, तथा उसी बंश के राजा 
सिहवसेन के पिफिर ' और संगलूर' गांवों से मिले हुए दानपत्रों से तय्यार किया गया है. विचण- 
गोपवमन के दानपतश्नों के अक्षरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नांह बहुचा चोकूंट और भीतर से 
साली हैं ओर समकोणवाले अक्षरों की संख्या कम और गोलाईदार यथा खमदार लकीरवालो की 
अधिक है, सोभी हसकी लिपि मध्यप्रदेशी और पश्चिमी लिपि से बहुत कुछ मिलती ह॒ड है. सिहवमन 





झूल पंक्रियां महासुदेव के ख्वरिश्र के दानपत्र से हैं 
पे, जि. ५, पू ४० झोर ५९ के बोस के प्लेटो स, 

ई; जि. ८, पृ १६० और १६९ के बीच के प्लेटो से 
ऐ; जि ५, पु. १५४ और १५६८ के बीच के प्लेटो से 


# दर 2६ 


। जा 


तेलुगु-कन डी लिपि. च्यर 
के दानपत्नों के अक्षरों के सिर चौकूंटे नहीं किंतु छोटी सी आड़ी लकीर से बने हुए हैं. इस 
लिपिपतर की लिपियों का समय केवल अनुमान से ही लिखा है 
लिपिपन्न ४३वें की मूल पंक्तियों का' नागरी अक्षरांतर-- 
जितं भगवता श्रोविजयपलक्डस्थानात्‌ परमब्रद्य- 
ग्यस्य स्ववाहबलाजितो जितक्ष। बत ऐपो निधे: विषह्ि- 
तसब्वमर्य्थादस्थ स्थितिस्थितस्था सितात्म नो महाराज- 
स्थ श्रोस्कन्दवम्सणः प्रपोत्रस्याध्ितश क्तिसिद्धिसम्पसर- 
स्‍्थ प्रतापोपनलराजमण्डलस्यथ महाराजस्य वसु- 
घातलै कवो रस्य श्रीवीर व्म्मंण: पीजस्य देवदिज- 





लिपिपत ४४ चां. 
यह लिपिपतन्र देवागिरि से मिले हुए कदंबवंशी राजा सखगेशवमेन और काकुस्थवर्मन्‌' के दान- 
पत्रों से तय्यार किया गया है. इनके अक्षरों के सिर चौकूंदे परंतु भीतर से भरे हुए हें और कितने 
ही अचतरों की आड़ी लकीरें विशेष कर स्वमदार बनती गई हैं ( देग्वो, संगेशवरमन्‌ के दानपतन्नों में ह, रत, 
ज, ट, ड, घ, घ, भ, म, व और ह, और काकुस्थवर्मन्‌ के दानपत्र में ह, ख, च, ढ, दू, ल आदि ). 
लिपिपत्र ४४वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
सिडम्‌ ॥ जयत्यहं स्त्िली केश: सब्वक्षूसह्दिते रतः रागा- 
थरिहरोनन्तोनन्तत्ञानद्गीखरः ॥ स्वस्ति विजयवेज[य]रत्या[:] स्वामिम- 
हासे नमातगणानद्ध्याधध्या)ता भिषिक्ता ना! मानव्यसगोचाणां हारितिपु- 
चारणं(णां) अ(आं)गिरस! प्रतिशतम्बादध्य ध्या)यचच्चकाना(नां) सड््मसदंबामा(नां) 
[3 न छत ७ ७2 2 ज्जि 
कदंबानां अनेकजन्मान्तरीपाज्जितविपुलपुण्यस्कन्धः आहवाज्जित- 


लि पिपत्र ४५ वां. 


यह लिपिपव चालुक्यवंशी राजा मसंगलेग्वर के समय के शक्र सं. ५०० (३.स. ५७८ ) के 
शिलालेख ", उसी वंश के राजा पुलुकेशिन ( दूसरे ) के हेदरायाद (निज्ञाम राज्य में ) से मिले हुए 
शक से. ५३४ (३. स. ६१२ ) के दानपत्र"' और पूर्वी चालुक्य राजा सवलोकाश्रय ( विजयसिद्धि 
मंगियुवराज ) के राज्यवष दूसरे (३. स. ६७३ ) के दानपतन्नः* से तय्यार किया गया है. मंगलेश्वर 








९ ये सूल पंक्षियां उरुयुवज्लि के दानपत्र से हैं. 

९. ६. ऐँ; जि. ७, पृ १५ के सामने के प्लेट से. ? हूं. एँ; जि. ६, पृ. ९२४ और २४ के बीख के प्लेटो से. 

०. ये घूल पंक्वियां सगेशवर्मन्‌ के दानपन्र से हैं. 

४. 'वमिपिक्कानां' के 'ना' के पीछे ठीक वैसा ही चिक्न है जैसा कि सगेशवमन के दामपतन्र से दिये दुए अक्तरों में 
'हिः' के खिसभे के नीचे की दिदी के स्थान में पाया जाता है. संभव है कि यह अनुस्वार का च्िक्ल हो (नकि 'म्‌' का ) 
जो अदा र के ऊपर नहीं कितु आगे घएण हो. इस प्रकार का सिक् उक्त दानपत्र में तीन जगद मिलता है, अन्यत्र अनुस्वार 
का नियत लिक सर्वत्र अलर क ऊपर ही घरा है- 

९. यहां भी ठोक पही चिकु है सिसका विवेखन टिप्पण ८ में किया गया है. 

७. ई; एँ; जि. १०, पृ. ४८ के पास के पेट से ०. हूं. ८; जि ६, पृ. 3२ और ७३ के बीस के प्लेटों से. 

९ के, ई; २३८ और २३६ के श्रीज के प्लेटो से. 





ष्द्छ् प्रायीगनलिपिमाला. 


के लेख की लिपि स्थिरहस्त से लिखी गई है. पुलुकाशिन्‌ के दानपत्न की लिपि में 'झ' झौर ध्झ्ा' 
की खड़ी लकीर को बाई ओर-मोड़ कर उक्त अक्षरों के सिरों तक ऊपर बढ़ा दिया है जिससे ये अचर 
संगलेम्वर के लेख के उक्त अत्तरों से कुछ कुछ मिन्न प्रतीत होने लगे हैं और इन्हीं के रूपांतर से बले- 
सान कनडी और तेलुगु के 'अ' और 'आ' बने हैं ( देखो, लिपिपत्र ८३ में कनड़ी लिपि की उत्पक्ति ). 
*६7_' अचर, जिसका प्रचार दक्षिण की भाषाओं में मिलता है, पहिले पहिल इसी-दानपन्न में मिलता 
है. सर्वेलोकाअय के दानपतन्न की लिपि में 'ह' की दो बिंदियों के ऊपर की लकीर के धारंभ में ग्रंथि 
बनाई है ओर उसका घुसाव बढ़ा दिया है. इसीको चलती कलम से पूरा लिखने से वर्तमान कनड़ी 
कर लेलुगु लिपियों का 'ह' बनता है ( देखो, लिपिपन्न ८३). “'क' की खड़ी लकीर को मोड़ कर 
मध्य तक और 'र' की को सिरे तक ऊपर बढ़ा दिया है. इन्हीं रूपों में धोड़ा सा और परिवतेन 
होने पर वलेसान कनड़ी और लेलुगु के क और “र बने हैं. 
लिपिपत ४५वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

स्वस्ति ॥ श्रोस्वामिपाद नुद्ध्या(ध्या)तानाम्मासव्यसगीचाणाडःहा(शां हा)रितोपुत्ताखाम्‌ अ- 

प्रिष्टोमामिचय तवाजपेयपीण्डरो कब हु सुवरण्णा श्वम्ते धा वभ थ- 

खा नपविषोछतशिर सा चल्कानां वंशे संभूतः शक्तिच्यसं- 

पद्म: चल्यधत्रंशान्वर पुणण चन्द्र: असेकगुणगणालंझतशरी र- 





लिएपिपतञ ४६ यां 


यह लिपिपन्न पश्चिमी चालुक्यवंशी राजा कीर्तिवर्मेन्‌ ( दूसरे ) के केंड्रगांव से मिले छुए शक 
सं. ६७२ ( है. स. ७५० ) के दानपत्र' से तय्यार क्रिया गया है. इसकी लिपि त्वरा से लिग्वी छह 
( घसीट ) है और कई अच्तरों में आड़ी या खड़ी लकीरें खमदार हें ( देखो, ह, ए, घ, च. ज, ड, ढ, थ, 
दे, थे, प, फ, ब, भें, सं, व, ह, का और दा ). “क्र को 'क' के सध्य में दोनों सरफ बाहर 
निकली छुट्टे बक् रेखा जोड़ कर बनाया है. 


लिपिपव ४५वें की मल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 

सदागामिभिरस्मदृश्येरन्यैश्ञ राजभिरायुरे श्व्या दी नां वि- 
सलसितमलिरांशुचञ्वलमवगच्छ द्वि रा चन्द्रा केधराणवस्थिति- 
समकाल॑ यशश्चिकौषभिस्स्वदत्तिनिर्य्विशेष परिपालनी य- 
मुक्तज्य भगवता बेद्व्यासेन व्य[सेन बहुभिव्य- 

सुधा भुक्ता राजभित्सगरादिलिः यस्य यस्य य- 

दा भूमिस्तस्थ तस्थ तदा फल स्वन्दातुं सु- 

महचछका दुःखमन्यस्य पालन दाम वा पा- 


लिपिफत्र ४७ वां. 


यह लिपिपश् राष्ट्रकूट (राठौड़)वंशी राजा प्रमूतवर्ध ( गोविंद्राज तीसरे ) के कडय गांव से 
मिले हुए शक से. ७३५( हे. स. ८१३ ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि भी 





नि, जन जलिजजज-ई ००-«. नी ++कनन»>न-नननी। बी.++-+मज«>ममन जयनडन कोण जब के नम 
जज “+-++ +५-न++ *- --०+.«लनणम०-»> 23». ल्‍त०-मल- 


? ये घूल पंक्लियां मंगलेश्वर के समय के लेख से हैं. 
६ पें.ई; जि. ६. पृ. ९०४ और २०५ के बाज के प्लेटों से. २. ईं. एँ; जि. १२, पृ. १४ ओर ९५ के बीच के प्लेटो से 


तेलुगु-कनढ़ी लिपि. घ््क 


घसीट हैं. “ह की दो विंदियों के बीच की खड़ी लकीर को नीये से बाई ओर घुम्ता कर सिर तक 
ऊपर बढ़ाने से ही उक्त असर का यह रूप बना है. “व्यू ( ऋग्वेद के 'ठह' का स्थानापन्न ) 
पहिले पहिल इसी दानपन्न में मिलता है जिसके मध्य भाग में एक आड़ी लकीर जोड़ने से दक्षिण की 
लिपियों का 'र बना हो ऐसा प्रतीत होता है. इस दानपत्र से दिये हुए अलरों के अंत में व ', “छह ' 
ओर 'क्ू अजर दिये हैं वे इस दानपत्र से नहीं हैं. “व्ठ' और “रह ' पूर्वी चालुक्प राजा बिजया- 
दित्य दूसरे के एड्रु के दानपत्र! स और “रु उसी वंश के राजा अम्म ( प्रथम ) के मछुलीपटन ( मसु- 
लिपटम्‌, मद्रास इहाले के कृष्णा ज़िले में ) के दानपत्र' से है. 


लिपिपन्न ४७वें की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 


राष्ट््कूटकुलामलगगनस्‌ गलांहनः बुधजम मु खक- 

मलां शुमालो मनोहरगुल गणालंकार भार: कक्षराज- 

नामधेयः तस्य पृत्रः स्ववंशानेकन्ह पसंघातपर ंप- 

राग्यद्यका रण: परमरिषिए(र्ि)ब्राह्म एभक्तितात्यय् कुश- 

ल: समस्तगुणगणाधिव्वो नो(?छानं) विख्य|तसब्बलोकनिरुप- 
मस्थिरभावनि(वि)जितारिमण्ड लः यस्येम (!व)मासीत्‌ ॥ जित्वा थू- 
पारिवस्गेख(ग्ग न)यकृशलतया येन राज्य छल यः 





लिपिपत्र ४८ घां- 


यह लिपिपन्न पूर्वी चालुक्यवंशी राजा भीम दूसरे ( ३. स. ६३४ से €३५ तक ) के पागनवरम्‌ 


के दानपत' से और उसी वंश के अम्म दूसरे ( हैं. स. ६४५ से ६७० तक ) के एक दानपत्र" से 
सय्यार किया गया है. इन दोनों दानपत्नों की लिपि स्थिरहस्त और खझुंदर है. 


लिपिपन्न ४८वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 


स्वस्ति श्रीमतां सकलखुवनसंस्तया (य) मा न- 
मानव्यसगी (गो)च। णा (खां) ह।रीतिपुचाणा कोशिकीवर प्र- 
सादलच्धराज्यानां मा त)गजखपरिपालितानां स्वा- 
मि[म]हासेनपादानुध्यातानां भगवशस्तारायणप्रसा- 
दसमासादितवर वराहला च (छ) ने झ्ष एश्ण व शोल- 





लिपिपत्र ४८ यां- 


यह लिपिपल पूर्वी चालुक््यवंशी राजा राजराज़ के कोरुमेल्लि से मिले हुए शक से. ६४४८९ हे. 


स. १०२२ ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि घसीट है ओर इसके झ, आा, ह, 
है, उ, ख, ग, च, ज, ठ. ड, ढ, त, थ, घ, न, ब, य, र, ल और स वतेमान कनड़ी या ते लुगु 
लिपि के उक्क अच्दरों से मिलते ऊलते ही हैं. अच्तरों के सिर बहुधा ५/ ऐसे बनाये हैं भर अनुस्वार 


#4॥- दि (89९ 


॥ 
ब्‌ 
| 
है. 


५ 





१९० और १२२ के बीच के प्लेट की क्रमशः पंक्ति १९ और ९० से. 


१३९ के पास के प्लेट की पंकि ३२. ? इई. दे: जि. १३, पृ. २१४ और २१५ के बीच के प्लेटो से. 
एँ; जि. ९३, पृ श्४८ ओर २७६ के बीस के प्लेटो से. 
घूल पेक्चियां मीम (दूसर) के दानपत्र से. हैं. ९ ईं. एँ; जि. ९७. पृ. ५० और ५३ के बाल के प्लेदो से. 


हम प्रायीनलिपिमाला- 


को कहीं अचर की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ और कहीं अक्षर के सामने सध्य सें धरा है. इस 
दानपत्र से दिये हुए अचरों के अंत में जो अ, आ, ग्व, र, ऊ, सवा और उ अक्षर दिये हैं वे इस ताम्र- 
पत्र से नहीं है. उनमें से अ, आ, ख और र ये चार अक्तर जान्हवी( गंगा )वंशी राजा अरिवमेन्‌ 
के जाली दानपत्र' से लिये गये हैं. इस पुस्तक में जाली दानपत्नों से कोई लिपिपच्र नहीं बनाया 
गया परंतु उक्त अक्षरों के ऐसे रूप अन्यत्र नहीं मिलले और उनका जानना भी आवश्यक होने से ये यहां 
दिये गये हें. बाकी के तीन अच्तरों में से 'ऊ' और “सवा' पूर्वी चालुक्य राजा विष्णुवद्धेन पांचवें 
( कलिविष्णवरद्धन ) के दानपश्र से" और अंतिम 'उ' एहोल के नारायण के मंदिर के शिलालेस' से 
लिया गया है. 
लिपिपन्न ४६वें की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर--- 

ओऔधाम्ः पुरुषोत्त मस्थ महतो नारा- 

यणस्थ प्रभोज्ञाभोपंकरुह्ाइस्ूव जगतस्स एटा 

स्वयभ्ुस्‍्तत: जप समानससनुर चिरिति या[ः] 

तस्मान्मुनेरचितस्सोमी बशकरस्स्धांशुरुदित[: ] श्रीक- 

पर (एठ)च डासशि: । तस्मादासी त्सधामतिब्न घो बध- 

नुतस्ततः ज(जा)तः पुरूरवा नाम चक्रवत्तो[ तों | प- 


लिपिपन्र ४० वां: 





यह लिपिपत काकतीयवशी राजा रद्र॒देव के शक सं. १०८४ (३. स. ११६२) के अनंकोड के 
शिलालेस् * और उरी चंश के राजा गएपति के समय के शक से ११३५ (३. स. १२१३) के चेन्नोलू के 
शिलालेख " से तस्यार किया गया है. अनंकांड के लेग्व से सुख्य मुख्य अक्षर ही दिये गये हैं 
इस लिपिपत्र में दिये हुए अक्षरों में स अ, आ, ह, इ, उ, ओ, औ, ख, ग, च, छु, ज, कर, ट, ठ, ड, 
ढ, ण, त, थ, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, श ओर स वतमान कनड़ी या तेलुभु के उक्त अक्तरों स बहुत 
कुछ मिलते जुलते हैं. चेन्नोलू के लग्व के ' श्री ' में 'शी' बना कर उप्तके चोतरफ़ चतुरम्त्र सा बना 
कर उस के अंत में ग्रंधि लगाई है. यह सारा चतुरस्रवाला अंश 'र का ही विलत्तण रूप है छा' 
और “स्थ' में ८5" और “'थ' का केवल नीचे का आधा हिस्सा ही बनाया है. चेब्रोलू के लेख के 
अत्तरों के अंत में ऋ के तीन रूप और ऐ अच्तर अलग दिये हैं. उनमें से पाहिला 'ऋ' चालुक्य- 
बंशी राजा कीर्तियर्मन्‌ ( दूसरे ) के चक्कलरी से मिले हुए शक्र से. ६७६ (ई. से. ७३५७) के दानपत्र " 
से, दूसरा वनपल्‍ली से मिले हुए अन्नवेभ के शक सं. १३०० (११३०१ ) के दानपत्र * से, और 
५ “ऋ तथा 'ए'” दोनों चालुक्थवंशी राजा पुलुकाशिन [ प्रथम] के जाली दानपत्र" से लिये 
गये हैं. 





! ई. एँ; जि ८. पृ. (१९ और २१४ के बीच के प्लेटो से. 

₹ हूं पूँ:ज़ि १३, पृ. १८८ और १८७ के बीच के प्लेट से. 

१ लिपिफतश्न ४६ मे दिये दुए अक्षरों के अतिम अदतर के ऊपर रलती से नागरी का 'ऊ' छप गया है जो अशग्यद्ध दे- 
उसके रुथान में पाठक 'ड पढ़े. 

५. इूं. पे; जि. ६, पृ. ७५ के पास के प्लेट से. ६: ये मूल पंक्तियां राजराज़ ( दूसरे ) के दानपत्र से हैं. 


९. ईं. पँ; जि. ११ पृ. १९और (७ के याच्य के प्लेटो से. ७. पे. इ; जि. ४, पृ. २५६ और १५४७ के बा के प्लेटो से. 
*. हें हूं; जि. ४, पृ. २०५ के पास के प्लेट ४ 2, पंक्ति ६४५ से. 

<- थें ६; जि ३, पृ. ६३ के पास के प्लट ३ 6, पाक्क ४०. 

९ ईं. थे; जि. ८ पृ. ३४० के पास की प्लेटे, कम्रशः पंक्ति ४४ और ३६. 


अंथ लिपि 
खिपिपश्न ५०वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
णवां बंशे रघणां झितिपतिरभवहज्लेयरशी- 
य्ये केल्लि(लि)स्फल्लडूसा ततोश्वृत्प्रतिकरटिघटा शात- 
ने बेसराजः | चक्रे विक्रांसनाहइस्तदनु ब- 
सुमतौपालन प्रोललूपस्तत्पुजो रुद्रदेवस्त- 
दुपरि च न्वपोत्तंसरल्ल॑ बस्व ॥ ततस्तत्सोद- 


॥ 





लिपिपत्र ४ यां 
यह लिपिपत्र दोनेपूंडि से मिले हुए पीठापुरी के नामयनाथक के शक सं. १२५६ (हैं. स. 
१३३७ ) के दानपत्च", चनपलल्‍ली से सिले हुए अन्नवम के दानपत्र ' तथा कॉड्यीडू से मिले हुए 
गाएदिव के शक से १३७७ के दानपत्र" स तसथार क्रिया गया है. वनपलली और कॉंडवीडु के 
दानपत्रों से सुख्य सुख्य अक्षर दिये गये हैं- दोनेप्रंडि के दानपत्र के क, झ ( 'ज्ञ में ), द, प, फ, 
ब और ह में थोड़ा सा परिवर्तन होने से बतेसान कनडी और तेलसु लिपियों के वे ही अक्षर बने हैं. 
“क के नीच जो उलदे अधेष्षक्त का सा चिर लगा है वह “फ' और 'प का अंतर बतलान के लिये 
ही है. पहिल उसका स्थानापन्न चिरहू 'फ' के भीलर दाहिनी ओर की खड़ी लकीर के साथ 
सदा रहता था (€ देखो, लिपिपञ ४८, ४६, ५० ) और वतमान कनड़ी तथा तेलुगु लिपियों में 
उसका रूप शंकु जसी आकृति की खड़ी लकीर में बदल कर अचछ््र के नीच लगाया जाता है. 
अनुस्वार अच्चर के ऊपर नहीं किंतु आगे लगाया है. ३. स. की १४ वीं शताब्दी के पीछे भी इस 
लिपि में और थोड़ा सा अंतर पड़ कर वलेमान कनढ़ी और तेलुगु लिपियां बनी हैं. यह अंतर लिपि- 
पत्र ८० में दी छुई् लिपियों का लिपिपश्न ५१ से मिलान करने पर स्पष्ट होगा. 
लिपिपन्न ५१वें की मसल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांसर--- 
श्री उ(श्यु)मा महे श्र भ्यां जन न) मः । पायादः 
करिवदनः क्र(छ)तनिजदानस्त॒ताविवालिगणे । 
नमिमद्लि सुहरपिधत्ते के (ण्ण) यः क्न णे)- 
तालाभ्यां ॥ औविष्णरस्तु भवदिष्टफलप्रदा- 


१४--प्रथ लिपि 
ई स. की ७ वीं शतच्दी से ( लिपिपन्न ४५२स ५४६ ) 


इस लिपि का प्रचार मद्रास हहाते के उत्तरी व दक्षिणी आकंट, सलेम, ट्राबिनापली, मदुरा 
और तिप्रेवेलि जिलों में तथा द्ञाचनकोार राज्य में ४. से की सातवीं शताब्दी के आस पास से 





! ये मूल पंक्कियां चेज्नोलू के लेख से हे ९. पे ईं; जि. ५, पृ. ६४ और २६७ के बीच के प्लेटो से 
3. पें.ईं, जि ३, पृ. ६० और ६३ के याय के पललेटों से. " ई. 5: जि. २०, पु. ३६८ और ३६३ के बीख के प्लेटो से. 
५: ये मूल पंक्नियां नामयनायक के देनेपूंडि के दानपत्र स हें. 


हद पग्रानीनलिपिमाला. 


मिलता है और इसीमें कमश:ः परिवलन होते होते बतसान ग्रंथ लिपि बनी (देखो, ऊपर पृ. ४३-४४ ) 

मद्रास इहाते के जिम हिस्सों में तामिव्ठ लिपि का, जिसमें चर्णों की अपूर्णता के कारण संस्फृल ग्रंथ 
लिखे नहीं जा सकते, प्रचार है वहां पर संस्कृत ग्रंथ इसी लिपि में लिखे जाते हैं हइसीसे हसका नाम 
“प्रेध लिपि ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) पड़ा हो. यह पल्लव, पांच्य, ओर चोल राजाओं, तथा चोल- 
वंशियों का राज्य छीननेवाले येंगी के पूर्वी चालुक्य राजा राजेंद्रचोड़ के चंशजों, गंगावेशियों, याणवंशियों, 
विजयनगर के यादवों आदि के शिलालेखों या ताम्नपत्नों में मिलती है. यह लिपि प्रारंम में तेलुसु« 
कनडी से चहल कुछ मिलती हुए थी ( लिपिपन्न ५२ में दी हुई राजा राजासिह के कांचीपुरम के लेख की 
खिपि का लिपिपञ्न ४३ में दी हु पल्लवचंशी विष्णगोपवमन के उदपवुल्लि के दानपत्र की लिपि से 
मिला कर देखो ), परंतु पीछे से चलती कलम से लि?ग्वन तथा खड़ी ओर आड़ी लकीरों का वक्त या 
खमदार रूप देने ( देखा, ऊपर पृ ८० ) और कहीं कहीं उनके प्रारंभ, बीच या अत में ग्रेथि लगान 
के कारण इसके रूपा मं विलक्षणता आती गहे जिससे चलेसान ग्रंथ लिपि वतेसान तलग और कमनड़ी 
लिपियों से बिलकुल भिन्न हो गहे 


लिपिपत्र ४२ वां. 


यह लिपिपना पललवर्बशी राजा नरसिहवर्सन के समय के मामल्‍्लपुरम के छोटे छोटे 
लेखों ', उसी वंश के राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम के कैलासनाथ नासक मंदिर के शिलालेस्व 
तथा कूरम से मिल हुए उसी वंश के राजा परसेखरवसन के दानपत्र ' से तस्यार किया गया है. नरसिह- 
चसन के लेग्वों में 'अ' के तीन रूप मिलने हैं. राजा राजसिह के समय के कांचीपुरम के लेस्त के 
ऋ की बाह तरफ़ के गॉलाइदार अश की सूल अक्षर से मिला देने स 'अ॒मंग्रंथि बन गहे है. 'अ्' के 
उक्त तीन रूपों में से दूसरा मुख्य है और उर्साको स्वरा से लिखने सर पहिला और तीसरा रूप बना है 
जिनमें ग्रंथि मध्य में लगाई है. विसग के स्थानापन्न दोनों आड़ी लकीरों को एक खड़ी त्वकीर से 
जाड़ दिया हैं. राजा राजासह के समय के कांचीपुरम के लेख के लिखनेबवाल ने अपनी लेग्वनकता की 
निपुणता का खूब परिचय दिया हे. “अ' की खड़ी लकीर को दाहिनी ओर घसा कर सिर 
तक ऊपर बढ़ा दिया हैं, “आ की मात्रा की खड़ी रेखा को सुंदर बनाने के लिय उसमें विलच्षण 
घुमाव डाला है ( दवा, टा, णा, मा, क्वा ) परमेश्वरबभन के क्रम के दानपन्न की लिपि त्वरा स्प 
लिखी हुऑ है उसमे '(ए' और “ज के नीचे के भाग में ग्रंथि भी लगी हैं और अनस्वार को 


रा. 


अक्षर के ऊपर नहीं कितु आगे धरा हैं 
लिपिपस ५२वें की मल पंक्तियों" का नागरी अक्षरातर-- 
मरसिंहवम्मेण: स्वथमिव भगवतो न्ट पतिरूपावती- 
ण्णोस्थ नरसिंहस्य मुहरवजितचोत्टल)केरव्ठ/ ल)कन्ठ। ल|भुपाणद्य- 
स्थ सइखबाहोरिव समर शतनिब्विष्टमह सबा हु - 
कम्मेशः परियव्ठमणिसंगलशरमार प्रभुतिर णविद्शिशि। शिश्ष )- 





नजााापभऊऊफउपफजहजक्क्‍+..0हतहहतहतहततहतहतलहलामनानीाुीुऔ्औ॥॥ै॥ै॥ 
( पें. ईं. जि. ९०, पृ. ६ के पास का प्लेट, लेस संख्या २ 


९. हु; स्‍्त. इ. ६; जि २, भाग ३, प्लेट £ * हुं; सा ६. इ;ज- २, भाश », प्लेट ११-२ 
" ये मल पक्रियां क्रम फे दानपत्र से हें. 


अ्रंथ लिपि. है 4 


लिपिपत्र ५३ जां. 


यह लिपिपण साथलीपुरम के असिरणचेडश्थर नामक गुफामंदिर के लेस्व ', कशाकृड़ि से मिले 
हुए पत्लथ राजा नोदिवमन के दानपत्र' और पांड्यवंशी राजा परांतक के समय के नारसिंगम के लेख? 
सं. जा गत कलियुग सबस ३८७१ (३. स. ७७० ) का हे, तय्यार किया गया है. नंदिवमन के दावपतञ्र 
के अक्षरों मं सह. ख, ग, ज, त और य वलेसान ग्रंथ लिपि के उक्त अचरों से कुछ कुछ मिलते हुए हैं 
लिपिपश्न ५३व की सूल पंक्षियां" का नागरी श्र्षरांसर-- 
लंकाजयाघरितरामपराक्रम श्रौरुद्क्तश्। श ' चकुलसं झ्य धम- 
केतुः वातापिनिज्यविः्ठ ड )म्बितकुम्म जम्मा वौरस्ततोजनि 
जयि।यौ) नरसिंह्यम्मा ॥ तस्मादजायस मिजायतबा हु द्ण्ड- 
अ्रश्वाशनो रिपिकुलस्य महेन्‍्द्रवर्मा यस्माव्प्रभु मर त्यलम- 


ललिपिपत्र ४४ वां. 


यह लिपिपन्न पलल्‍लबबंशी राजा नंदिवमन ( पललवमलल्‍ल ) के उदयेंदिरम के दानपतन्न* और गंगावंशी 
राजा प्थ्वीपति ( दूसरे ) के वहीं के दानपत्न ' मे लय्यार किया गया है नंदिवसेन के दानपद्मन के 
अक्तरों में से अ, ह, उ, ए. सत्र. ग॒, घ, च, ज, ठ. ड. ढ, ण, त, थ, ध, प, ब, भ., सम, ये, व, थ और 
स बलमान ग्रंथ लिपि से कुछ कुछ मिलले हुए हैं 
लिपिपन्न ४४वें की मृल पंक्तियों " का नागरी अक्षरांतर-- 
श्रि(श्री) स्वस्ति सुमेरुगि[रि]मूसेनि प्रवरयोगब- 
हासन अगत। क्तयविभ्ूतये रविशशांकलेचह- 
यमुमासहितमादरादुदयचन्द्रलत्ष्मी| उसी प्रदम दं) सदाशि- 
वमहस्नमासि शिरसा जटाधारिणम ॥[।] औमान- 
नेकरणलभुवि(भुमि|षु एल्नवाय राज्यप्रद: पर हि- 





लिपिपतच्र ५५ वां. 


यह लिपिपश् राजा कुलोल्तुगचोडदेय के चिदंबरम के लेख “, विक्रमचोड़ के समय के शेविलि- 

मेड के लेस् ' ओर बाणवेशी राजा विक्रमादित्य दूसरे (घिजयबाहु ) के उदरयंदिर्म के दानपन्न ” से 

लस्यार किया गया है. इस लिपिपन्न में दिय हूए अक्षरों में स कट्टे एक वलेसान ग्रंथाक्षरों से मिलते 
ज्ुलते हैं (हस लिपिपच् को लिपिपश्र ८० में दी हुई वतेमान ग्रंथ लिपि से मिला कर देग्वो ). 





१०. पृ. १२ के पास के प्लेट से. 

सा. ई. ई:; जि. २. भाग ३. प्लेट १३-१४, पक्रि २-११४ से 

जि.ध८, पृ के पास का प्लेट, लेखसख्या २ स. * ये मूल पंफ्रियां कशाकूड़ि के दानपत्र से हैं 
जि. ८. प्र. २७४ और २७६८ के श्री के प्लट, पंक्ति १-१४ स 


१०४ के पास का प्लेट, लेख “ स हे. ६; जि ६, पृ. २२८ के पास के प्लट से. 
७5६ और ७७ के बीख के प्लेटो से | 


की... # ८४ ऋा | के 
ला 4६% अधध शत कम 
हे 


हू 
मूल पंक्रियां नंदियमेन के उदयदिरम के दानपत्र से हैं 
टू 
ड्ड 


हा कप 
ध्य ध्ते 


ध्र प्राच्नीनलिपिमाला 


लिपिपग्र ५५वें की सूल पंक्कियों ' का नागरीं अच्षरातर-- 
स्षि(क्षी)रोदम मथितम्‌ मनोभिरतुलम्‌ (लं) देवासुरे म्मंदर 
दित्वाश्षिप्त इवाज्जनादिरिव यस्तचाधिकम्‌ (क॑) राज- 
ते यो भोगि(गो)नद्रानविष्टमूत्ति[ कि)रनिशम्‌ स्ृयोंमुलस्या- 
पये रक्षेदद्‌)वः सुरद(ढ)न्दवन्दितपत(द )इट्व्वः स्स स्दस्स) 





लिपिपनस ४६ वां. 


यह लिपिपश्न पांज्यवंशी राजा सुंदरपांडय के श्रीरेशम्‌ के लेख, आलंपूंडि से मिले हुए विजय- 
नगर के यादव राजा विरूपाज्ञ के शक से. १३०५ ( है. स. १३८३ ) के दानपत्न ' ओर वहीं के अऔीगिरि- 
भूपाल के शक से १३४६ (ई स. १४२४) के दानपतन्र' से तस्यार क्रिया गया है. इस लिपिपश्न में 
दिये ढुए अन्तरों में से अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, ड, च, ज, ठ, ड, ण, त, थ, द, घ, न, 
प, फ, ब, भ, म, ये, र, ल, व, श, घ. स, ह और छ वतेमान ग्रंथ लिपि के उक्त अच्तरों से मिलत जुलते 
ही हैं ह.स-की १४वीं शताब्दी के पीछे थोड़ा सा और झतर पड़ने पर बत्मान ग्रंथ लिपि बनी. 
लिपिपत्र ५६ वें की सृल पंक्तियों" का नागरी अक्षरांतर-- 
हरि! ओम स्वस्ति श्रीः येनासो 
करुणामनोयत दर्शां श्रौर गपत्मा (झा )करः 
हत्वा तम ख्रुवनान्तरप्रणयिने कणर्णा- 


१४- कल्निंग लिपि. 


ई, मे की ७ मींस ११ वीं शताब्दी तक ( लिफिपत्र #ऊ से ५६ ). 


कलिंग लिपि मद्रास इहाते के चिकाकोल और गंजाम के बीच के प्रदेश में कलिगनगर के गंगा- 
वंशी राजाओं के दानपत्रनों मं ३. स. की ७ वीं शलाबदी के आस पास से ११ वीं शताब्दी के आस पास 
तक मिलती है. इसका सब से पहिला दानपत्र, जो अब तक मिला है, पूर्वी गंगावंशी राजा देवेंद्र- 
बसेन्‌ का गांगेय संबत्‌ ८७ का है. उसकी लिपि में मध्यप्रदेशी लिपि का अनुकरण पाया जाता है 
क्योंकि अच्चरों के सिर संदूक की आकृति के, भीतर से भरे हुए, हें और कड्टे अच्तर समकोएण वाले हैं 
( देश्वा, ऊपर १. ४४). पिछले दानपत्नों में अक्षर समकोणवाले नहीं कितु पश्चिमी एवं लेलुगु-कनड़ी 


लिपि की नांडे मोलाहदार मिलते हैं और उनमें लेलुग्रु-कनड़ी के साथ साथ कुछ ग्रंथ तथा नागरी 
लिपि का सिश्रण सी पाया जाता है. 








ये मल पंक्चियां उद्यदिग्म के दानपत्र सत्र डे. 
' पें इं, जि ३, पृ १४ के पास के पेट से. 
. ई जि ३, पू २र८ के पास के प्लेट से. 
इ; जि ८. पृ ३१२ ओर ३१३ के बीच के प्लेटो से 
मूल पंक्वियां भारंगम के लेखन से हैं. 


हि 


!्‌ 

हि 
ड़ 
बे 
5 


श्ाखस 


काॉलिग लिपि. ६३ 


लिपिपत्र ४७ यां. 


यह लिपिपश्न पूर्वी गंगायंशी राजा इंद्रवर्मन के अच्युतपुरम के दानपद्च', राजा इंद्रवर्मन्‌ (दूसरे) 
के चिकाकोल के दानपत्न' और राजा देवेंद्रवमेन्‌ के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. अच्युतपुरम 
के दानपत्न के अच्चरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नांहे संदृक की आकृति के, भीतर से भरे छुए, हें 
और झ, आ, क, र आदि अक्षर समकोणवाले हें. “न' नागरी का सा है और बाकी के अचर 
लेलुगु-कनड़ी से मिलते हुए हैं. चिकाकोल के दानपतन्र के अक्तरों के भी सिर चौकूंटे, मीतर से भरे 
हुए हैं, और “म्‌' ग्रंथ लिपि की शैली का है. 
लिपिपत्र ५७वें की सूल पंक्तियों " का नागरी अक्षरांतर-- 
ओं स्वस्ति सब्वतुरमणोय।द्धजणयकब्निद्धनगगात्सकलखुवन- 
निर्माण कमर त्रधार स्थ भगवतो गोकश्णौस्वामिमश्वर णकस- 
लयुगलप्रणामादपगतकन्निकलऊझ्की विनयनयसम्पदा- 
माधार: स्वासिधारापरिम्पन्दा धिगतसकलकलि डरा धिरा ज्यश्व तु- 
रुदधितर ड्रमें खलावनितश्त प्रविततामल यश: अनेकसम- 


लिपिपत ४८ वां. 
यह लिपिपन्न पूर्वी मंगावंशी राजा देवेंद्रवमेन दूसरे ( अनंतवर्मन्‌ के पुश्र ) के गांगेय संवत्‌ 
[२]५१९५ और २५४४९ के दो दानपत्नों स तस्यार किया गया है परट्टिल दानपम्न के अक्षरों में 'अ' 
तीन प्रकार का है जिनमें से पहिल दो रूप नागरी हैं और तीसरा रूप लेलुगु-कनड़ी की शली का है और 
लिपिपत्र ४६ में दिये हुए 'अ के दूसरे रूप से मिलता छुआ है. उ, ए, ग ( पाहिला ), ज ( दूसरा ), 
ले ( दूसरा ), द और न ( पहिला और दूसरा ) नागरी से मिलते हुए ही हैं. दूसरे ताम्रपश्न के 
अक्तरों में से अ, आ, हइ, ट, ध और घ नागरी के ही हैं 
लिपिपश्न ४प८्वं की सल पंक्तियों" का नागरी अच्षरांतर-- 
ओ। स्वस्ति असरपुरानुकारिण[:] सवतु( से )सुखरम- 
णोयादिजयवत[:] कलिजरा(ज्रगेनगराधिवासका[त्‌] मरे त्द्राच- 
सामलशिखरप्रतिष्ठितस्थ सचराचर गुरो[:] सक- 
लक्ष॒ुवर्न निर्माण कस जधा रस्थ शशा ह्चडाम णि(णे)- 





९. पें. इं; जि. ३. पृ. १२९८ और १२६ के बीच के प्लेटो से 

९. ई छूँ; जि. ९३, पृ. १९९ और १२३ के बील के प्लेटो से. इस लिपिपत्र में लिकाकोल के दानपतल फा संघत्‌ गांगेय 
से. १४६ जुपा है जिसको शुद्ध कर पाठक १४८ पढ़ें 

३ पें. दूं; जि. ३, पृ. १३९ और १३३ के यीच के प्लेटो से. 

४: ये सूल पंक्वियां राजा दंद्रवर्मन के अच्युतपुरम के दानपत्र से दे. 

५४. इं.एँ; जि १९, पृ. २७४ और ९७४५ के बीच के सेटो से. ९ इ. एँ; जि. १८, पृ. १४४ और १४५ के बीच के प्लेटो ले. 

७. ये पल पंक्षियां देवेद्रथर्मन के गांगेय सघसत्‌ [९]४१ के दानपन्न से हैं. 


ह््ड प्रासीनलिपि माला. 
लिपिपत्र ४६ वां- 


यह लिपिपच्न गंगावंशी राजा बज़्हस्त के पलोकिमेडी के दानपत्र! से तय्यार किया गया है. 
इस दानपत्र का लेग्वक उत्तरी और दक्षिणी शैली की भिन्न मिन्न लिपियों का ज्ञाता रहा हो और 
उसने इसमें अपने लिपिसंयंधी विशेष ज्ञान का परिचय देने के विचार से ही भिन्न भिन्न लिपियों 
का सिश्रण जान बूक कर किया हो ऐसा अनुमान होता हैं. प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा डॉ. कीलहॉने ने 
इस दानपत्न का संपादन करते समय हसके 'अच्चरों की गणना कर लिग्वा हे कि प्रायः ७३० अच्चरों 
में से ३९० नागरी म॑ लिग्वे हें और ४१० दक्षिणी लिपियों में. प्राचीन लिपियों के सामान्य बोध- 
वाले को भी इस लिपिपन्न के मल अक्षरों को देग्वते ही स्पष्ट हो जायगा कि उनमें अ ८ पहिला ), 
आग ( पहिला ), ३, उ, ऋ, क ( पहिले तीन रूप ), ग ( पहिला ), च ( पहिला ), ज॒ ( पहिला,), डइ 
( दूसरा ), ण ( पाहिला ), त ( पहिला ), द्‌ ( पहिला व दूसरा ), न ( पहिला ), प ( पहिला ), भ 
( पहिला ), स ( पाहिला ), र ( पहिला य दूसरा ), ल ( पहिला ), व ( पहिला ), श ( पहिला य दूसरा ), 
च ( पहिला ), स ( पहिला ) और ह ( पहिला व दूसरा ) नागरी के ही हैं. दत्तिणी शैली के अक्षरों में 
से अधिकतर तेलुगु-कनड़ी हैं और ग्रंथ लिपि के अक्षर कम हैं जैसे कि 'ग' ( पांचयां ). ण ( चौथा और 
पांचयां ) और म ( दूसरा ). 
लिपिपन्न ५६वें की मूल पंक्षियों का नागरी अक्षरांतर-- 
औओं स्वस्यमरपुरानुकारिणः सर्वलुंसुखर मणे- 
यादिजयवत: कलिज्ा(क्र)नगरवासकान्मरे न्द्रा चलासलशिख- 
रप्रतिष्ठितस्थ सचराचर गुरोम्स कल खुवननिर्मा गैक- 
सच्रधारस्य शशाद्षचडा मणेभगवतों गोकणौस्वासि- 


१६ -तामित्ठ लिपि. 


हैं. से की सानवी शताब्दी सर (खापिपत्र ६० ६२ ) 


यह लिपि सद्रास के जिन हिस्सों में प्राचीन ग्रेथ लिपि प्रचालित थी वहां के तथा उक्त इहाते के 
पश्चिमी तट अथोत्‌ मलबार प्रदेश के तामिल भाषा के लेग्वों मं पल्लव, चोल, राजेन्द्रचोड आदि पूर्वी 
चालुक्थ एव राष््कूट आदि वंशों के शिलालेग्वों तथा दानपत्नों में एवं साधारण पुरूषों के लेग्चों में है. स. 
की सातर्वी शताब्दी से मिलती है. इस लिपि में 'अ' से 'औ ' तक के स्वर, और व्यंजनों में केवल क, डः, च, 
हर, ट, ण॒, त, न, प, स, थ र, ल, व, रू, छू, र और ण्‌ के चिर हें. ग, ज, ड. दू, बच और श के उच्चारण भी 





. पे. ई; जि. ३. पू २०२ ओर २२३ के बीच के सेटो स. *- पे ई; जि. ढ, पू २९० 

* अब तक जितने लेगस्व प्राच्चीन तामित्ठ लिपि के मिले हैं उनमे 'ओ' अक्षर नदीं मिला परंतु संभत्र हे कि जैसे 
'छ' के सिर की दाहिनी ओर नीच का भुर्ही हुई खड़ी लकीर लगा कर 'ऊ' यनाया जाता था ( देखा, लिपिपतर ६८० से 
पल्लवर्यशशी राजा नदिवरमन के कशाक्रडि के दानपत्र के अछ्ारो में ) बेला ही चिक्र 'ओ' के साथ जोड़ने से 'औ' बनता 
होगा; क्योकि बतेमान तामित में जो चिकू ऊ' बनाने मे 'उ' के आगे लिखा जाता है वही 'ओ' बनाने मे 'ओ ' के जारो 
रज़्ख्शा जाता है जो उक्क प्रालीन चिक्त का रुपांतर ही है 





तामिल्ठ लिपि: घर 


तामिव्ठ भाषा सें मिलते हैं परंतु उन अचरों के लिये स्वतंश्न चिक नहीं हैं. 'ग की ध्यनि 'क से, 
'ज और 'श की 'च से, द की 'त' से और 'ब' की 'प' से व्यक्त की जाती है जिसके लिये 
विशेष नियम मिलते हें... संयुक्त दयेजन एक दूसरे से मिला कर नहीं किंतु एक दुसरे के पास लिग्वे जाते 
हैं और कई लेगों सं हलंत और सस्वर व्यंजन का भेद नहीं मिलता, तो भी कितने एक लेखों में संयुक्त 
व्यंजनों म॑ स पहिल के ऊपर बिंदी, वक्त या निरछी रखा लगा कर हलंत को स्प्ट कर जतलाया है 
अनुस्वार का काम अनुनासिक बर्णों से ही लिया जाता है. इस लिपि में व्यंजन वण केवल १८ ही है 
जिनमें से चार ( छ. क्, र और ण ) को छोड़ देवें तो सस्‍्कत साधा में प्रयुक्त होनेवाल व्यंजनों में से तो 
केबत *४ ही रह जाते हैं. ऐसी दशा में संस्कृत शब्द इसमें लिग्ब नहीं जा सकते, इसलिये जब उनके 
लिखन की आवश्यकता होती है तब व ग्रेथलिपि स॑ ही लिस् जाते हैं. इसलिपि के अधिकतर अक्षर 
ग्रंथ लिपि से मिलते हुए ही हैं और है. क, और र आदि अच्ञर उतरी ब्राह्मी से लिये हों ऐसा प्रतीस होता है; 
क्योंकि उनकी स्वढ़ी लकीरें सीधी ही हैं, नीच के अंत से वाह ओर सुड़ कर ऊपर को बढ़ी छुई नहीं हें. 

अन्य लिपियों की नाई इसमें ली समय के साथ परिवतेन होते होले ?० वीं शताब्दी के आस पास कितने 
एक और १४ वीं शताब्दी के आस पास अधिकतर अक्षर बनमान ताभिवन्ठ से मिलते जुलते हो गये. 
फिर थोड़ा सा और परिबनन होकर वलमान नाधिस्यश लिपि बनी. लिपिपन्न £ से 9६ तक के प्रत्येक पत्र 
में पाठकों के अभ्यास के लिये सल शिलालेस्तरां था दानपत्रा से पंक्तियां दी हैं परंतु लिपिपन्न ३० से ६४ 
लक के पांच लिपिकओं से थे नहीं दी गढ़, जिसका कारण यही है कि संस्क्रतज्ञ लोग उनका एक भी 
शब्द समझ नहीं सकते उनको केबल थे ही छोग समभकने हैँ जिनकी सात॒भसाषा तामिलछ है या 
जिन्हाोंन उक्क भाषा का अध्ययन किया है. तो भी बहुधा प्रत्यक्क शताब्दी के लेग्वादि से उनकी 
बिसतत बणमालाएं बना दी ह॑ जिनसे तामिक्त जाननेबालों को उस लिपि के प्राचीन लेग्वादि पढ़ने 
में सहायला सिल सकेगी. 


लिफपिपय £० यां 


यह लिपिपच पललचखंशी राजा परमेश्वरवमन्‌ के कूरस के दानपत्र' तथा उसी वंश के राजा 
नंदियमन के कशाकृड़ि और उदयरेंदिग्म्‌! के दानपत्रों के अंत के तामिकछ अंश से तस्यार किया 
गया है. कृरम के दानपत के अक्तरों में से अ, आ, ह, उ, ओ, च, ज, ण, त, न, प. य और व 
( पहिला) ग्रंथ लिपि के उक्त अत्तरों की शैली के ही हैं. 'अ' और 'आ ' में इतना ही अंतः हैं कि उन 
की स्वड़ी लकीरों को ऊपर की तरफ दोहराया नहीं है. इस अंतर को छोड़कर इस ताम्रपव के 
'आय' और लिपिपल ५० में दिये छए मासल्लपुरम के लग्वों के 'अ' ( दूसरे) में बहुत कुद समा- 
नला है. क. ट.र२ और व ( दूसरा ) उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि से मिलले हुए हैं. कशाकृढ़ि 
के दानपत्च का अ करम के दानपतच्म के अर की ग्रंथि को लेबा करने से बना हैं. उदयेंदिरम 
के दानपत्र में हलंत और सस्वर ठ्यंजन में कोई भद नहीं हैं 

लपिपत्र “१? वा 


5 


घह लिपिपग पत्लवतिलकव्वशी राज़ा दौतिवर्मन के समय के तिरूवेककरे के लग्प', गाष्ट्कूट 





, सा ई इं, ज़ि ३, भाग ३, पेट १२, पेह्चि: ४७-८६ स. 

: सा ६. ई; जि. ३, साग 3. सट १४-४, पक्कि १०५-१३३ रखे 
एँ; जि ८, पृ. ०७७ के पास के पेट की पीक्कि १०५४-१०६ से. 
. ई जि. ११, पृ. १५७ के पास के प्लट से. 


पल 


7 
९ >१« ३ 74 


8 पग्रायीनलिपिमाला. 


राजा कणणरदेव ( क़र्णराज तीसरे ) के समय के लिरुक्रोबलूर' और वेल्लोर ' के लेखों से तय्यार 
किया गया है. इसमें क. ड., ट, ण, प, थ और व में लिपिपन्न ६० से कुछ परिवतेन पाया 
जाता है. 


लिपिपत्र ६२ वां. 


यह लिपिपत राजेन्द्रचोल(प्रथम) के तिरुमलै के चटान पर खुदे हुए लेग्ब ', पशन (बसों 
में ) से मिले हुए वेष्णव लेस्व ', विजयनगर के राजा विख्पाक्ष के शोरेकाबुर के शक सं. १४३०८ 
( है. स. १३८७ ) के दानपत्र * और सहासडलेश्चर चालककाथम के शक सं. १४०३ (हर. स 4४८२) 
के जंबुकेश्वर के शिलालेग्व" से तय्यार किया गया है. तिरूसले के चटान के लेग्व का 'ईं उत्तरी 
शैली की ग्रात्मी का है क्योंकि उसकी दो बिंदियों के बीच की खड़ी लकीर का नीचे का अंश बाई 
ओर छुड़ कर ऊपर की तरफ़ बढ़ा छुआ नहीं है. यह “हे प्रायः वसा ही है जैसा 
कि मथुरा से मिले हुए संचत्‌ ७६ के लेग्व " में मिलता है, और महाक्षत्रप इश्वरदत्त के सिक्कों 
( लिपिपन्न १० ) और अमराचती के लेखों ( लिपिपन्न १२) के 'ह' से भिन्न है क्योंकि उनमें 
सड़ी लकीर का नीच का अंश बाई ओर ऊपर को सुड़ा हुआ सिलता है. विरूपाक्ष के दानपत्र 
आर हर के छेस्ब के अचरों मं से अधिकतर वसेमान तामित्ठ अक्तरों से मिलते जुलते 
हो गये हें. 


१७--वट्टेंटत्त लिपि. 


|. स. की सातघी शताघदी के अन्त के आसपास से ( लिपिपन्न ६३ से ६४ ) 


यह लिपि तामसिस्ठ लिपि का घर्सीट रूप ही है और हसके अक्तर बहुघा गोलाह लिये हुए 
या ग्रंधथिदार होते हैं. इसका प्रचार मद्रास हहाते के पश्चिमी तट तथा सब से दातक्षणी विभाग सें 
है से. की ७ वीं शताब्दी के अंस के आसपास से चोल, पांख्य आदि वहां के राजवंशों के शिला- 
लेग्वों और दानपत्नों म॑ं मिलता है. कुछ समय से इसका व्यधद्वार बिलकुल उठ गया है. 





लिपिपत ४३ वां. 
घह़ लिपिपन्र जटिलयमेन के समय के आणेमलै के शिलालेख“, उसी राजा के दानपन्न '” 


ओर यरणुणपांउथ के अंबासमुद्रम के लेग्व" से तय्यार किया गया है. आएणेमले के लेग्व का 'अ' ओर 
“ आ ! कूरम के दानपत्र ( लिपिपन्र ६० ) के उक्त अक्षरों के कुछ विकृत और घसीरट रूप हैं. सुख्य अंतर 





! हे. ३, जि ७, पृ. १४४ के पास के सेट, लेख (४ स 

> ये इईं। जि. ४, पृ. ८२ के पास के सेट से. *. पे. ई; जि. ६, पृ. २३२ के पास के पेट से 

४ जि. ७, पृ. १६४ के पास के पेट ( लखसंख्या २७ ) से. 

४ ऐँ. ईं; जि. ८, पू. ३०२ और ३०३ के बीच के सेटो से 

4. लिपिपन्न ६२ में वाकत्कामय छुप गया है जिसकी शुरू कर पाठक वालककायम पढें 

* पे, ई; जि. ३, पृ. ७२ के पास के पेट के मीख के भाग से. 

८ हें २, जि. २, पृ. ३२१ के पास के प्लेट चोये में. इसी लेख की छाप उसी जिल्‍ल्द के पृ. २०५ के पास के पेट 

(लेज़ संख्या २० ) में छपी है परंतु उसमे “दई' स्पष्ट नहीं आया 
९. पे, ईं। जि. ८, पृ. ३९० के पास के सेट, लस्ब दूसरे से. !* ई. एँ; जि. २२, पृ. ७० और ७१ के बीज के प्लेटो से. 
९ ४, दे; जि. ६, पृ. £० के पास के प्लेट से. 


खरोही लिपि ३७ 


यही है कि बाहर की ग्रेथि मीतर की ओर बनी है. 'इ' कूरम के दानपश्च के '॥ के नीचे के अश को 
बाई ओर न सोड़ कर दाहिनी ओर मोड़ने और घसीट लिखने से बना हो ऐसा प्रतील होता है. उ, 
क, ड., च, अ, ट, ण, त, न, प, स, य, र, ल, व, वठ और र्‌ लिपिपन्न ६० में दिये छुए उक्त अच्चरों के 
घसीट रूप ही हैं जटिलवमेन के दानपत्र का 'ई प्राचीन तासित्ठ “ई ( देखो, लिपिपत ५६२) का 
घसीट रूप मात है. 'ए' और 'ओ लिपिपन्न ६० में दिये हुए उक्त अच्तरों के ही प्रंथियाले या 
घसीट रूप हैं 


लिपिपन्न ६८ मां 


यह लिपिपन्न सांवल्ल्ध्धि से मिले हुए आ्रीयल्लवंगोड़े के कोललम्‌ ( कोर्लब ) संजल्‌ १४६ (६ 
स. €७३ ) के दानपतन्न', कोचीन से मिले हुए मास्कररविवसेन के दानपश्च" ओर कोहयम से 
सिले हुए वीरराघव के दानपत ' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि में लिपिपश्न ६३ की 
लिपि से जो कुछ अंतर पाया जाता है वह त्वरा से लिखे जाने के कारण ही समयानुसार दुआ है. 
कोह्यम्‌ के दानपत्र में जो ६. स. की १४वीं शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है, 'य' 
ओर 'ओऔओ' के दीधे और हरव रूप मिलते हें. बतेमान कनड़ी, तेलुगु, मलयाब््म और 
तामित्क लिपियों में भी 'ए' और 'ओ' के दो दो रूप अथात्‌ हस्व और दीघे मिलते हैं, परंतु 
१४ वीं शताब्दी के आसपास तक के तेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ और तामित्ठ लिपियों के लेखों में यह भेद 
नहीं मिलता; पहिले पहिल यह वीरराघव के दानपन्न मे ही पाया जाता है. अतणएथ संभव है कि 
इस भेद का है. स. की १४ वीं शताब्दी के आसपास तामित्ठ लिपि में प्रारंभ हो कर दूसरी लिपियों में 
उसका अनुकरण पीछे से छुआ हो. नागरी लिपि में '(ए और 'ओ मे हस्व और दीघे का भेद नहीं 
है इस लिये हमने 'ए” और 'झओ के ऊपर आड़ी लकीर लगा कर उनको दीधे 'ए!' और 
दीधे “ओ' के सूचक बनाया है. 


९८--खरोहो लिपि. 
ई. स॒ पूचे की खोथी शताप्दी से ६ स॒ की तीसरी शताब्दी तक ( लिपिपश्र ६५ से ७० ). 


धन 


ख्रोष्टी लिपि आये लिपि नहीं, किंतु अनाये (सेमिटिक) अरमहक लिपि से निकली हुई 
प्रतीत होती है ( देखो, ऊपर ए ३४-३६ ). जैसे सुसलमानों के राज्यसमय में इरान की फ़ारसी लिपि का 
हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ ओर उसमें कुछ अच्चर और मिलाने से हिंदी भाषा के मामूली पढ़े लिस्बे 
लोगों के लिये काम चलाऊ उदू लिपि बनी वैसे ही जब हेरानियों का अधिकार पंजाब के कुछ अंश 
पर हुआ तब उनकी राजकीय लिपि अरमहक्‌ का यहां प्रवेश हुआ, परंतु उसमें केवल २२ अच्चर, 
जो आये भाषाओं के केवल १८ लयचारणों को व्यक्त कर सकते थे, होने तथा रवरों में इस्व दीध का भेद 
ओर स्वरों की मात्राओं के न होने के कारण यहां के विद्वानों में से खरोष्ठ था किसी और ने 
(. दें. ई; जि. ६, पृ. २२६ के पास के प्लेट से. 
९. दें. ई; जि. ३, पृ. ७२ के पास के प्लेट के ऊपरी अश से. * पे. रं; जि. ४५. प्‌ २६६ के पास के प्खेर स. 





ध्च्द प्राचीनलिपिमाला. 


नये अक्षरों तथा हस्व स्वरों की सात्राओं की योजना कर मासूली पढ़े हुए लोगों के 'लिये, जिनको शुद्धा- 
शुद्ध की विशेष आवश्यकता नहीं रहती थी, काम चलाऊ लिपिबना दी ( देखो, ऊपर ए. ३५-३६ ). 
यह लिपि फ़ारसी की नाई दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती है ओर आ, है, ऊ, ऋ, ऐ और 
आऋ स्वर तथा उनकी मात्राओं का इसमें स्वेधा अभाव है. संयुक्त व्यंजन भी बहुत कम सिलते हैं, 
जिनमें भी किलने एक में तो उनके घटक व्येजनों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं होते किंतु उनका 
एक विलक्षण ही रूप मिलता है, जिसस कितने एक संयुक्त व्यंजनों का पढ़ना अभी तक संशययुक्त 
ही है. इसके लेख भारतवर्ष में विशेष कर पंजाब से ही मिले हैं अन्यत्र बहुत कम. यह लिपि 
इईरानियों के राजत्थकाल के कितने एक चांदी के मोटे और महे सिक्कों, सौयेवेशी राजा अशोक के 
शहथाजगढ़ी और मान्सेरा के चटानों पर खुदे हुए लेखों, एवं शक, क्षत्रप, पार्थिअन्‌ ओर कुशनवंशी 
राजाओं के समय के बौद्ध लेखों और माकदिअन्‌ ग्रीक, शक, क्षत्रप, पार्थिअन, कुशन, ओऔदुंबर आदि 
राजबंशों के किसने एक सिक्कों पर या भोजपलों पर लिखे हुए प्राकृत पुस्तकों में मिलती है. इस 
लिपि के शिलाओं आदि पर खुदे हुए लेखों की, जो अब तक मिले हैं, संख्या बहुत कम ' है. हे. स. 
की तीसरी शताब्दी के आस पास लक इस लिपि का कुछ न कुछ प्रचार पंजाब की तरफ़ बना रहा 
जिसके बाद यह इस देश से सदा के लिये उन गड्े और डसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया ( विशेष 
बृष्तान्त के खिये देखो, ऊपर पृ. ३१-३७ ). 


लिपिपत्र ६६ वां. 


यह लिपिपन्र मौयेबेशी राजा अशोक के शहबाज़गढ़ी और मान्सेरा के लेग्वों ' से तय्यार किया 
गया है. उक्त लेग्वों से दिये हुए अक्तरों में सब स्वर ' अ के साथ स्वरों की सात्रा लगा कर ही बनाये हैं 
और कितने एक अक्षरों की बाई ओर भुक्ी हुई खड़ी लकीर के नीचे के अंत को मोड़ कर कुछ ऊपर 
की ओर बढ़ाया है [ देखो, 'अ' ( तीसरा ). 'ख' (दूसरा), 'ग॒ ( दूसरा ), 'च' (तीसरा ), 'ढ़' 
( दूसरा ), 'न' (चोथा ), 'प ( दूसरा ), 'फ' (दूसरा), 'ब (तीसरा ), 'र' (तीसरा). 'बः 
(दूसरा ), और 'श' (दूसरा )]). “ज' (दूसरे) की खड़ी लकीर के नीचे एक आड़ी लकीर और 
जोड़ी है. “म' (चौथे ) की याह ओर अपर्ण वृत्त और 'म' ( पांचवें ) के नीचे के भाग में तिरत्ी 
लकीर अधिक लगाड है. “२र' (दूसरे) की तिरछी खड़ी लकीर के नीचे के अंत से दाहिनी ओर 
एक आड़ी लकीर ' और लगाई है. यह लकीर संयुक्ताक्षर में दूसरे आनेबाल “र' का चिरू है परंतु 
पक्त लेखों में कहीं कहीं यह लकीर विना आवश्यकता के भी लगी हुईं मिलती हे और वडेक से 
मिले हुए पीतल के पात्र पर के लेख में तो इसकी भरसार पाई जाती है जो उक्त लेग्तों के लेग्वकों 
का शुद्ध लिखना न जानना प्रकट करती है”. इन लेखों में 'इ' की सात्रा एक खड़ी या तिरही 


अिलनझ-अननराकननकनना. 





!: स्थरोष्ठी लिपि के लेखों के लिये देखो ऊपर पृष्ठ ३९, टिप्पण ७-६, और पृष्ठ ३३, टिप्पण १-२. 

९ एे ई; जि. ९, पृ १६ के पास का पेट. ज. एप; ई. स १८६० में छुपे हुए प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान सेनाटं के ' नोट्स डी 
ऐेपिप्राफे इंडिश्ने ' ( संख्या १) नामक लेख के अत के मान्सेरए के लेखों के २ सेट. और डाइरेकटर जनरस ओऑफ आर्कि- 
आालोॉजी इन इंडिआ के भेज हुए अशोक के शहबाज़गढ़ी के लेखों के फोटो से. 

» एें इं;जि २, पृ. १६ के पास क पट की पंक्कि १ से देवन प्रियो प्रियद्शि रय में 'रय के 'र' के नीचे 'र* 
की घूचक जे आड़ी लकीर लगी है घह दिलकुस्त स्पए है. यहां '२ के स्राथ दूसरा “२ जुड़ है नहीं सकता. ऐसी दशा में 
इस लकीर को या तो *' का ग्रश ही या निर्थक मानना पढ़ता है. अशे।क के उक्त लेखों में ऐसी ही 'र सूचक निरथेक 
लकीरें अन्यत्ष जहां 'र" की संभावना नहीं है घहां भो लगी हुई मिलती है ( जैसे कि उक्त पद्दिली पंक्ति मे ' सतप्रपडनि' 
में 'प' के साथ, जहां ' पड (पाषंड ) शब्द में '+' का सर्वंधा अभाव है. आदि ). 

/ अब तक राजपूताना के कई महाज्ञन लोग. जिनको श्रक्षरों का ही ज्ञान होता है और जो संयुक्ताक्षर तथा स्थरो की 
मात्राओ का शुद्ध लिखना नहीं जानते, अपनी लिखाघरट में एसी अशुद्धियां करने के अतिरिक्त स्वरों को माज़ाएं या तो 


स्वरोष्ठी लिपि ६६ 


लकीर है जो अक्षर के ऊपर के भाग या मध्य को काटती हुई लगती है (देखो, ह, कि, स्बि. लि, जि, 
5, णि, ति, मि, शि ओर सि ). 'ड' की साला सीधी आड़ी या घुसावदार लकीर है जो अच्चर के 
नीचे के अंत ( या कभी कुछ ऊंचे ) से बाई ओर जुड़ती है ( देखो. उ, ण. चु, कु घु, न, यु, वु और 
हु). 'ए की सात्रा एक तिरछी या स्वड़ी लकीर है जो बहुधा अक्षर के ऊपर के भाग के साथ 
और कभी कभी मध्य सें ऊपर की तरफ़ जुड़ती है ( देग्वो, ए, जे, ने, ने, दे. ये और ये) 'ओ 
की सावा एक तिरछी रेखा है जो बहुधा अच्तर के मध्य से बाई ओर को रुकली हुई लगती है 
( देखो. ओ, थो, नो, मो और सो, परंतु 'यो' में उसका रुकाव दाहिनी ओर है). अजु॒स्वार का 
चिक एक आड़ी सीधी या बक्र रेखा है जो बुधा अच्षर के अत भाग से सटी रहती है ( देखो, अं, 
थं. रं. व॑ और थ॑ ) परंतु कभी कभी अक्षर की खड़ी लकीर के अंत से कुछ ऊपर उक्त खड़ी लकीर को 
कादती हुई भी लगती है ( देखो, अं. नं और हं). 'मं' ( प्रथम) के साथ का अनुस्वार का थिक 
'स' से विलग नीचे को लगा है, 'स (दूसरे) में दाहिनी ओर भिन्न रूप में जुड़ा है और ये 
के साथ उसके दो विभाग करके 'य' की नीचे को भुकी हुईं दोनों तिरछी रेखाओं के अंतों में 
एक एक जोड़ा हैं. इन लेखों में रफ कहीं नहीं है. रेफ को था तो संयुक्ताज्षर का दूसरा अक्षर 
बनाया है ( जैस कि 'सव्वे' को 'सत्र') था उसको पथे के अक्षर के नीचे 'र! के रूप से जोड़ा है 
(प्रियदर्शी को “प्रियद्राशि , 'घमे' को 'धम आदि). मंयुक्ताच्षर में दूसरे 'र के लिये एक 
आड़ी, तिरद्ठी या कुछ गोलाहेदार लकीर है जो उर्यज़न के नीचे के अंत के साथ दाहिनी ओर जुड़ती 
है, परंतु कहीं कहीं 'र का योग न होने पर मी ऐसी लकीर अधिक जुड़ी हुईं मिलती' है 
जिससे यह संदेह रह जाता हैं कि कहां यह अनावश्यक है और कहां टीक है (' प्रियद्वाशि पढ़ें 
या ' पिथद्शि ; ' सत्रप्रभडनि या 'सवपपेडनि! आादि ). संयुक्ताक्षिरों में कहीं कहीं भिन्न वो के 
रूप स्पष्ट नहीं हैं ( देखा, ख्त्रि ) 
लिपिपतर ६५वें की सूल पंक्तियों" का नागरी अक्तरांतर-- 

टेवम प्रिया प्रियदरशि रय सत्रप्र/प)षंडनि ग्रहटसि 

च पुजेति दनेन विविधये च पुजयथे नो चु त- 

थ दन व पुश्न व देवनं प्रियों मज्मति यथ कि- 

ति सलवदि सिय सन्रप्र(प)षंडन मलवहि तु 


लिफिपत्र ६८ वां. 


यह लिपिपच्र ग्रीक ( यूनानी ), शक परार्थिअन और कुशनवंशी राजाओं के सिकों ' से तस्थार 
किया गया है. प्रीकों के सिक्कों स लिये हुए अक्तरों में कहीं कहीं त , 'द और “न' में स्पष्ट 





बिलकुल नहीं लगाते झथवा बिना किसी विचार के उनका प्रयाग करते हैं अ्रथास्‌ जहां मात्रा की आवश्यकता नहीं होती वहां कोई 
भी माजा लगा देते हैं ओर जहां मात्रा की अपेक्षा रहती है यहां डे या तो छोड़ जात है या अशुद्ध माजा लगा दने हें. पेखी 
लिखायटो के अत्तरों का राजपूतानावाल 'केबत्ठां अक्षर! ( केवल अक्षर सकेत | कहते हैं ओर पुरानी महाजनी लिखावटे 
विशेष कर एसी ही मिलती हैं. ऐसी लिखावटों से ही 'काफकाजी अजमेर गया' | ककज अजमर गय ) के स्थान में का- 
काजी आज मर गया पढ़े जाने की कया प्रसि& हे 

* देखो, ऊपर पृष्ठ ६८ टिप्पण ३. 

* ये मूल पंक्षियां अशोक के शहबाज़गढ़ी के लेख से हैं (६ ईं, जि. ६ पृष्ट १६ के पाल के पेट से ) 

९ प्रीकों (यूनानियों) के सिक्के--गा; के. को. भरी सी. कि. बा. ६; सेट ४१४५ स्मि;क. को ई. स्युः प्लेट ९-६. 
वदा। के. को. य. म्यु ; प्लेट १-६. शक, पाधथिअन और कुशसबाशीयों के सिक्के-- गा; के को श्री. सी. कि. वा. ई; प्लेट १६-२७. 
श्र्मि ; के. का. दूं स्यु। प्लेट ८-६. ब्हाः कें. को. प॑ स्‍्युः प्लेट १०-१७. 


०० प्राथीनलिपिमाला 


अतर नहीं है ( देखो, “तल का चौथा रूप, द का दूसरा रूप और “न का तीसरा रूप ). कई 
कहीं 'म? के नीचे आड़ी लकीर यथा बिंदी और 'ह' के नीचे 'मी बिंदी लगी मिलती है. रे 
के साथ के रेफ को अछर के नीचे लगाया है परंतु उसको ग्रंथि का सा रूप देकर संयुक्ताकर 
में आनेवाले दूसरे 'र से मिन्न बतलाने का यत्न पाया जाता है और शक, पाथिअन आदि 
के सिक्कों में यह भेद अधिक स्पष्ट किया हुआ मिलता है ( देखो “वे ). शक, पार्थिअन्‌ झादि 
के सिर्को से जो सुरूय सुर्य अच्चर ही लिये गये हैं उनमें कई अचरों की लकीरों के प्रारंभ या 
अंत में ग्रंथियां लगाई हैं वे. संभव है कि. अक्तरों में सुंदरता लाने के लिये ही हों. 'फ की 
ऊपर की दादहिनी ओर की लकीर नीचे की ओर नहीं किंतु ऊपर की तरफ़ बढ़ाई है. 
लिपिपन्न ऐैदेवें की मूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

महरजस भमिकस हेलियक्रेयस. मदहरजस अरमिकस जयधरस 

अर्खेवियस, महरजस चतरस मेनट्रस, महरजस अपडिहतस । 

फिलसिनस. महरजस चनतरस जयंतस हिपुस्ततस,. मदरजस 

चसरस हेरसयस  रजतिर जस महतस मोअस. मचरजस रजरजस 


महतस अयस. महरजस रजरजस मदहतस अथिशिषस. 





लिपिपन्न ६७ वां. 


यह लिपिपश्व च्त्रप राजुल के समय के मथुरा से मिले हुए सिहाकृतियाले स्तंमसिरे के 
सेखों ', लखशिला से मिले हुए ज्ञत्रप पातिक के ताम्रनलेवर और वहीं से मिले हुए एक पत्थर 
के पात्रपर के लेख" से तय्यार किया गया है. इस लिपिपन्न के अक्षरों में 'उ की साम्रा का रूप 
ग्रंथि बनाया है और न तथा ण' में बहुधा स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता. मथुरा के लेग्बों 
में कहीं कहीं ल', न तथा 'र में भी स्पष्ट अंतर नहीं हे. 


लिपिफल ६७वें की मूल पंक्तियों का नागरी अच्तरांतर-- 
सिहिलेन' सिदहरछितेन च भतरेहि तखशिलर अय॑ं अुवो प्र- 
तिथ क्तो सवबुधन पुयए' तखशिलये मगरे उत- 
रेण प्रच॒ देशो छेम भस अत “ शे पतिको अप्रतिठवित 





! ये घूल पंक्वियां ग्रीक आदि राजाओं के सिक्रो पर के लेख से है. 

र या ई; जि. ६. पृष्ठ १३६ और १७६ के बीच के प्रटों से. 

१ पं एूं., जि. ७, पृष्ठ ६ के पास के पेट स. इस ताप्लेख में आदर रेस्थारूप में नहीं खुदे हे रितु बिदियों स 
बनापे हैं. राजपूताने में ई. स. की १४ मां शताब्दी के बाद के कुछ ताप्नपतन्न ऐेसे ही जिंदियों स खूदे हुए भी देखने 
में आये शिनमें से सब से पिछला २० चर्ष पदिले का है. के तांबे ओर पीतल के बरतनो पर उनके सालिकों के नाम इसी 
लरद विंदियां से खुदे हुए भी देखने झआाते हें. ताप्नपत्रादि बहुधा सुनार या लुदार खोदते है. उनमें जो अच्छे कारीगर होते 
हैं बे तो जैसे अक्षर स्थाही से लिखे होते है वैसे ही स्माद लेते हें परंतु जो अच्छे कारीगर नहीं होते या ग्रामीण होते हैं थे 
ही बहुजा स्याही से लिख हुए अत्तरो पर बिदियां बना देते है. यह जुटि खोदनेवाले की कारीगरी की ही है. 

४ दूं. ई.; जि. ८, पृष्ठ २६६ के पास के सेट से. 

५ 'सिदिलेन' से लगाकर 'पुयर ' तक के लेख में तीन बार 'ण' या “न' आया दे जिसको दोनों दी तरह पढ़ 
लकते हैं, क्योंकि उस समय के आसपाल के खरोष्ठी लिपि के कितने एक लेखों मे ' न' और ' श ' में रुपष्ट मेद्‌ नहीं पाया जाता. 

$ यहां तक का लेख तक्षशिला के पत्थर के पात्र से है. 

५ यहां से लगाकर अंत तक का लेख तद्शिला से मिले हुए ताश्नलेख से लिया दे. 


खरोष्ट सिपि. १०१ 
लिपिपत्र ६८ चां. 
यह लिपिपश्न पाथिअ्रनवंशी राजा गंडोफेरस के समय के तख्ल-इ-बाही के शिलालेख, कुशन- 
बंशी राजा कनिष्क के समय के खुएविहार ( बहावलपुर राज्य में ) के ताब्रलेख , शाहजी की ढेरी 
( कनिवच्क विहार ) के सस्‍लप से मिले हुए कांसे के पान्न पर के राजा कानेष्क के समय के तीन 


लेखों ' और मेडा के शिला लेख” से तय्यार किया गया है. खुएविहार के ताम्रलेग् में ' पप' और 
स्थ * के नीचे का गअ्रधिदार अश 'थ का सृचक है. 


लिपिपन्र ६८वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 


महगजस्यथ रजतिरजस्थ देवपुत्रस्थ कनिष्कस्य संवत्सरे एकदशे 

सं १० ९० ददइसिकस्य मसस्यथ दिवसे अठयिशे दि २० ४ ४' उच दि- 
वसे भिलछुस्य नगद्तस्थ संखके(!)टिस्थ अचर्यद्मत्रतशिष्यस्य 
अचयभवप्रशिष्यस्थ यटिं अरोपयतो इद् दमने विदरस्वमिनि 


लिपिपत्र ६६ वां 


यह लिपिपन्न वडक से मिले हुए पीतल के पात्र पर खुदे लुए कुशनवंशी राजा हुविष्क के 
समय के लेख“, कुशनवंशी वाक्रेष्प के पूत्र कनिष्क के समय के आरा के लेख ” और पाजा" तथा 
कलद्रा ” के शिलालरसों सर लग्यार किया गया है. चडेक के पाञपर का लेख बिंदियों से गुदा 
है और उसमे कई जगह अक्षरों के नीचे के भाग से दाहिनी ओर 'र सचक आड़ी लकीर 
निरधेक लगी है, जैसे कि भग्वद्‌ ” ( भगवदजभगवत ), अग्रभग्र (अग्रमगन्अग्नसाग ), नतिग्र 





५ जे. ए; ई. स. १८६०, भाग १, पृ. ११६ और सेट ( देखो, ऊपर प्र ३२, टिप्पणण £ ). 

९ हूं. एँ;जि. १०. पृ. २१५ के पास के प्लेट रे.» आर स गि:६ सत. १६०६ १०. प्लेट »३े ये लेख भी विदिये रेड रचुदे है 

४ ज॑ ए; ई. स. ६८६०. भाग १. प्र १३६ ओर प्लेट. 

४ पंडिन भगवानलाल इंद्रज्ी न इनको 'प्प और सख' पढ़ा ह (इं 6. जि *६, पृ. (२८) परंतु इनओ “प्ए' 
कर 'स्थ' पढ़ना ही ठीक होगा यह वूत्तांत लिखते समय मरे पास एक गुर्तालपि के प्राकत लेख की छाप आई शिसमें 
' खस्द्सटठिस्य ' स्पष्ट है. संस्क्ृतमिश्चित प्राकृतत लेखा मे 'स्स के स्थान मे 'स्य विभाक्कि प्रत्यय का हाना काई आश्रय को 
खात नहीं है. 

* ये मूल पंक्रियां सुणविहार के ताम्रलेख से है. १० १ 

८. २४० ४ ४ ८२०+४+४-रे८ ९ पे ई ११. पू. ११० आर २११ के थी प्लेट स्त 

” दूं हें. जि. ३७, पू ४८ के पास का प्लेट. लेख दुखरा 

९ ईं एँ:जि ३७. पृ ६४ के पास का प्लेट, लेस्य दूसरा 

/ ९ हूं, एँ; जि ३७. पृ ८६ के पास का प्लेट, लवस्व पहिला 

४8 भाग्तथर्घ की किसी प्राचीन प्राकत भाषा मे 'भगवत्‌ का 'भनश्नवद' और 'अपग्रभार का 'अग्नशग्न ' रूप नहीं 
होता पऐेसी दशा में जैसे अशोक के खरोषी लेग्नो में रख! | दखा. ऊपर पृ. ६६) के 7' के नाच ऐसी ही लकीर लगो है यहां +े 
किसी तरह पढ़ा नहीं जा सकता बसे ही भश्रवदद ओर अप्रभप्न' आदि पढ़ना अशुद्ध ही ह अशोक के लेख। भे | देखा 
लिपिपऋ ६५ ) जैसे 'ज ( दूसरे ), और म॑ ( चौथे ), तथा प्रीकों के सिक्कों में ( लिपिपज ८६ ) 'ज' ( पांच, छुठे और 
सात ). त ( दूसरे, तीसरे और चौथे ). 'न॒ ( पहिले ” दूसरे ). 'म ( पहिले ) ओर 'स' , पदिले) के नीचे दोनों 
सरफ निकली हुई आड़ी लकीरें बिना किली आशय के लगी मिलती हैं बेस दी इस लेख मे इस लकीर का होना सभव है 
भो कलम को उठा कर दोनें। तरफ निकली हुई न बना कर चलती कलम स दाहिनी ओर ही बना दी ज्ञान पढ़ती है 
इसलिये इस रेखा को पूरे 'ग' का अंश है। मामना आहिये. ऐसे ही 'मि के साथ पेसी लकीर कही कहीं निरथेक लगी 
है जहां उसकी या तो 'मि' का अश ही मानना चाहिये अश्रथवा उसको 'स्प्ति, पढ़ना चाहिये. जहां “*' की संभावना हो 


शरही स्लि पढ़ता चाहिये. 


१० प्राजीनलिपिमाला 


( नातिगरज्ञातिक ), मयय्य ( भवग-भावक ). संभतिग्नन ( संभतिगन ) आदि में. इस लेख में 
किलने एक अक्षर ऐसे हैं जिनका एक से अधिक तरह पढ़ा जाना संभव है. उनपर 
पक से अधिक अक्तर लगाये हैं. 'स॒ सें 'म का रूप खड़ी लकीर सा वन गया है. कहीं 
कहीं 'ल' और 'र, तथा 'य और 'श' में स्पष्ट अंतर नहीं है और न तथा 'ण में भेद 
नहीं हे याहे सो पढ़ लो. 
लिपिषम्न ६६वें की मूल पंक्षियों! का नागरी अचक्षरांतर-- 

इमेम कुशलमुलेन मच्रजरजतिरजहोबेष्कस्य अग्रभगण * भवतु 

मद॒पिदर में पुयए भवतु भदर मे इृष्टनम रेगस्य पुयर 

भवतु शोच मे श्रुय मतिगमिजसंभतिग़न पुयए भवतु महि- 

श च वग्ममरेगस्य अग्रभगपडियश भवतु सर्वसत्वन 


लिपिपत्र ७० यां 


यह लिपिपशय तत्तशिला से सिल हुए रोप्यपश्च के लेस्व, फ़तहजंग', कनिहारा' और 
पथथियार ' के शिलालेसखा तथा चारसड्ा से मिले हुए तीन लेखों से, जिनमें से दो भिट्टी के 
पाणों पर स्याही से लिख हुए हैं और तीसरा एक सूति के नीच" रुदा है, तय्यार किया गया 
है. तक्षशिला के रौष्यपत्र पर का लेग्व बिंदियों से खुदा है 
लिपिपल ७०वें की सल पंक्तियां" का नागरी अक्षरांतर-- 
स १०० २० १० ४ २ अयस अपडस मसस दिवसे ९० ४ १" इश दिवसे 
प्रदिस्तवित भगवतो धतुओ उर  केन स्नोतक्रिअपुचबन बहलत्निएन नोअ- 
चश नगरे वस्तबेन तेन इसे प्रदिस्तवित भगवतो धतुअओ धमर- 
इणए सतछशि[ल |ग तनुवए बोधिसत्वगहमि मचहरजस रजतिरजस 








१ ये सूल पंक्चियां वडेक के पात्र के लेख से हैं. 

र९ इन मूल पक्षियों मे जिम जिन अक्षरों के नीच 'र' की सूचक आड़ी लकीर निरथेक लगी है उसके स्थान मे 
हमने र' नहीं पढ़ा परनु जिन अछारों के नीचे घह लगी है उनके नीचे...पेसा चिह्न लगा दिया हे. 

₹ ज्ञ. रॉ. प. सो .इ स १६१४, पृ. १६२ के पास के प्लेट से. 

* ज. प्‌; ई. स. १८६० भाग ९, पृ. १३० और प्लेट. ४ एे इं: जि. ७ पृ. १९८ के पास के प्लेट से. 

९ आ. स. रि;ई स. १६०२-४३, पृ. १८३. लेख 3 और 0. 

» आ. स. रि; ई. स. १६०३-४, प्लेट ६७. सूर्ति प्रथम के नीच. 

र. ये घूल पंक्वियां तशशिला से मिले हुए रौप्यपत्र के लेख से हैं... < अयथोत्‌ ९१३६... ७. अथयोत्‌ १४- 


१८--अ्राह्मो और उससे निकली हुई लिपियों के अंक. 
( लिपिपत्र ७१ मे ७६ के उत्तरा््रे के प्रथम खंड तक ) 


प्राचीन शिलालेखों, दानपत्नां, सिक्कों तथा हस्तलिखित पुस्तकों के देखने से पाया जाता है 
कि लिपियों की तरह प्राचीन और अवाचीन अंकों में भी अंतर है. यह अंतर केवल उनकी 
आकृति में ही नहीं किंतु अंकों के लिखने की रीति में भी है. वर्तमान समय में जेसे १ से 
६ तक अंक और शून्य इन १० चिक्लों से अंकविश्या का संपूण् व्यवहार चलता है बैसे प्राचीन 
काल में नहीं था. उस समय शून्य का व्यवहार ही न था और दहाइयों, सेकड़े, हज़ार आदि 
के लिये भी अलग चिक् थे. अंकों के संबंध में इस शेली को “प्राचीन शेली और जिसमें शून्य 
का व्यवहार हैं उसका नवीन शली करेंगे 


प्राश्नीन शर्ती के अंक 


प्राचीन शैली में १ से £ तक के अंकों के &£ चिह्न; १०. २०, ३०, ४०, ४०, ६०, ७०, ८० और 
&० इन ६ दहाइपों के लिप £ अलग चिकह्; और १०० तथा १००० के लिये एक एक अलग चिह 
नियत था ( देखो, लिपिपन्र 3१ से ७५ के पृत्रार्ध के प्रथम स्वेड तक में ). इन २० चिक्रों से €६६६६ 
लक की संख्या लिखी जा सकती थी. लाग्व, करोड़, अरब आदि के लिये जो चिकर थे उनका पता 
अब तक नहीं लगा क्योंकि शिलालेग्व अथवा दानपत्नों म॑ लाख' या उसके आगे का कोहे चिरू नहीं 
मिला. 


इन अंकों के लिखने का क्रम £ से & लक तो वैसा ही था जेसा कि अय है. १० के लिये 
नवीन रैली के अंकों की नांह ? और ० नहीं किंतु एक नियत चिक ही लिग्वा जाता था; ऐसे ही २०, 
३०, ४०, ४५०, ५०, ७०,८०, ६०, १०० और १००० के लिये सी अपना अपना चिक साजञ्र लिस्ता जाता 
था ( देखो, लिपिपन्न ७? से ७५ के प्रूयाद्धे के प्रथम स्वड तक में ). 


११ से €£€ लक लिग्ने का क्रम ऐसा था कि पहिले दहाह का अंक लिग्व कर उसके आगे 
इकाई का अंक रकखा जाता था, जैसे कि १४ के लिये १० का चिहू लिस् उसके आगे ५; ३३ के 
लिये ३० और ३: ६३ के लिये ६० तथा ३, इत्यादि ( देखा, लिपिपय ७५ मे मिश्र अंक). 





९. अ्सिद पुरातस्‍्ववेत्ता डो सर ऑरल स्टाइन ने अ्गाध परिश्रम के साथ तुर्फेस्तान से जो श्रमूल्य प्राच्चन सामन्ी 
प्राप्त की है उसमें कुछ खगड़े ऐेले भी हैं जिन पर भारतवर्ध की गु्मालापि से निकली ठुई तुर्कस्तान की ई. स. की छुठी 
शताब्दी के आसपास की आये लिपि में स्व॒र, व्यंज़न, स्वरों की १२ माजाओं (ऋ ऋ और ले लू का छोड़ कर ) की बारसखडी 
( द्वादशाक्तरी ) तथा किर्समें प्रोचीन शैली के अंक भी दिये हुए हैं (ज रॉ. एप सो; ई. स १६११, पृ. ७४४२ और ४४५८ के 
बीस के प्लेट १ से ४ तक ) प्र खरडे में १ से २००० तक के वहां के प्रचलित स्‍प्रायीन शेली के चिक्लां के पीछे दा और चिकर 
के है पेसे हैं (ज. रॉ. पे. सो ई स २६९९. पृ ४५५) जिनको प्रसिद्ध विद्वान डॉ. होल ने क्मश १०००० और १००००० के 
खिक्र माना है, परंतु हमका उन खिक्लां को १०००० और १००००० के सूखक मानने में शंका की है. संभव है कि इनमे 
से पहिला चिक्ल १००००० का सूचक हो और दूसरा केघल समाप्ति ( धिराम ) का चिह्न हो. उसको ग्रकसूचक चिक 
मानना संदिग्ध ही है 


१०४ प्राशीम लिपिसाला. 


२०० के लिये १०० का चिक्र लिग्व उसकी दाहिनी ओर, कमी ऊपर कभी मध्य और कभी नीचे 
की तरफ़, आड़ी ( सीघी, तिरछी था वक्र ) रेग्वा जोड़ी जाती थी'. ३०० के लिये १०० के चिक्र क साथ 
वैसे दी दो लकीरें जड़ी जाती थीं. ४०० से ६०० तक फे लिये १०० का चिन्द्र लिख उसके साथ ऋमश: ४ से £ 
लक के अंक एक छोटी सी आड़ी लकीर' से जोड़ देते थे. २१०१ से ६६६ तक लिग्बने में स्ैकड़े के अंक 
के आगे दहाई और इकाइ के अंक लिखे जाते थे, जैसे क्रि १7२६ के लिये १००, २०, ६; ६५५ के लिये 
&००, ४०, ५ यदि ऐसे अंकों में दहाहे का अंक नहीं हो तो सेकड़े के बाद इकाई का अंक रक्‍ग्या 
जाता था, जैसे कि २०१ के लिये ३००, १. (देग्वो, लिपिपनच्र »५ में मिश्र अक )- 

२००७ के लिये १००० के चिर की दाहिनी ओर ऊपर को एक छाटीसी सीधी आड़ी (था नीचे 
को मुड़ी हुई ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३००० के लिये वैसी ही दो लकीरें. ४००० से ६००० 
लक और १०००० से ६०००० तक के लिये १००० के चिक के आगे 2 से & तक के और १० से&० तक 
के चिक क्रमशः एक छोटी सी लकीर से जोड़े जाते थ्रे ( देग्वो, लिपिपन्न ७४ ). १००० के वास्ते 
१०००० लिग्व, पास ही 2१००० लिखले भ्. श्सी तरह २१००० फे लिये २००५०, 2७०००: &&६००० 
के लिये ६००००, ६००० लिखते थे. ऐस ही ६६६६६ लिखने हो तो ६००००, ६०००, ६००, 
६०, € लिखते थे. यदि सेकड़ा और दहाई के अंक न हों तो हज़ार के अंक के आगे इकाई का अंक 
लिखा जाता था, जैसे कि ६००१ लिगख्बना हो तो ६०००, ?. 

उपयुक्त प्राचीन अंकों के चिक्रों म॑ से १, २, और ३ के चिक तो क्रमशः -, 5 और 5: आड़ी 
लीरें हैं जो अब तक व्यापारियों की बरहियों में रपधों के साथ आन लिखने में एक, दो और तीन के 
लिये उयवहार से आती हैं. पीछे ले इन लकीरों में बऋता आन लगी जिससे ? की लकीर से चतेमान 
नागरी आदि का १ बना, और २ तथा ३ की वक्क रेग्वाओं के परस्पर मिल जाने से वतेमान नागरी आदि 
के २ और ३ के अंक बन हैं. बाकी के चिक्रों सं स कितने एक अक्षरों से प्रतात होते हें और जैसे समय 
के साथ अक्तरों में परिवतेन होता गया चैसे ही उनमें भी परिवतेन होता रहा प्राचीन शिलालस्व 
और दानपत्रों में ४ से १००० तक के चिह्ों के, अक्तरों से मिलते छुए, रूप नीचे लिखे अनुसार पाये 
जाते हैं-- 

ब्-अशोक के ललों मे इस अंक का चिक 'क' के समान है. नानाधघाट के लग्व सें उसपर 
गालाहेदार या काशदार सिर बनाया है जिससे उसकी आकृति 'प्क से कुछ कुछ मिलती होने 
लगी है. फुशनउधियों के मथुरा आदि के लेग्वों म॑ उसका रूप प्क जेसा मिलता है. ज्षत्रपों और 
आंध्रवेशियां के नासिक आदि के लेग्वों में प्क ही विशेष कर मिलता हे परंतु उन लेखों से उद्धत 
किये हुए चिंक सें से चोथे में 'क की खड़ी लकीर को बाई तरफ़ सोड़ कर कुछ ऊपर को बढ़ा 
दिया है जिससे उसकी आकृति 'प्कू सी प्रतीत होती है. पश्चिमी क्षत्रपां के सिक्कों में 'क की 
दाडिनी ओर सुद्ठी हुई खड़ी लक्कीर, चलती कलम से प्ररा चिक लिग्वले के कारण, 'क! के सध्य 
की आफ लकीर सेमिल गठ जिसमे उक्त सिक्कों स उद्धत क्िय चिक्तों में से दो अंतिम लचिक्नों की आक्राति 
'झअ के समान बन गई है जग्गयपेट # लेखादि से उद्धृत किये हुए चिह्ों में चार के चिहू के ' प्क और 
'झ सर मिलते हैं; गु्ां आदि के लेग्वों में भी 'प्क ' और प्र से ढ़ी मिलते हैं. पल्‍लव और शालंकायन 
बंशियां के दानपत्नों से उद्धत किसे ६ चिक्टों मं से पादिला ' प्क , दूसरा ' प्की , तीसरा और चौथा लक , 
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९ पहरोतिई सत्र पूरे की दूसरी शताब्दी श्राग उसके पीछे के शिलालेखादि मे मिलती है अशोक के लखो मे इसंस 
कुछ भिल्लता पाई जाती है ( देग्वे। लिपिपन्र ७४ के पू्वाझू में अशेाक के लग्नो से दिये हुए २०० के ओेक के तीन रूप ). 

२ पिन्नले लखो मे कही कहा यह लककौीर नहीं भी लगाई जाती थी | दस्बो, लिपिपश्न ७४ के उसराद में भिक्ष मिल 
लेखों से उद्धृत किय शुए अंकों से ४०० और ७०० तथा प्रतिहारों के दानपत्ञो में २०० ) 


अंक श्ण्ड्‌ 


पांचवा 'टक' और छुठा 'स्‍्र' के समान है. नेपाल के लेखों में 'प्क,, और भिन्न भिन्न केर्व य 
दानपन्नों की पंक्ति में 'य्क' मिलता है ( देखो, लिपिपक्न ७9१ और ७२ के प्णोदे की 
तीन पंक्षियां ) ४ का सूल चिह्न 'क' सा था जिस पर सिर की गोलाईदार या कोणदार रेखा 
जगाने से उसकी आकृति कुछ कुछ 'प्क' से मिलती हुऑ बनी. तेखकों की भिन्न भिन्न खलेखन- 
शैली, सुंदरता लाने के यत्न और चलती कलम से पूरा अंक किस्वने से उपयुक्त भिन्न भिन्न रूप बने 

आगे के अंकों फा हस प्रकार का विवेचन करने में लेख यहुत बढ़ जाने की संभावना होने 
के फारण बहुधा भिन्न भिन्न अक्षरों के नाम मात्र लिखे जायेंगे जिनको पाठक लिपिपल ७१ से 
७४ के प्योद्धे के प्रथम स्वेंड सक में दिये हुए अंकों से मिला कर देस्व लेबें. 

५--इस अंक के चिहक्र लत, ता, पु, हु, रु, तू, ता, ना, न, ढ़, हू और ह अछरों से मिलते छुए 
पाये जाले हैं 

६--के लिये 'ज , स (?), क्र, फ्रा, फा, फ और हा से मिलते जुलले 'यिक्र मिलते हैं, तो 
भी जग्गयपेट, गसों ओर परल्‍्लब आदि के लेखों से दिये हुए इस अंक के- चिक्र ठीक तरह किसी 
अच्तर से नहीं मिलते, वे अंकसंकेत ही हैं. उनको अच्चरों से मिलाने का यत्न करना खैंचतान 
ही है. 

9--के धबिह ग्र. गु और ग से मिलते ऊुलतले हैं 

८--के चिह्न ह, डा, ह, हा, उ, पु. ट, टा, र, श्र और द्रा से मिलले हुए हैं, परंतु ऋट चिह ऐसे 
हैं जो अक्षर नहीं माने जा सकते. 

&--नानाघाट के, कुशनवंशियों के और कझ्न्नपों सथा आंध्रवंशियों के लेखों में जो £ के चिह्न 
मिलले हें उनकी किसी प्रकार अक्षरों में गणना नहीं हो सकती. पीछे से अलर पड़ने पर उसके 
चिह् ओ, उ और ओ (के कल्पित चिह्न ) से बनते गये. 

१०--नानाघाट के, कुशनवंशियों के, ज्षत्रपों तथा आंधों के लेखों; ज्षत्रपों के सिक्कों, जग्गयपेट 
के लेखों तथा ग॒प्तादिकों के लेख्वादि में तो १८० का अंकसकेत ही हैं क्यों कि उसकी किसी अक्षर 
से समानता नहीं हो सकती परंतु पीछे से उसकी आकृति ये. ह. हू, ग्व और रू से मिलती 
हुई बन गड. 

२०--का चिह्न 'थ था जो पीछे के परिवतेनों में मी उसी अच्चर के परियर्तित रूपों के 
सहश बना रहा. 


३०--का चिरक 'ल के सदश ही मिलता है. 
४०--का चिह्व 'पस' और 'स से मिलता हुआ मिलता है. 


५०--का चिह्त किसी अक्षर से नहीं मिलता. केवल भिन्न भिन्न लेखादि से उद्धुत किये 
हुए इस अंक के चिह्ों सें से दूसरा दसतिणी शैली के “थ से मिलता है 


६०--का चिहन 'प, 'पु था 'प्र' से मिलता हुआ है. 
७० - का चिहन 'प्त', 'अ', रो, भा', प्र या हु से मिलता है. 


८०--का चिह्न उपध्यानीय के चिदन से मिलता छुआ है ( देखो, लिपिपश्न १७ में उदयगिरि के 
लेस्ब के अक्षरों में उपध्मानीय का चिहन ). 


६०--का चिहुन किसी अक्षर से नहीं मिलता. यदि उपध्मानीय के चिह्न के मध्य में एक आड़ी 
लकीर ओर बढ़ा दी जाबे तो उसकी आकृति दन्नपों के सिक्कों से उद्धृत किये छुए हस चिहन के 
दूसरे रूप से मिल जायगी 





१्०्द पग्रासीनलिपिमाला. 


१००-नानाघाट के लेख में इस अंक का चिह्न सु अथवा 'अ' से मिलता हुआ है क्यों कि उक्त 
दोनों अच्रों की आकृति उस समय पररपर बहुत मिलती हुईं थी. पिछले लेखों में सु, अ, 
श, से, स्रो और स्रों से मिलते हुए रूप भिलते हैं, परंतु नासिक के रेस्वों और जश्नपों के सिक्कों 
में इसके जो रूप मिलते हैं उनकी उस समय के किसी अक्षर से समानता नहीं है. 

२००-अशोक के लेसों में मिलनेबाले इस अंक के तीन चिहनों में से पहिला “सु है, 
परंतु दसरे दो रूप उस सभय के किसी अक्षर से नहीं मिलते. नानाघाट के लेख का रूप 'आ 
के समान है. ग़॒प्तों आदि के लेखों का दूसरा रूप 'ला' से मिलता हुआ है ओर भिन्न भिन्न 
लेखादि से उद्धृत किये हुए ह्स अंक के दो रूपों में से दूसरा 'स से मिलता है. नासिक के 
लेस्त्रों, ज्षपों के सिक्कों, बलभी के राजाओं तथा कर्लिंग के गंगावंशियों के दामपन्नों में मिलनेयाले 
श्स अक के रूप फिसी अच्षर से नहीं मिलते. 


३००-का अंक १०० के अंक की दाहिनी ओर २ झआराड़ी या गोलाशदार लकीरें लगाने से 
बनता हे १०० के सूचक अक्षर के साथ ऐसी दो लकीरें कहीं नहीं लगती, इसलिये इसकी 
किसी साश्रासहिल अक्षर के साथ समानता नहीं हो सकती. ४०० से ६०० तक के थिहन, १०० 
के चिह्न के आरे ४ से £ तक के अंकों के जोड़ने से बनते थे, उनकी अच्तरों से समानता नहीं है. 


१०००-का चिह्न नानाघाट के लेख में 'रो' के समान है. नासिक के लेस्तों में 'घु, अथवा 
'खु से मिलता हुआ हे और घाकाटकर्वशियों के दानपश्नों सें उनकी लिपि के 'बु' के समान है. 


२००० और ३००० के चिहन, (००० के चिहरन की दाहिनी ओर ऊपर को क्रमशः एक ओर 
दो आड़ी लकीरें जोड़ने से बनते थे. इसलिये उनकी किसी अक्षर से समानता नहीं हो सकती, 
४००० से €००० लक के अंक, १००० के चिहन के आगे क्रमशः ४ से £ लक के, और १०००० 
से ६०००० तक के अंक, १००० के झागे १० से €० तक की दहाहंयों के चिह्न जोड़ने से यनते थे 
इसाशिये उनकी अछरों से समानता नहीं है. 


ऊपर प्राचीन शैली के अंकों की जिन जिन अक्तरों से समानता बललाईं गहशे है उसमें सब के 
सब अक्चर उक्त अंकों से टीक मिलते हुए ही हों ऐसा नहीं है. कोह कोश अच्षर ठीक मिलते 
हैं बाकी की समानता ठीक वैसी है जैसी कि नागरी के वर्तमान अक्षरों के सिर हटाने के बाद उनका 
नागरी के वलेमान अंकों से मिलान करके यह कहा जाय कि २ का अंक 'र' से, ३ “रइ' 
से, ५ 'पू से, ६ दे से, ७ 'उ! की मात्रा स और ८ 'ट' से मिलता जुलता है. १, २, ३, 
०. हक और ६० के प्राचीन उपलब्ध रूपों और झशोक के लेसों में मिलमेवाले २०० के 
दूसरे व तीसरे रूपों ( देखो, लिपिपश्न ७४ ) से यही पाया जाता है कि ये चिहन तो स्वेधा 
अक्षर नहीं थे किंतु अंक ही थे. ऐसी दशा सें यही मानना पड़ेगा कि प्रारंभ में € से १००० 
तक के सब अंक यारतय में अंक ही थे. यदि अचक्तरों को ही भिन्न भिन्न अंकों का सूचक माना 
होता लो उनका कोई क्रम अवश्य होता और सब के सथ अंक अक्षरों से ही बतलाये जाते, 
परंतु ऐसा न होना यही बतलाता है कि धारंस में थे सब अंक ही थे. अनायास से किसी अंक का 
रूप किसी असर से मिल जाय यह बात दूसरी है; जैसे कि चतेमान नागरी का २ का अंक 
उसी लिपि के 'र' से, और गुजराती के २ (२) और ५ (५) के अंक उक्त लिपि के २ (२) और 





! एक, दो और सौन के आचीन बिक्ल तो स्पष्ट ही संख्यास्थक हैं और अशोक की लिपि मे चार का चिऊर जो 'क' 
काक्तर से का हुआ है धह संभव है कि जाराहे या स्वस्तिक का सूचक हो. पेसे ही और अंकों के लिए भी कोई 
कारण रहा होणा. 


झेक. १०७ 


(५) से बिलकुल मिलते हुए हैं. कभी कमी अक्षरों की नांहे अंकों के ली सिर बनाने से उनकी 
आकूतियां कहीं कहीं अच्षरों सी बनती गई '. पीछे से अंकथिह्रों को अक्तरों के से रूप देने की 
लाल यहने लगी और कितन एक लेखकों ने और विशेषकर पुस्तकलेखकों ने उनको सिरसहित 
झत्तर ही थना डाला जैसा कि बुद्धशथा से मिले छुए सहानामन्‌ के शिलालेख', नेपाल 
के कितने एक लेखों? तथा प्रातिहारवंशियों के दानपत्नों " से पाया जाता है. तो भी १, २, ३, ५०, 
८० औरं €० तो अपने परिवर्तित रूपों में भी प्राचीन रूपों से ही मिलले जुलते रहे और किन्ही 
अच्तरों में परिणत न हुए. 

शिलालेखों और ताम्नपत्रों के लेक जो लिखते थे यह अपनी जानकारी से लिखते थे , परंतु 
पुस्तकों की नकल करनेवालों को तो पुरानी पुरतकों से ज्यों का त्यों नकल करना पड़ता था. ऐसी 
देशा में जहां ये सूल प्रति के पुराने अक्षरों या अंकों को ठीक टीक नहीं समझ सके वहां थे अवश्य 
सूक कर गये. इसीसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में जो अंकसचक अक्षर मिलते हैं उनकी संख्या 
झधिक है जिनमें और कई अशुद्ध रूप दज्ज हो गये हें. 
लिपिपन्न ७२ ( पूवोर्ध की अंतिम सीन पंछियों ) और ७४ ( उत्तरादध की अंतिम दो पंक्तियों ) 

में हस्तलिखिल प्राचीन पुस्तकों से अकरुचक अक्तरादि दिये गये हैं ये बहुत कम पुस्तकों से 
सिक्ष भिन्न हस्तलिखित पुस्तकों में वे नीचे लिखे अलुसार मिलते हैं--- 

१-ए, स्व और ऊें. 

२-डि, स्ति और न. 

इ-स्रि, आओ और मः. 

४-४५, #, झा, णक, ण्क, पक, पक, [प्के; (प्के). 8.५, 3,", फे और पृ. 

शन्तू, थे, तो, है. हु और रू. 

६-फ्र, फ्रे, फ्रे, घर, अर, पु, ठया और फ्ल. 

७-ग्र, ग्रा, ग्रो, रश्नो ग्गा और अर. 

८-ह, डे, हीॉ और द्र 

&-ओं, उे, उे, डं, ऊं, अ और नु 

१०-लू, ले, छू, ण्ट, डा, अ और घो. 

२०-थ, था, थे, थो, घ, थे, प्वय और व. 

४०-ल, सा, ष्ते और 

४०-स, से, सा, सो और प. 

५०-८७ 6. 6, ६ 0 और यू. 





५ ही; शु ई; स्‍ेट ३६ 2. रु क्ली;शु, ई; सेट ४१७. ९ ई पं; जि. ६, पृ. १६६३-८० 

४. में. ई। जि. ५, पू. ९०६. ६. से; जि. १५, पृ ९९९ और १४० के पास के प्लेट: और राजपूताना म्युज़िम्म में 
रचला हुआ प्रतिधार राजा महंद्रपाल (दूसरे) के समय का थि. सं. १००९ का लेख. यह लेख मेन “ऐंपिप्राफिशा इंडिका ' 
में छुपने के लिये मेज दिया है. 

४- “सूर्यप्रहसि ' भामक जैन ध्रेथ का टीकाफार मलयगिरि. जो ई. स. की १८घथीं शताब्दी के झासपास दुआ, सखूल 
पुस्तक के छू ” शब्द को ४का सूचक बतलाता डरे ( अरब ह्ृशब्टोपादाभात प्राश्षादीया दत्यमंग परंज घद भदचतुशयक्ा सूया छात्रा 
- ६. पे; जि. ६. पृ. ४७). 

२ यह चतुरस्त खिक्ल उपध्यानीय का है ( दखो, लिपिपत्र ४२). 'क ' के पृर्थे इसका प्रयोग करना यही वतलाता है 
कि टडस समय इस खिऊक्ल का ठोक ठीक क्वान नहीं रहा था. 

७» 'क' के ऊपर का यदद खिदन जिद्दामूलीय का है ( देखो, लिपिपज ६६). 


श्०्८ भाची नशिपिमाला 


६०-चु. वु, घु. थु. थू, यू. थूं, थे, घे और घ. 
७०-चु. यू. यू. थू, घे और म्त. ' 
८०-९9, ८.) ८>. ७ ७) और पृ. 


६०-६3, ६$ ७, है) और ७०9 
७ १००-सु, खू, लु और अ. 
२००-सु, सू , से. आ, लू और घे. 
३००-स्ता, ख्वा, ला, सा, सु, रु और रस 
४००-सो, सता और सता. 
ऊपर लिखे हुए अंकसचक संकेतों में १, २ और ३ के लिये ऋशग्नशः ए, दि और त्रि; 
स्व, स्ति और श्री; और झों, न और मः मिलते हैं; थे प्राचीन क्रम के कोहे रूप नहीं है किंतु 
पिछले लेखकों के कत्पित हैं. उनमें से ए, दि और ज्रि तो उन्हीं अंकों के याथक शब्दों के पहिले 
अत्तर हैं और सब, स्ति और श्री तथा ओं, न और मः संगल वायक होने से इनको प्रारंभ के सीन 
अंकों का खूचक मान लिया है. - एक ही अंक के लिये हस्तलिखित पुस्तकों में कटे भिन्न अक्षरों के होने 
का कारश कुछ तो प्राचीन अक्षरों के पढ़ने में और कुछ पुस्तकों से नऋल करने में लेखकों की ग़लती 
है, जैसे २० के अंक का रूप 'थ' के समान था जिसकी आकृति पीछे से 'घ' से मिलती हुई होने से 
लेखकों ने 'थ को 'घ ,फिर 'घ को 'प्बल और 'प' पढ़ा होगा इसी लरह दूसरे अंकों के लिये 
भी अशुद्धियां हुई होंगी 
प्राचीन शिलालस्ों और दानपत्नों में सब अंक एक पंक्ति में लिखे जाले थे परंतु हस्तलिखिल पुस्तकों 
के पत्नांकों में चीनी अक्षरों की नांहे एक दूसरे के नीचे लिखे मिलते हैं. ३. स. की छठी शताब्दी के 
आस पास के मि. बाबर के प्राप्त किये हुए पुस्तकों में भी पत्रांक हसी तरह पक दूसरे के नीचे लिग्वे 
मिलते हैं. पिछले पुस्तकों में एक ही पन्ने पर प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों से भी अक लिखे मिलते 
हैं. पत्र की दूसरी तरफ़ के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ़ के हाशिय पर तो अक्षरसंकेल से, 
जिसको अज्षरपज्ञी कहते थे; और दाहिनी तरफ़ के नीचे के हाशिथे पर नवीन शैली के अंकों से, 
जिनको अंकपल्लि कहते थे. इस प्रकार के अंक नेपाल, पाटण (अणहि लवाड़ा), स्नंसाल और उदयपुर 
(राजपूताना में) आदि के पुस्तकमंडारों में रक़्खे छुए पुस्तकों में पाये जाते हैं. पिछले हस्तालिखिल पुस्तकों 
में अच्तरों के साथ कभी कभी अंक, तथा खाली स्थान के लिये शून्य भी लिखा हुआ मिलता है, 


[3] 


ख्ु सर है >. 
जैसे कि ३३-३३ १००८ है , १०२- है , १६ श्च्ला, मिक » २*०६-० आदि. नेपाल के बौद्ध, तथा 
५ दर / थ 


थ् 


ग्रुजरात, राजपूताना आदि के जैन पुस्तकों में यही अक्तरक्रम है. स. की १६ थीं शताब्दी लक कहीं 
कहीं मिल झाता है और दाक्षिण की मलयालम लिपि के पुस्तकों' में अथ तक अक्तरों से अक 











( यह चिकहक्ल उपध्यानीय का है ( देग्वो, लिपिफन्न २९, २४, ४७). 

९. यह चिक्र उपध्मानीय का है (देखो. लिपिपत्र रे८, ४२, ४४ ). 

९ मलयालम लिपि के पुस्तकों में बहुधा अय तक इस प्रकार अदारों भ॑ अक सिरे की रोति खली आती है. पेंच. 
गंडर्ट ने अपने मलयालम्‌ भाषा के व्याकरण (दूसरे संस्करण ) में अक्षरों स बतलाये जाने वाले झ्कों का ध्योरा इस तरह 
विया है थः 

रनमस रच. रेक्‍न्य. ४त्स्क्र शक, धछा(ह) उत्य. प्मप्र सटे (!). सनम रव््य, रेण्नल- 
४०्न्प्न शथब, ६०-जअ. ७० छ (जु). ८०-+च. ६०-एणा. १००८-ज. (जे रो प. सो; ६. स. ९८६६, पृ. ७६० ). 
इनमे भी प्राचीन अक्तरों के पढ़ने में गलती होना पाया जाता है जैसे कि ६ का सूचक 'द्वा' 'फ को ह' पढ़ने से ही घुझ 
है उस लिपि में 'फ' और 'ह' की अकृति बहुत मिलती हुई है (देखो. लिपिपत्र ८९) पेसे ही और भी झशुद्धियां हुई हें. 


अंक. १्०्ह 


बतलाने का प्रचार बना हुआ हैं; परंतु उनके देखने से पाया जाता है कि उनके लेखक सर्वथा 
प्राचीन क्रम को भले हुए थे और “मक्तिकास्थाने मक्तिका' की नांडे केवल प्राचीन पुस्तकों के अलु- 
सार पत्चमांक लगा देते थे. 


शिलालेख और दानपन्नों में ६. स. की छठी शलाब्दी के अंत के आस पास तक लो केवल 
प्राचीन क्रम से ही अंक लिखे मिलते हैं. पहिल पहिल गजरवंशी किसी राजा के ताम्नपत्र के 
दूसरे पन्ने में, जो [ कलचुरि ] संवत्‌ ३४६ ( ई. स. ४६५४ ) का है, नवीन शेली से अंक दिये हुए 
मिलते हैं अथोत्‌ उसमें क्रमशः ३, ४ और ६ के अंक हें. उक्त संचत्‌ के पीछे कहीं प्राचीन शैली 
से और कहीं नवीन शैली से अंक लिग्व जाने लगे और १० वीं शताब्दी के मध्य लक प्राचीन शैली 
का प्रयार कुछ कुछ रहा; फिर तो उठ ही गया और नवीन शैली स ही अंक लिखे जाने लगे. 
डसके पीछे का केवल एक ही लेख ऐसा मिला है, जो नेपाल के सानदेव के समय का 
[ नेबार ]) सं. २५६ ( है. स. ११३६ ) का है और जिसमें अंक प्राचीन शैली से दिखे हैं?, 


भआारतचथे में अंकों की यह धाचीन होली कब से प्रचलित हुई हसका पता नहीं चलता परंतु 
अशोक के सिद्धापुर, सहस्राम और रूपनाथ के लेस्थों में इस शैली के २००, ५० और ६ के अंक मिलते 
हैं जिनमें से २०० का अंक ' तीनों लेखों में बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है और ५० सलथा ८ के दो दो 
प्रकार के रूप मिलने हैं. २०० के भिन्न भिन्न तीन रूपों से यही कहा जा सकता है कि ई. स.- पूये 
की तीसरी शताइदी में तो अंकों की यह शैली कोई नवीन बात नहीं किंतु खुदीघे काल से घली आती 
रही होगी यदि ऐसा न होता तो अशोक के लेखों म॑ २०० के अंक के एक दूसरे से बिलकुल ही 
भिन्न तीन रूप सबंधा न मिलते अशोक से पू्वे उक्त अंकों के चिक्र केसे थे और किन किन 
परिवलेनों के बाद थे उन रूपों में परिणत हुए हस विषय में कहने के लिये अब तक कोई साधन 
उपलब्ध नहीं हुआ. 


कह विद्वानों ने जैस ब्राह्यी अक्षरों की उत्पक्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हें वेसे ही 
इन प्राचीन शेली के अंकों की उत्पत्ति के विषय में भी की हैं जिनका सारांश नीचे लिखा जाता है-- 


प्रथम है. स. (८३८ में जेम्स प्रिन्सेप ने यह अनुमान किया कि ये अंक उनके सच्चक शब्दों के 
अ्रथम अक्षर हैं, जिसको वोप्के आदि किसने एक यूरोपिअ्न्‌ विडानों ने रवीकार भी किया. 





९. यद्यपि शिलालखों और दानपत्रा में ग्रायीन शैल्ली के अका का प्रचार १८वीं शताष्दी के मध्य तक कुछ न कुछ 
पाया जाता है तो भी तामप्नपत्नों के लेखक ह स. की आठवीं शताब्दी से ही उस शेली के अकोा के लिखने में गलतियां 
करने लग गये थे. चलभी के राजा शीलादित्य ( छुठे ) के मुप्त सं. ४४९ के दानपत्र में २०० के साथ जुड़नेवाल ध के अंक के 
स्थान में ४० का अंक जोड़ दिया है (इ. पँ; जि. ६ पृ. २६ के पास का पेट ), ओर पूर्वी गंगावंशी राजा देखेंद्रवर्मन के 
गांगेय सं. १८३ के दानपत्र में ८० के स्थान पर ८ का ओर द के स्थान पर ३० का चिह्न ('लो ', 'ल' का घरसीट रूप ) लिखा 
है और २० के लिये ९ के आगे बिंदी लगा कर पक ही दानपत्र में प्रादयौन और नधीन शेली का मिश्रण भी कर दिखाया 
है (ऐं. ई; जि. २. पृ. १३३ के पाल का प्लेट ). 

९. तामित्ठ लिपि में अरब तक अंक प्रार्थोन शैली से ही लिख जाते हैं, नचीन शैली के अंको का प्रचार श्रव हो ने लगा है. 
थोड़े समय पूर्ण के छुपे हुए पुस्तका में पन्मांक प्राचीन शली से ही दिये हुए मिलते हैं परंतु अय नवीन शैली से देने लगे हैं. 
सामित्ठ अको के लिये देग्नो, लिपिपअ ८९१ में तामित्ठ लिपि. 

९ बे:ज ने; पृ. ८१. 

५ अशोक के लेखों मे मिलनेधाले ९०० के अंक के भिन्न भिन्न ३े चिह्रनों के लिये देस्वो लिपिपञअ ७४ का पूयोर्द. उक्त 
खिहनों में से दूसरा सहस्ताम के लेख से है. करीय ८०० वर्ष पीछे उसीका किचित्‌ बदला हुआ रूप फिर मथुरा से मिली 
हुई गुप्त सं ९३० (६. स. ५४८ ) की एक बौद्ध सू्ति के नीखे के लेख (पी; ग॒ु, इं; सेट४० 0) में मिलता है; बीच में कहीं नहीं 
मिक्षता. कभी कभी लेखको को अद्तरों था अंकों के धायीन चिहनों की स्मृति रदने का यह अरुत उदाइरण है. 


११० थग्राथीनलिपिमाला. 


पंडित भगवानलाल हंद्रजी ने इन अंकों के उनके खचक शब्दों के अधम अच्तर होन न होने 
के विषय में कुछ न कह कर 'मारतव्े के प्राचीन अंकों के विषय के अपने लेख में है. स. १८७७ मं 
लिखा है कि “अंकों की उत्पसि के विषय में मेरा विश्वास है कि में निश्चय के साथ यह प्रतिपादन 
कर सकता हूं कि पहिले लीन अंकों को छोड़ कर बाकी सब के सब अज्तरों या संयुक्तात्षरों के सूचक हें 
और भिन्न भिन्न वंशों के लेखों और [भिन्न भिन्न] शतान्दियों में उन(अंकों)की आक्ृतियों में 
जो अंतर पाया जाता है उसका मसुरूष कारण उक्त समय और वंशों के अक्षरों का अंतर ही है. 


डॉ. बूलर ने उक्त लेख के साथ ही अपनी संमति प्रकट करते समय लिग्वा है कि 'प्रिन्सेप का यह 
पुराना कथन, कि अंक उनके खचक शब्दों के प्रथम अक्षर हैं, छोड़ देना चाहिये. परंतु अब 
लक हस प्रश्न का संतोषदायक समाधान नहीं हुआ. पंडित भगवानलाल ने आयेभट ओर 
मंत्रशाख॒ की अचरों द्वारा अंक खाबित करने की रीति को भी जांचा परंतु उसमें सफलता न हु 
( अर्थात्‌ अक्तरों के ऋम की कोई कुंजी न मिली ); और न में इस रहस्थ की कोड़े कुंजी प्राप्त करने का 
दावा करता हूं. में केवल यही बतलाऊंगा कि इन अंकों में अनुनासिक, जिहवासूलीय और उपध्मा- 
नीय का होना प्रकट करता है कि उन(अंकों)को ब्राह्मणों ने निमोण किया था, न कि वाणिआओं 
( महाजनों ) ने और न बौद्धों ने जो प्राकृत को काम में लाते थे ''. 


प्रों, कने ने है. स, १८७७ में 'इंडिअन एऐंटिकरी ' के संपादक को पक पत्न के द्वारा यह खाचित 
न छ ह + 0 का. 0 ५ को. के 
किया कि में सामान्यतः बुलर के इस कथन से सहमत हूं कि अंक ब्राह्मणों ने निमोण किये थे ". 


३. स (८७८ में बर्नेंल ने लिखा कि अंकसर्चक शब्दों के आदि अच्तरों से इन [ अंक] 
चिहनों की उत्पसि मानना बिलकुल असंभव है क्योंकि उनकी दक्षिणी अशोक ( ब्राह्मी ) अक्तरों 
से, जा अंकसचक शब्दों के आदि अक्षर हें, बिलकुल समानता नहीं है. परंतु बन॑ल ने ब्राह्मी 
अक्षरों की उत्पत्ति फिनिशिअन अक्तरों से होना तो सान ही रकखा था; इससे इन अंकों की उत्पक्ति 
मा बाहरी जोत से होना अनुमान करक लिखा कि “इस ( अंक ) क्रम की हजिप्ट ( मिसर ) के 
डेमोटिक अंकक्रम से सामान्य समानता, मेरे विचार में, हस कामचलाऊ अनुमान के लिये बस 
होगी कि अशोक के अंकक्रम की उत्पत्ति उसी ( डिसोटिक ) क्रम से हुई है, परंतु इसका विकास 
भारतवर्ष में हुआ है !. 


फिर ह. सी. बेले ने ' ब ।मान अंकों का वंशक्रम” नामक विस्तुत लेस्व में यह बतलाने का यत्न 
किया क्रि 'सारतीय अंकशैली.का सिद्धान्त सिसर के हिएरोग्लिफिक अंकों से निकला है, तो भी 
भारतीय अंकचिक्ों में से अधिकतर फिनिशिअ्नन्‌ , बराकट्रेशथन और अक्केडिशझन्‌ अंकों या अक्षरों से 
लिये हुए हें; परंतु कुछ थोड़ेसों की विदेशी उत्पस्ति प्रमाणित नहीं हो सकती '. 


इस पर है. स. १८६९६ में बूलर ने लिखा कि ' बेले का कथन, यह मानने से बड़ी आपसि उपस्थित 
करता है कि हिंदुओं ने [ अक ] भिन्न भिन्न चार या पांच स्रोतों से लिये, जिनमें से कुछ तो बहुल 
प्राचीन ओर कुछ बछुत अवोचीन हें. परंतु उसके लेख के साथ प्रकट किया हुआ मिसर और भारत 
के अंकों के मिलान का नक्शा और उन दोनों में सेकड़ों के अंकों के बनाने की रीति की समानता के 
बारे सें उसका कथन, भगवानलाल की कल्पना को छोड़ देने और कुछ परिवतलेन के साथ बर्नेल के 


कथन को, जिससे बाथे भी सहमत है, स्वीकार करने को प्रस्तुत करता है. सुझे यह संभव प्रतीत 





( ई.एँ; जि. ६, पृ. ४४. ० ईं. एँ; जि. ६, पृ. एप. ९ ई पे; जि. ६, पृ १७३. » वसा. ई. ये व्‌. ६०. 
५. बसा. हूं पे; पृ. ६४७. ९ ज. रो. प. सो. (न्‍्यू सीरीज्ञ) जि. १७, पृ. ३३१ से और जि. १४, पृ. १ से. 


अंक. १११ 


होता है कि ब्राह्मी अंकों के चिक् मिसर के हिएरेटिक्‌ अंकों से निकले हैं और हिंदुओं ने उनका अच्चरों 
में रूपांनर कर दिया, क्योंकि उनको शब्दों से अंक प्रकट करने का पहिले ही से अभ्यास था तो भी 
ऐसी उत्पलि का विवेचन अभी तक बाघा उपस्थित करता है और निश्नधात्मक नहीं कहा जा सकता. 
परंतु दूसरी दो महत्व की बातें निश्चय सममझना चाहिये कि-- 


(१) अशोक के लेखों में मिलने वाले [ अंकों के ] भिन्न रूप यही बतलाते हैं कि इन अंकों 
का इतिहास हे सं. पूथे की तीसरी शताब्दी से बहुत पूवे का है; 


(२) इन चिक्रों का विकास ब्राह्मण बिदवानों के बारा छुआ है क्योंकि उनमें उपध्यानीय 
के दो रूप मिलते हैं जो निःसंशय शिक्षा के आचायों के निमोण किये हुए हैं", 


हे. स. १८६८ में फिर बचुलर ने डा. बर्नेल के सल को ठीक बतलायथा परंतु उसमें इतना 
बदलन की संमति दी कि भारतीय अंक मिसर के डेसोटिक्‌ क्रम से नहीं किंतु हिएरोटिक्‌ से निकले 
हुए अनुमान होते हैं, और साथ में यह भी लिखा कि “डॉ. बनेंल के मत को निश्चयात्मक बनाने 
के लिये हे. स. पूजे की तीसरी और उससे भी पहिले की शताब्दियां के ओर भी [ भारतीय ] अंकों 
' की स्वोज़ करने, सथा भारतवर्ष और मिसर के बीच के प्राचीन संपर्क के विषय में ऐतिहासिक अथवा 
परंपरागत प्रसानत की खोज, की अपसला है. अभी तो इसका सवेथा अमाव है और यदि कोई 
मिसर के अंकों का भारत में प्रचार होना बतलाने का यत्न करें तो उसको यही अटकल लगाना होगा 
कि प्राचीन भारतीय नायिक और व्यौपारी मिसर के अधीनस्थ देशों में पहुंचे होंगे अथवा अपनी 
सपृद्र॒यात्रा में मिसर के ब्यौपारियों से मिले होंगे. परंतु ऐसी अटकल अवश्य संदिग्ध है जब तक 
कि उसका सहायक प्रमाण न मिले. * 


हस तरह डॉ. बर्नेल भारतव्धे के प्राचीन शैली के अंकों की उत्पत्ति मिसर के डिसोटिक्‌ 
अंकों से; बले उनका क्रम तो मिसर के हिएरोग्लिफिक्‌ अंकों से और अधिकतर अंकों की उत्पक्ति 
फिनिशिअन, बाकदिअन ओर अक्वेडिअन्‌ अंकों से, और बूलर मिसर के हिएरेटिक अंकों से बत- 
लाता है. इन विद्वानों के कथनों का भारतीय अंकों के क्र और आकृतियों से मिलान करने से 
पाया जाता है कि-- 


हिएरोग्लिफिर झकों का क्रम भारतीय क्रम से, जिसका विवेचन ऊपर ए. १०३-४ में किया 
गया है, सवेधा भिन्न है, क्योंकि उसमें सूल अंकों के चिरू केवल तीन, अधोत्‌ १, १० और १०० थे. 
इन्हीं तीन चिक्लों को बारंबार लिग्वने से ६६६ तक के अंक बनते थे. १ से £ तक के अंक, एक के 
अंक के चिक्र (खड़ी लकीर ) को क्रमशः £ से ६ थार लिखने से बनते थे. १? से १६ नक के 
लिये १० के चिर की याई ओर क्रमशः १ से £ तक खड़ी लकीरें खींचते थे, २० के लिये १० का 
लिक दो बार और ३० से ६० तक के लिये क्रमशः ३ से £ बार लिखा जाता था. २०० बनाने के 
लिये १०० के चिक को दो बार लिखते थे, ३२०० के लिये तीन बार आदि ( देखो, ए. ११३ में दिया हुआ 
मकशा ), इस क्रम में १००० और १०००० के लिये भी एक एक चित्र था' और १००००० के लिये 


९ दूं ३. पे; पृ. ८२. 

९. घू; ई. सर; संख्या दे, पृ. ११६ (द्वितीय संस्करण ). इससे पूर्य उक्त पुस्तक से जहां जहां दयाले दिये है 
ये प्रयम संस्करण से हैं. 

९ प्‌. ब्रि; जि. ९७, पृ. ६२४. 


११२ य्राचीनलिपिमाला: 


सैंडक और (०००००० के लिये हाथ फैलाये हुए पुरुष का चित्र! यनाया जाता था. मिसर का 
झथ से पुराना अंकक्रम यही था जो बहत ही जटिल आऔर गणना की बिलकुल प्रारंभिक दशा 
का सूचक है. इसीसे फिनिशिअन अंक निकले हैं जिनका क्रम भी ऐसा ही है, केवल १० के 
खिझ को वारंबार लिखने की जटिल रीति को कक सरल बनाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये 
नवीन थिक बनाया गया, जिससे ३० के लिये २० और १०; ६० के लिये २०, २०, २०, २० और 
१० लिखने पड़ते थे. इस क्रम के ४ मूल अंकों में से १ का चिक्र तो एक स्वड़ी लकार है और 
१०, २० और १०० के तीन चिक्नों में से एक भी उक्त अंकों के खचक भारतीय अंक धथिक्रों से 
नहीं मिलता ( देखो, ए. ११३ में दिया हुआ नकशा ). इस लिये बेले का कथन किसी प्रकार स्वीकार 
नहीं किया जा सकता और इसीसे बूलर को भी यह लिखना पड़ा था कि बेले का कथन बड़ी 
आापाश्ि उपास्यित करता है. 


पीछे से मिसरवालों न किसी विदेशी सरल अंकक्रम को देख कर अथवा अपनी बुद्धि से 
अपने भद्दे हिएरोग्लिफिक्‌ क्रम को सरल करने के लिये भारतीय अंकक्रम जैसा नवीन क्रम बनाया, 
जिसमें १ से £ तक के लिये ६. १० से €० लक की दृहाइयों के लिये ६, और १०० तथा १००० के 
लिये एक एक चिर स्थिर किया. इस अंककम को “हिएरेटिक कहते हैं और हसमें भी अक दाहिनी 
छोर से बाएं ओर लिखे जाते हें. हिआरेटिक्‌ और भारतीय अंकों की आकृतियों का पररपर 
मिलान किया जावे तो अंकों के २० चिक्कों में से केवल ६£ का चिर् दोनों में कुछ मिलता हुआ 
है; बाकी किसी में समानता नहीं है. दूसरा अंतर यह हैं कि हिएरेटिक्‌ अंकों में २०० 
से ४०० तक के अंक १०० के अंक की बाई तरफ़ क्रमशः १ से ३ खड़ी लकीरें रखने से बनले 
हैं परंतु भारतीय अंकों में २०० और ३०० के लिये ऋमशः १ और २ आड़ी लकीरें १०० के 
झक के साथ दाहिनी ओर जोड़ी जाती हें और ४०० के लिये वैसी ही ३ लकीरें १०० के अंक 
के साथ जोड़ी नहीं जाती कितु ४ का अंक ही जोड़ा जाता है. तीसरा अंतर यह हैं कि 
हिप्रेटिक्‌ में २००० से ४००० बनाने के लिये १००० के अंक के कुछ विकृत रूप को आड़ा 
रस्व कर उसके ऊपर क्रमशः २ स ४ तक खड़ी लकीरें जोड़ी जाती हैं परंतु भारतीय झंफों में 
२००० और ३००० के अंक तो १००० के अंक की दाहिनी ओर क्रमशः १ और २ आड़ी लकीरें 
जोड़ने से बनते हैं परंतु ४००० के लिये चैसी ही तीन लकीरें नहीं किंतु ४ का अंक ही जोड़ा 
जाता है ( देखो, ए. ११३ में दिया हुआ नकशा.) 


शेमोटिक अंक हिएरोश्क से ही निकले हैं और उन दोनों में अलर बहुत कम है ( देशो, 
पृ.११६ में दिया हुआ नकशा ) जो समय के साथ हुआ हो. इन अंकों को भारतीय अंकों से 
मिलाने मे यही पाया जाता है कि इनमें से केवल £ का अंक नानाघाट के £ से टीक मिलता है. 
थाकी किसी अँक में कुछ भी समानता नहीं पाहे जाती. 

ऊपर के सिलान से पाया जाता है कि मिसर के हिएरेटिक्‌ और उससे निकले हुए 
डिमांटके अंकों फा ऋम तो भारतीय क्रमसे अवश्य मिलता है क्‍योंकि १ से १००० तक के 
लिये २० चिर दोनों में हैं परंतु उक्त २० चिक्लों की आकूलियों में से केवल ६ की आकृति के 
सियाय किसीमें सामनता नहीं है, और २०० तथा ३००, एवं २००० और ३००० बनाने की 
रीलि क ली अंतर है और ४०० सथा ४००० बनाने की रीति तो दोनों में बिलकुल ही 
भिन्न है, 





१ पे. सा. ब्रि: जि. १७, पृ. ६९५. 


'हिस्रोग्लिफिक आदि सेमिटिक अंकों से भारतीय प्राचीन शैठी के गंकी के 
'मिठान का नकणा. 
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११७ प्रालीनलिपिसाला- 


मिसर और सारल दोनों के प्राचीन अंकों में १००० तक के लिये २० चिरू होने से केबल दो 
ही अनुसान हो सकते हैं कि या तो एक ने दूसरे का क्रम अपनाया हो अथवा दोनों ने अपने 
अपने अंक स्वर्त्र निमोण किये हों. यदि पहिला अनुमान ठीक है तो यही मानना पड़ेगा 
कि भारतवासियों ने हिएरेदिक्‌ था डिमोटिक्‌ क्रम से अपना अंकक्रम नहीं लिया क्योंकि जेसे 
भारतीय अंकों में ? से ३ तक के लिये प्रारंभ में क्रमशः १ से ३ आड़ी ( एक दूसरी से 
विलग ) लकीरें थीं वेसे ही हिएरोग्लिफिक अंकों में ! से £ तक के लिये क्रमशः १ से & 
( एक दूसरी से विलग ) खड़ी लकीरें थीं. पीछे से भारत की उन अंकसखूचक लकीरों में वक्ता 
झाकर २ और ३ की लकीरें एक दूसरी से मिल गई जिससे उनका एक एक संभिलित चिक 
बन कर नागरी के २ और ३ के अंक बन गये. अरबों ने हे, स. की € मीं शताञदी में भारत 
के अंक ग्रहण किये तो ये अंक ठीक नागरी ( संमिलित ) रूप में डी लिये. हसी प्रकार 
हिएराग्लिफिक अंकों क्री २ से ४ तक की खड़ी लकीरें पीछे से परस्पर मिल कर २, ३ ओर ४ 
के लिये नये ( मिलवां ) रूप बन गये. जो हिएरेंटिंक और उनसे निकले छुए डेमोटिक अ्रंकों 
में मिलते हैं. यदि मारतवासियों ने अपने अंक हिएरेटिक या डिमोटिक से लिये होते तो उन- 
मं २ और ३ के लिये एक दूसरी स बिलग * और ३ आड़ी लकीरें न होतीं किंतु उनके लिख 
एक एक संसिलित चिकू ही होता परंतु ऐसा न होना यही सिद्ध करता है कि भारतवासियां 
ने भिसरवालों से अपना अकक्रमस सवधा नहीं लिया अतएव संभव हे कि मिसरवालों ने 
भारत के अकक्रम को अपनाया हो; शरीर उनके २, ३, ४, ७, ८, ६, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० 
और ६० के अंकों को बाह तरफ़ से प्रारंभ कर दाशिनी आर समाप्त करने की रीति भी, जो 
उनकी लेखनशैली के बिलकुल विपर्गत है, इसी अनुमान को पृष्ठ करती है. दूसरी बात यह सी 
है कि डेसाटिक्‌ लिप और उसके अकों की प्राचीनता का पता मिसर के २४ चें राजवंश के 
समय अथात ई. स. पथ 3१५ से ६५६ से पहिल नहीं चलता. सिसरवालों ने अपने भरे 
हिएरोग्लिफि अंकक्रम को ऋष, कैसे और किन साधनों से हिएरटिक क्रम में पलटा इसका सी 
कोई पता नहीं चलता, परंतु हिएरेटिक और डिसोटिक अंकों में विशेष अंतर न होना पही श्रतलाता है 
कि उनकी उत्पक्ति के खीच के समय का अतर झधिक नहीं होगा. अशोक के समय अधथात हे से. 
पूवे की तीसरी शंताहदी में २०० के अंक के एक दूसरे से बिलकुल भिन्न ३ रूपों का मिलना 
यही प्रकट करता हैं कि ये अंक सुर्दीधकाल मे चने आते होंगे. ऐसी दशा में पही सानना पड़ता 
है कि प्राचीन शैली के मारतीय अंक सारतीय शआ्ायो के स्वतंत्र निमाण किये द्रुए हैं 

पृष्ठ ११३ पर अंकों का एक नकशा दिया गया हैं जिसमें हिएरॉस्लिफिक / फिनिशिश्वन, 
हिएरेटि , और डेमोटिक अंकों के साथ अशोक के लेखों, नामाघाट के लग्व, पवं कुशनवंशियों 
के तथा ज्षतञ्मपों और आंधों के लेखों में मिलनेवाले भारतीय प्राचान शेली के अक भी दिये 
हैं उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को बिदिन हो जासथगा कि हिएरोग्लिकिक्‌ आदि 
विदेशी अंकों के साथ भारतीय अंकों की कहां तक समानता हे 











९ इस नकश में £ स्वड़ी पंक्रियां खनाई गये ६. जिनमें से पहिली पेक्ति में बतमान नागरी के ओअक दिये हूँ, दूसरी 
पॉक्ति से मिसर के हिपरोश्लिफिक अक । ए. ध्: ज़ि १०७ पू ४२४); तीसरी में फिनिशिश्नन गअेक (प ऊंे जि १६७. पृ 
६९५) चऔी्धी में गएररिक श्रेक (१ से 2७० तक प ब्रि, जि २७ पू ४०५ से और ४८०० से ४००० तक बू इ र््र॒ , स्ख्या ३. 
मैट ३ |: पांखती मे डेमेपटिक ग्रेक (यू ६ यू. सेम्या ३. पेट ४): छुठी में अशोक के लखे भ मिलनेदाले ब्रेक (लिपिफ्ज 3१. 
७२, ७४ ); सानवी में नानाधाट के लेख के शोक / लिपिपन्र 3३ 3० ७४ ७५): अआउठवोी से कुशनवबंशियों के लेख मे मिलने 
याले ओके / लिपिपतर ७६, ७२) और वर्ची में स्त्र्पों तथा आंध्रा के नासिक आदि के लेखों से ग्रेक उद्धत किये गये है 
! लिपिपत्र ७१, ७२, ७, ७५ ) | 





ग्रेक. श्श्र 


नवीन शेंली के अक. 





नवीन शेली के अककम में १ से £ लक के लिये €£ अंक और खाली स्थान का सचक 
शून्य ० है. इन्हीं १० चिक्रों से अंकार्ैय्या का समस्त व्यवहार चलता है. इस शेली में 
प्राचीन शैली की नांह पत्येक अंक नियत संख्या का ही सूचक नहीं है किंतु प्रत्येक अंक हकाईे 
दहाईे, सेकड़े आदि प्रत्यक स्थान पर आ सकता हे और स्थान के अनुसार दाहिनी ओर 
से वाई ओर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दसग्॒ुना बढ़ता जाता है, जैसे ११११११ 
में छुओं अंक १ के ही हैं परंतु पहिले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १, दूसरे से १०, 
तीसरे से १००, चोथे से १०००, पांचवें से १०००० और छुठे से १००००० का बोघ होता 
है. इसीसे इस संख्याख्चकक्रम को दशगुणात्तर संख्या कहते हैं, और वतेमान समय में 
वहुघा सेसार मर का अंकक्रम यही है. 


यह अंकक्रम सारलतवपे -सें कब से प्रचलित छुआ इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता. 
प्राचान शिलालेग्वा तथा दानपर्त्रा में है. से. की छुटी शताब्दी के अत के आस पास तक तो 
प्राचीन शेत्ती स ही अंक लिग्व मिलते हैँ. नवीन शेली से लिग्व हुए अंक पहिलपहित्त कलचुरि 
हे ( ! 3 नम व ल-म हब का ् ४.५ 
सं. ३४६४ ( है. से. ४६६५ ) के दानपत्र में मिलने हैं, जिसके पीछे ४. स. की £० वीं शताब्दी 
के सच्य के आस पास तक कहीं प्राचीन और कहीं नवीन शेल्ली के अंकों का व्यवहार हे. 
उसके याद नवीन शैली ही मिलती हैं. परंतु ज्योतिष के पुस्तकों में हे. सर. थी छुठी शताब्दी 
हक शि जे. जो ब्हा5 क् छः प्‌ ्‌ 
से बदुत पृथ इस शेली छा प्रचार हाना पाया जाला है कक्‍यांकि शक सं. ४२७१ € दे. रू. ४०५ ) 
न दर ब 3 न द्धां न के ढ लिस्वा / ५ श हर, रस ५ से >६५ 
मे वराहसिहर ने 'पंचसिद्धांतिका नामक ग्रंथ वा जिसमे सवंन्न नवीन शेलली से ही 
अंक ' दिय हैं. यदि उस ससय नवीन शेली का व्यवहार सामान्य रूप से न होता नो वराह्ुमिदृर 
अपने ग्रंथ में नवीन शैली से अंक न देता. इससे निश्चित हे कि इ. स. की पांचर्वी शताब्दी के अंल 
७ जप कप | + जय न्‍ किक (९ ७० +_ न जद नर | 
के आसपास तो नवीन शैली से अंक लिग्वने का प्रचार स्वेसाघारण सें था परंतु शिलालेस्व और 
दानपत्रों के लिखनेवाले प्राचीन शेली के ढर्र पर ही चलते रह हां जेसा कि इस देश में हर 
७. /ः कर | | $.. ७७ /ाः ७ ८ ५ ( 

बात में होता आया है. ' वराहमिहर ने 'पंचसिद्धांतिका' में पुलिश, रामक, वसिछ, सोर ( रये ) 

९ संग्बडा से मिले हुए गूजेग्वंशी किसी राजा के उक्त दानपत्र में संबत संबत्सस्शतत्र्य(ये, पट्चत्वारिशों- 
(शदु )सग्के | ३४६' दिया दे. जी. आर के ने अपनी 'इंडिअन मेंथ्रमेंटिक्स ' ( भारतीय गण्ितशास्त्र ) नामक पुस्तक में 
उक्क ताम्रपत्र के विषय मे लिखा हैं कि 'बद संवेहरहित नही है' और टिप्पण में लिखा द कि 'य ओऔक पाले से जोड़े गये 
है (प्र. ३९). मि, के का यह कथन सर्चधा स्वीकार करने याग्य नहीं हूं, क्याकि उक्त दानपत्र को संद्ग्धि मानने के 
लिय कोई कारगा नहीं है श्रोर न कं।ई कारण मि. के न ही चतलाया है. दसी तरह अको के पीछे से जाड़ने का कथन भी 
स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जब संवल्‌ शब्दों भें दिया ही था ते पीछे सर फिर उसको अकी में बनान की ग्रावश्यकता दी 
नथी. हग्लिल ददराय घुव ने, जिसन उसका स्पादन किया हैं, सूल ताम्नपत्र को देखा था परंतु उक्त विद्वान को उन 
अको का पीछे से बनाया जाना मालूम न हुआ शरीर न उसके फाटो पर से पएसा पाया जाता है. मि. के की भारतीय 
गशणितशाखत्र को नवीन ठदरान की खचतान ने ही इस और ऐसी ही और प्रमाणशन्य कल्पनाओं की स्ाष्टि कर दी दे जिस- 
का कुछु परिचय आग दिया जायगा शब्दों और अको दोनों मे संबत्‌ देने की परिंपाटी प्राचीन हे ओर करे लेखादि में 
मिखती है. जैसे कि छुार( चार )गांव स मिले छुए राजा द्ुव्रिप्श के लेख मे हृविस्क( ष्क )स्यथ स्सं)बत्सर चआअत(नु)ग्शि 
४०' ( आ. स््॑‌ रि:ई स्तर १६०८६, मट ५६ ) गिरनार क पास के चटान पर ख्वुदे हूए महान्तजप रुद्रदामन के लेख में ' चर्च 
द्विलमतिनमे ७० २' ( एँ ६. जि ८. पृ ४२ ) गादि 

९ छ,क्रो.इ,पू 3८ खु,ग तः पृ १३. 'खंडखादय की टीका मे ग्रामराज़ ने घराहामिहर की मृत्यु शक से. ४०६ 
(६ स ४८७ ) मे होना लिखा हैं यह विश्वास याग्य नहीं है ( खु;ग ले; पृ. १३ )- 

०. मप्ा अनेड। धरंक सका शककाम्तभपालओा चअजणशाक्सादों ( ए्सासेडाासिका अध्याय * अयो ८ ). पेसकरूरी दामदाल 
कीतिशि( १४९ )छभासम पंचकरु( ४४ परिक्रोगालत । सप्रात्कषप्रकमड्िलों ४४७८० इलावखाधामाक से ( प्रश्न :८। ९) आदि. 
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और पिलामह इन पांच सिद्धांत ग्रंथों का तो करणरूप से बण्णन किया है; और लाटाचाये! 
( लाददेब ), सिंदाचाये,' सहायाय॑ के ग्रुरु' ( जिसका नाम नहीं दिया ), आयेभट ', प्रध्युम्न ” और 
बिजयनंदिन' के प्रसंगवशात्‌ नाम सथा मत दिये हें, जिससे पाया जाता है कि ये ज्योतिष के 
झाचाये 'पंचसिद्धांतिका' की रचना से प्रूवे के हें, परंतु खेद की बात यह है कि न तो घराह- 
मिहर के वणेन किये हुए पांच सिद्धांतों में से एक भी अब उपलब्ध* हे ओर न आयेभद' 
(प्रथम) के सिबांय लाटाचाये आदि किसी आचाये का कोई ग्रंथ मिलता है, जिससे उनकी अंकशेली 
का निर्णय हो सके. इस समय “ पुलिशसिद्धांत' नामक कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है परंतु मद्ोत्पल 
ने वराहमिहर की हृहत्साहिता की टीका में कई जगह ' पुलिशसिद्धांत से बच्चन उद्धृत किये हैं और 
एक स्थल में 'मूलपुलिशसिद्धांत के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है. उन दोनों में 
अंक वतेमान' शैली से ही मिलते हैं. इससे पाया जाता है कि वराहमिहर से पूवे भी इस 
शेली का प्रयोर था. बख्शाली ( यूसफ़ज़हई ज़िले, पंजाब में ) गांव से अंकगणित का एक 
मोजपश्न पर लिखा हुआ प्राचीन पुस्तक ज़मीन से गड़ा हुआ मिला है जिसमें अक॑ नवीन शैली से 
ही दिये हैं. असिद्ध विद्वान डॉ. होनेले ने उसकी रचना का काल है. स. की तीसरी अथया 
चौथी शताब्दी" होना अनुमान किया है. इस पर डॉ. बूलर ने लिखा है कि “यदि हॉनेले का 
अकगणित की प्राचीनता का यह बहुत संभवित अनुमान ठीक हो तो उस [ अंककम ] के 
निमोण का समय हे. स. के प्रारंभकाल अथवा उससे भी पूथे का टोगा <. अभी तक तो नवीन 
शैक्ती के अंकों की प्राचीनता का यहीं तक पता चलता है. 





पत्॒भ्यो इावाशो शाहयातौ क्रायदेबेन ( पंख० १। ३). 
: क्षाडाचार्यद्रोक्तो यवनपुर चाकतगे राय | रठयदय कृकायां सिइाथार्यझ दिममणोभिदडितः। ( १७४। ४४ ). 

चथंमामा नि दश्भर्ग ते मु झमेंग्र तक रण । खकार्धरा|जसमर्य दिलप्रशनि जमाद अधंभट ( १७। ४४ ). 

प्रय् भूसमये जोब सौरे क मिजयनद) ( १४ | ४६ ). 
: जो 'सूर्यासिद्धां।। इस समय उपलब्ध हे वद बराहमिहर का बरणन किया हुआ उक्त नाम का सिद्धांत नहीं कितु 
उससे भिन्न ओर पिछला है. 

६. आयेभट ( प्रथम ) ने, जिसका जन्म ई. स. ४७६ में (ड; करो. इ; पृ. ३७ झु; ग. त; पृ. २) हुआ था, 'आये- 
अभदीय ' ( आर्यसिद्धांत ) नामक प्रंथ बनाया, जिसको हो. कने ने ३. स. १८७७ में होलेंड देश के लेडन नगर में छुपवाया है. 
डसमे अंक न तो शब्दों मे और न अको में दिये है कितु सर्वत्र अद्वरों से दिये है जिनका कर्म नखीन शैली से दी है. 

७. लिथिकोपा. खयशुद्धकिरशादकपान्यशरपथा ( २६०८एर८० ), ऋबरगगमावियम्मुलिगशतिवरमगेंबुलि ( (७०००० ) शसिसुलख्य 
( शंकर बालकृष्ण दीक्षितराबित “भारतीय ज्योतिःशास्त्र, पृ. ९६२) आदि; ये बच्चन 'पुलिशसिद्धांत ' से भष्लोत्पल ने 
उद्धृत किये हे. जलादपुनिरामाजिमेन हहरराजिपाः ( १६८२९९७८५*० ) | भागां चतुर्यगेरमेले परिवर्ताः प्रकीतिंला. (बही, पृ. १६३). 
यद बजन भट्ट त्पल के अनुसार, 'मूलपुलिशसिद्धांत ' से दे. 

८. ई. ए; जि. २७, पृ. ३६ 

<. बू।ई. पे; पू. ८२. मि. के ने ई. स. १६०७ के पशिआटिक्‌ सोसाटी बंगाल के जनेल में (प. ४७५-५०८) ' नोट्स ऑन इंडि- 
अन्‌ मेंथेमेटिक्स ' (भारतीय गणितशास्त पर टिप्पण) नामक विस्तृत लेख में यह बतलाने का यरन किया है कि भारतीय गणित 
शास्त्र आय तक जितना प्राचीन माना गया है उतना प्राश्ची न नहीं है और उसी लेख में भारतधर्ष के नधीन शली के (धतैमान) अंको 
के दिपय में लिखा है कि 'दम पूर्ण सत्यता के साथ कद सकते हैं कि द्विदुओं के गरित शास्त्र भर में ई. स. की दसवीं शताब्दी के 
पू्थे नवीन शैर्ला के (बतेमान) अको के ब्यघदार की कल्पना का तनिक भी चिह्ल नहीं मिलता ' (पू. ४६३). मि. के के इस कथन 
में कुछ भी घास्तविकता नहीं. है केबल हृटर्थर्मी दी है ैयाकि ६. स. फी छूटी शताब्दी के घारंभ के आ्रालाय धराहमिहर # 


क्र: 0 ला रा ढक 











* द्िधम शशिरस(६१)भह् डादशहीम दिवससाण ( पंचसिद्धांतिकः १९।४५). सभपाजियेद (०२७)रप्य हककाससपास्य अचडा- 
कझादी (पं. सि; १। ८). रोमकछयी शा भणाम्‌ ऊतिथि (१४०) घमाम, पचकरटों ६६ )परिद्ोमात्‌ | सशाशकसजछनेंडियो(४४८८्स)दला- 
कष्यलाक . कः (पं. सि; ८। १). रोसकसमभके दोवधाद्याकाशपचअवसुपक्ष ( ९८४" ) | कद यदिक्ा(१०")विसाक्षाः सरक्शा जियदाई 
( १९४०७ ) प्रशया: ( पं. स्लि 3 ९ै। ९५४ ). आअसम्पघासु मुअय. शासलि शथर्यी गधिकिरे ्टपमो। चद इिकपआरहियत ( २६९९ ) र्ककाजतस्तस्य 
राध्यक्ष | वाराहीसंहिता, सप्र्षियार, श्लोक ३ ). क्‍या उपयुक्त उदाहरण, जिनमें कई जगह शल्य (० ) का भी प्रयोग हुआ 
है. घराह मिहर के समय अर्थात्‌ ई. स की छूटी शताष्दी के प्रारंभ में नवीन शैली के अंकों का प्रचार दोना नहीं बतलाते 


ऋंक ११७ 


शून्य की योजना कर नव अंकों से गणित शास्त्र को सरल करनेवाले नवीन शैली के 
अंकों का प्रचार पहिलेपहिल किस विद्वान ने किया इसका कुछ ली पता नहीं चलता. केवल 
यही पाया जाता है क्नि नवीन शैली के अंकों की राष्टि मारतव्े में हुहे. फिर यहां से अरबों 
में यह क्रम सीस्वा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ, जिसके पहिले चाल्डिअन , 
हिग्ू, ग्रीक, अरब आदि एशिज्षा और यूरोप की जातियां वर्णेमाला के अक्तरों' से अंकों का 
काम लेती थीं. अरबों के यहां खलिफ़ बलीद के समय (हे. स. ७०५-७१५ ) तक अंकों का 
यार न धा' जिसके याद उन्होंने सारतवासियों से अंक लिये. 

इस वियय में “एन्साइकलोपीडिआ ब़िर्टनिका नामक महान अंग्रेजी विश्वकोश में लिखा 
है कि यह सर्वधा निःसंशय है कि हमारे (अंग्रेज़ी) वतेमान दशशुणोसर अंकक्रम की उत्पस्ति 
'जआारतीय है. संसवतः खगोलसंबंधी उन सारणियों के साथ, जिनको एक मारतीय राजदूत 
हंस. ७७३ में बगदाद में लाया था, भारतवासियों से उसका प्रवेश अरबों में हुआ. बस्तुतः 





और सातर्वी शताब्दी के लक्ष | तथा ब्रह्मगुप्त | के प्रथों मे सेकड़ी जगह नवीन शेली से दिये हुए अंक 
मिलते हैं जिनको देखे दिना ही यह मनमानी कल्पना की गई है. धाचीन लेख और दानपत्रों में यथपि झओक 
विशेष कर शब्दों में दिये जाते हैं तो भी ६. स. की छुटो शताब्दी के अ्रत के आस पास सत्र कही नत्रीन शैली से दिये हुए भी 
मिलते हैं. मि के ने ६.स ५६४ से लगा कर प्टर तक के २६ लेखो की सूची अपने उक्त लख में दी है सिनम॑ अंक नवीन 
शैली से दिये टूए है परेतु उनमे से प्रत्यक के अको में कुछ न कुछ दूष्ण लगा कर एक का भी ठीक दोना स्थीकार नहीं किया 
(पृ ४८२ ८६ ) जिसका कारण यही है कि के लेख उक्त कथन के विरुद्ध १० थीं शवाइ्दी से बहुत पूर्व के लेखों में भी नवीन 
शेली के श्रेकी का प्रचार होमा सिद्ध करते हैं. कोई कोई ताम्रपत्र जाली भी बने होते है क्योकि उनसे भूमि पर अधिकार रहता 
है परंतु शिलालखा का बहुधा भूमि से संबंध होता ही नहीं इस लिये उनकी कृजिम बनान की आवश्यकता ही नहीं रहती. 
शेरगढ़ ( कोटाराज्य में ) के दरवाज़े के पास की तिवारी की सीढ़ियों के पाल पक्र ताझ में लगे हुए सामेत देखवस के वि. 
से ८४७ (६ स. ७६१ ) के लेख की मेन देखा है उसमे नवीन हाली के संचत्‌ के अक बहुत स्पष्ट हं. डॉ. फ्रीट ने उसके 
संचल्‌ के अंश की प्रतिकृति छापी है (इ पं; जि. १७, पृ. ३५१ ) जिसम भी संबत्‌ के अ# स्पष्ट है ( डॉ. फ्लीट ने ८७६ पढ़ा 
है बह अशुद्ध है ). प्रतिहार नागभद के समय के घुचकला ( जोधपुर राज्य में ) के वि. से. ८७२ ( ई. स. ८१५ ) के शिला- 
लेख के सलवत के अक ( पे इं जि ६, पृ २०० के पास का पेट ), ग्वालिश्रर से मिल हुए प्रतिद्वार भाजदेव के समप के 
ई से. ८७० के आस पास के शिला ल्ग्व के ( झिसमे संवस्‌ नहीं दिया ) १ से २६ तक श्लेकांक ( आ सत. ई; इ. स. १६०३- 
४, सेट ७२ ) ओर वहीं से मिल्त हुए उसी राजा के समय के लि से ६३३ (ई स॒ ८७७ ) के शिलालगस में दिये हुए ६३३, 
१८७ और ४० के ओक सब के सब नवीन शली से ही हैं ( ए. इ . जि. १, पृ. १६० के पास का पट ). इन सब लेखों की उत्तम 
प्रतिकृतियां छपी हैं. उनमें दिये हुए अंकों को कोई विद्वान संशययुक्तक नहीं कह सकता. ऐसी दशा में मि. के की उपयुक्त 
“ चूणे सत्यता ” में वास्तविक सत्यता का ओश कितना है इसका पाठक लोग स्वर्य विचार कर सकेग. 

* पहदिले ६ असरो से १ सर £ तक के अक,. उनके बाद के £ अत्तरो स १० से &८ तक की दहाइयों के अक आर 
बाकी के अत्रों से १००, २०० आदि के अक बतलाये जाते थे जन यगमाल्ा के अतज्ञर पूरे हो जाते सब फिर उन्हींके 
ऊपर चिह्न लगा कर १००० तक सूचित करने के लिये उनका काम में लात थे. पग्रीक लोगो में १०००० तक के लिये अक्षर 
सकेत ये परंतु रोमन लोगों में ९००० तक के ही. रोमन अद्वरों स श्रेक लिखने का प्रघार अब तक यू रेप में कुछ कुछ बना 
हुआ है आर बहुधा घड़ियो में घेटो के अका और पुस्तकों में कभी कभी सन्‌ के अक तथा सेटें। की संख्या आदि में उसका 
व्यवहार होता है. अरबों में भारतीय अक अहण करन के पादले अक्तरं से हो अक बतलाये जाते थे. जिसको 'अवजद 
( हिश्न चशेमाला के पहिले ७ अदारों के उच्चा रणा-अ, ब, ज और व्‌-स ) कहते हैं. उन्होंन यद्र अद्धरसकेत प्रीकों से सीस्ता 
था. अग्बी से फ़रसी में उसका प्रयोग होने लगा ओर हिंदुस्तान के मुलहमानों के समय के फ़ारसी लेखों तथा पुस्तकों मे 
कभी कभी अकसूसक अदछ्षरों से शम्द बता कर सन्‌ का अंक बतलाया हुआ। मिलता है, जैसे कि ' बफ़ातू फीरोज़ ( फीरोज़ 
का वेहांत ) -+हिजरी सन्‌ ७६०; 'मसजिद जमिडल्‌ शर्क -हिज्ञरी सन्‌ प्थर आदि ( क; ई. ६; प्‌ २२६ ). 

९. पे. ब्रि; जि. ९७, पृ. ६२४, रिप्पण २. 
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लिया या नाभि चा 5: 


प आके लक्षाछिष( ४२९ )रहिले शशिगोछदटसे( २५ )सत्समतः लतमिने( ११० )समसः घडके:( ?६ )| शेस्तालिचलि | ४०) छुरमरोमेशिले 
सिक्षोष्दाल्‌ फ़ोध्य जिय अकु( (४३ )रलेसशरा/ छि( ९६? )भक्त ॥ (८०॥ रुलंघ रलांच चि( ४८८ )इले चितसिगंदमणा सार्याट्मजसथ मलिलेबरखोकआम 
( ९० /ख। व्योम्तियेद( ४९९ )शिदमे जिदधीत स्तथ हृताशस्कम चस्तसमकशासुददि ॥ १९ ॥ ( शिष्पयघीदारवतंत्र, उस्तराधिकार ) 

३ पंचांगराणि मणशलपचश्षमुनिस्यरश्र (६५०५५३९९१०००)मित्राः ऋूतशिमः | भौभसय दवियसश्राष्ट्पण्षवदुरसशगध्रियमाः (रएटपरण्टपर) 


॥ १६ ॥ ( ग्रक्मस्फुटरिदधांत, मध्यमाधिकार )- 


११८ प्रायीनलिपिमाला- 


है. स. की नवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अबुज़फ़र छहम्मद अल ग्वारिज़्सी ने अरबी 
में उक्त ऋम का विवेचन किया और उसी समय से उसका प्रसार 'अरखों में बढ़ता रहा. 

, यूरोप में शून्यसहिल यह पूरा [अंक क्रम ई- स. की १२वीं शताउंदी में अरयों से 
लिया गया और हस क्रम से बना हुआ अंकगणित 'अलंगोरिदमस्‌ (€ अल्गोरिथम ) नाम से 
प्रसिद्ध हुआ. यह ( अल्गोरिदमस ) विदेशी शब्द 'अलखारिज्मी' का अच्षरांतर मात्र है जैसा 
कि रेनोड ने अनुमान किया था, और उक्त अरब गणिलशास््रवेला के अनुपलब्ध अंकगणिल के 
पुस्तक के केंत्रिज से मिले हुए अदितीय हस्तलिखित लेटिन अनुवाद के, जो संभवत्तः बाथ- 
निवासी ऐडेलहड का किया हुआ है, प्रासिद्र होने के बाद वह ( अनुमान ) प्रमाणित हो गया 
है खारिज़्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछले प्ूर्वीय विद्वानों ने सरल क्रिया और उन 
अधिक सरल किये हुए प्रकारों का पश्मिमी यूरोप में पीसा के लेओनार्डो ने और प्रर्वी में 
मंक्सिमस प्लेलुडेस ने प्रचार किया. “जिरो शब्द की उत्पक्ति अरबी के 'निफर शब्द से, 
लिआनार्डो के प्रयुक्त किये हुए 'ज़िफिरों' शब्दद्वारा, प्रतीस होती है. 


भारतीय अंकों से अरबों के और उनसे यूरोप के अंकों की सर्वेमान्य उत्पत्ति के विरूद्ध 
मि. के ने उपयुक्त लेख के पारंभ में ही लिग्या है कि 'यह कहा जाता है कि हमारे अंकगणित 
के अंकों की उत्पस्ति भारतीय है. पीकॉक, चेंसल्स, वोप्के, फेंटोर, बेले, बूलर, मेंकडानेल ओर दूसरे 
लग्बक प्रायः निश्चय के साथ यही कहते हें और विश्वकोशों लथा कोशों का यही कथन है. 
तो भी इस समय जो सामग्री उपलब्ध है उसकी सावधानी के साथ परीक्षा करने से यह 
पाया जाता है कि उन(अंकों)की भारतीय उत्पक्ति की कल्पना उचित प्रमाण से रहित है. 
बैसी परीक्षा यही घबतलाती है कि उन कथनों सें से बहुत से निस्सार हैं (यंगा.ए.सो.ज; 
है. स. १६०७, प. ४७०५ ). अरबी में अंकों को 'हिंदसे' कहते हैं जिसका अबतक के विद्धान्‌ 
हिंद ( हिंदुस्तान ) से लिये जाने के कारण ऐसा कहलाना मानते हैं, परंतु मि. के का कथन 
है कि “शब्दव्युत्पत्तिशासत्र का बड़ा ज्ञाता फ़ीराज अबदि ( है. स. ११९६-१४२४ ) 'हिंदसदह 
शब्द की उत्पत्ति 'अंदाज़ह' से होना बतलाता है, जिसका अथ पारिमाण है. हरेक आदमी 
विदयार सफता है कि थह काफ़ी अच्छा प्रमाण है परंतु भारतवर्ष के विषय में लिस्नेवालों में 
से अधिकतर ने हसे स्वीकार नहीं किया ( ध्व. ४८६ ). इसी तरह हच्न सिना के वर्गसंखूया- 
विषयक नियम सें लिखे छुए 'फी अल्तरीक अल्हिदसे और उसीके घनसंख्याविषयक 
नियम सें दिये हुए “अ्रल्हिसाव अल्हिदसे में 'हिंदसे शब्दों का हिंद ( हिंदुस्तान ) से कोहे 
संबंध न बतलाने का थत्न फिया है ( ए ४६० ). मि, के का यह कथन भी स्वीकार करने 
योग्य नहीं है और वैसा ही है जैसा कि उपयुक्त यह कथन कि “हिंदुओं के गशणितशास्त्र भर में 
है. स. की दसयीं शताजदी के पूर्थ नवीन शेली के ( बतेसान ) अंकों के व्यवहार की कल्पना 
का लनिक भी चिरू नहीं सिलला (देखो, ऊपर ए. ११६, टिप्पण € ). ऐसे कथनों का प्रतिवाद कर 
लेस्थ को बढ़ाने की हम आवश्यकता नहीं समझते. प्रसिद्ध विद्वान अल्थेरनी ने, अपनी भारतवर्ष 
सबधा तहकीकात की अरबी पुस्तक में. जो हैं. स. १०३० के आम पास लिखी गई थी, लिखा 








९ श्ररणों के द्वारा भारतीय अकों का यूरोप में प्रवेश हुआ उससे बहुत पहिले अधोतल्‌ ई. स. की ४ थी शतष्दी के 
आझ्त पास 'निश्रो-पिथागारिअ्न नामक अध्यात्म विद्या के उपदेशक, संमवतः अलकजजुंडिआ (मिसर मे) की तरफ़ मारतीय 
को का छान प्राप्त कर, उनका यूरोप से लगाये परतु उनका प्रचार अधिक न बढ़ा झर थे सा्वदेशिक न हुए. यूरोप भले 
भारतीय अंकों का वास्तविक प्रचार स्पेन पर अरबो का अधिकार दोने के बाद अरयों के द्वारा ही हुआ. इसीस यूरोप के 
चतेमान अकी फो 'अरेबिक्‌ ( अरबों के ) अंक ' कहते हैं 

९ प्‌. पल्रि; जि. १७, पृ. ६२६. 


कक. ११६ 


है कि “हिंदूलोग अपनी वाला के अक्षरों को अंकों के स्थान में काम में नहीं लाते जैसे कि हम 
हिल्वु व्णमाला के क्रम से अरबी अक्षरों को काम में लाते हें. हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों 
में जैसे अच्तरों की आक्ृतियां भिन्न हें बैसे ही संख्यास्चक चिक्रों की भी, जिनको अंक कहते 
हैं, भिन्न हें. जिन अंकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से खुंदर अंकों से लिये 
गये हैं...-जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा संपके रहा उन सबकी भाषाओं के संख्यासचक 
ऋम के नामों ( इकाई, दहा३, सेंकड़ा आदि ) का मेंने अध्ययन किया है जिससे मालूम छुआ 
कि कोड़े जाति हज़ार से आगे नहीं जानती. अरब लोग भी हज़ार तक [ नाम ] जानने हें....इस 
विषय में मेन एक अरूग पुस्तक लिखा है. अपने अंकक्रम में जो हज़ार से अधिक जानते हें 
थे हिंदू हैं. वे संख्यासूचक क्रम को श्८ थें स्थान तक ले जाते हें जिसको “पराद्ध' कहते हैं. 
' - अंकगणित में हिंदू लोग अंकों का उसी तरह प्रयोग करते हैं जसे कि हम करते हें. मेने 
एक पुस्तक लिख कर यह बतलाया है कि इस विषय में हिंदू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हें". 


अलयेरुनी का, जो अरबों तथा हिंदुओं के ज्योतिष और गणिलशास्त्र का अपूबच ज्ञाता था 
ओऔर जिसने कहे बरस तक हिंदुस्तान में रहकर संस्कृत पढ़ा था इतना ही नहीं किंतु जो सस्कृत में 
अनुष्ठभ छंद भी बना लेता था और जिसको इस देश का व्यक्तिगत अनुभव था, यह कथन कि 
'जिन अंकों को हम काम में लाते हैं थे हिंदुओं के सब से सुंदर अंकों से लिये गये हें, मि. के 
के विचार में ठीक न जचा परंतु *५ वीं शताब्दी के आसपास के शब्दब्युत्पत्तिशाम्त्र के ज्ञाता 
फ़ीरोज़् अबदी का. जो गणितशास्त्र का ज्ञाता न था, 'हिंदसद शब्द की उत्पत्ति अंदाजर 
शब्द से बतलाना ठीक जच गया जिसका कारण यही है कि पहिले का लेख मि. के के विरुद्ध 
ओर दूसरे का अनुकूल था. एनसोहक्लोपीडिआ ब्रिटनिका नासक महान अंग्रजी विश्वकोष की 
१७ वीं जिल्‍द के ६०६ थे ए्ष्ठ पर नानाघाट के लग्ब के, भारतीय गुफाओं के लेग्वों केशार /० या 
शलाइदी के नागरी के अंक दिये दें और उनके नीचे ही शीराज़ में लिखी हु १० वीं शताब्दी की एक अरबी 
पुस्तक के भी अंक दिये हैं जो वस्तुतः प्राचीन नागरी ही हैं; उनमें केवल ४ के अंक को टेढ़ा और ७ 
को उलटा लिखा है बाकी कोई अंतर नहीं है. अरबी, फारसी और उदय तक के अंक, उन ल्िपियों 
की लेग्वनशेली तथा सेमेटिक अंकों के अनुसार दाहिनी ओर से बांह ओर न लिखे जा कर हिंद रीति 
से ही बाई ओर से दाहिनी ओर अब तक लिखे जाते हैं. ऐसी दशा में अल्थमनी और पि. के में 
से किसका कथन यथाथे है यह पाठक लोग रबये जान सकेंगे. 


शब्दों से अंक बतलाने की भारतीय शैली 


आये लोगों में बेदमंत्रों में स्वरों की अशुद्धि यजमान के लिये नाश का हेतु मानी जाती 
थी इस लिये वेदों का पठन ग्रुरु के छुग्व से ही होता था और थे रट रद कर स्वरसहित कंठस्थ 
किये जाते थे ( देखो, ऊपर पए. ८३-१४). उसी की देखादेखी और शास्त्र भरी कंठस्थ किये जाने 
लगे और सुखस्थ विद्या ही विद्या मानी जाने लगी. इसी लिये सूत्नग्रंथों की संक्षिप्त शैली से 
रचना हुऔई कि बे आसानी मे कंठ किये जा सकें और इसी लिये ज्योतिष, गणित, वैद्यक और 
कोश आदि के ग्रंथ भी श्लाकबद्ध लिखे जाने लगे. अन्ध विषय के ग्रंथों में लो अंकों का 
विशेष काम नहीं रहता था परंतु ज्योतिष और गणित संघंधी ग्रंथों में लेथी लंबी संख्याओं को 





९ सा; अश्र.ई; जि २, पू. १७४, १७७. 


१२० झ्राशथौनलिपिमाशा. 


श्लोकों में लाने में कठिनता रहती थी जिसको सरल करने के लिये संभवतः उक्त शास्त्रों के आचायों ने 
संख्यास्चक सांकेतिक शब्द स्थिर किये हों. ये सांकेतिक शब्द सनुष्य के अंग, छंदों अथवा उनके 
चरणों के अच्तर, देवता, साहित्य के अंग, ग्रह, नक्षत्र आदि एवं संसार के अनेक निश्चित पदार्थों 
की संख्या पर से कल्पित किये गये हैं. प्रत्येक नाम के लिये संस्क्ृत भाषा में अनेक शब्द होने 
से प्रत्येक संख्या के लिये कई शब्द मिलते हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-- 

०-शून्य, ख, गगन, आकाश, अंबर, अभ्र, वियत्‌ , व्योम, अंतारिक्ष, नम, पृणणे, रंध्र आदि. 

१स्झआदि, शशि, इंदु, विधु, चंद्र, शीतांश, शीतरश्मि, सोम, शशांक, खुधांश, अब्ज, भ्‌, भूमि, 
क्िति, धरा, उयेरा, गो, बरुंधरा, एथ्वी, दमा, धरणी, बसुधा, इला. कु, मही, रूप, पितामह, नाथक, 
तन आदि. 

रन्यम, यमल, अश्विन, नासत्य, दूखर, लोचन, नेश्न, अछि, दृष्टि, चक्तु, नयन, डेच्षण, प्र, 
बाहु, कर, कणे, कुच, ओष्ठ, गुल्फ, जानु, जंघा, द्य, दंद, युगल, युग्म, अयन, कुड्त्र, रविचद्रों आदि. 

र२जरासम, गुण, लिगुण, लोक, श्रिजगत्‌, भ्ुवन, काल, जिकाल, शज्रिगत, शिनेन्र, सहादराः, 
अग्नि, वहि, पावक, वैश्वानर, दृहन, तपन, हुताशन, ज्यलन, शिखिन्‌ , कृशानु, होतू आदि. 

४न्बेद्‌, श्रुति, समुद्र, सागर, अब्धि, जलाधि, उदाधि, जलनिधि, अंबुधि, केंद्र, वे, आश्रम, 

(्‌ क न 
युग, तुये, कृत, अथ, आय, दिश्‌ ( दिशा ) बंधु, कोछ, बे आदि. 

५-बाण, शर, सायक, इषु, घूत, पे, प्राण, पांडब, अथे, विषय, महाभूल, नत्व, इंद्विय, 
रत्न आदि. 

६-रस, अंग, काय, ऋतु, मासाधे, दशेन, राग, अरि, शास्त्र, लक, कारक आदि, 

ऊन्‍्नग, अग, भ्ूभृत्‌ , पेत, शैल, अठ़ि, गिरि, ऋषि, सुनि, अश्वि, वार, स्वर, धातु, अश्व, तुरण, 
बाजि, छंद, घी, कलमश्र, आदि. 

पतबस, अहि, नाग, गज, दंति, दिग्गज, हस्तिन्‌, मातंग, कुंजर, दिप. सपे, तच्, सिद्धि, भूति, 
अनुछन्‌, मंगल आदि. 

न्अंक, नंद, निधि, ग्रह. रंध, छिद्र, हार, गो, पवन आदि. 

१०>दिश, दिशा, आशा, अंगरुलि, पंक्ति, ककुमू, रावशशिरस्‌, अवतार, कमेन आदि. 

११०5१, हेश्वर, हर, इश, भय, भगे, शूलिन, महादेव, अच्तोहििणी आदि. 

£ २>रवि, सूये, अके, सातेड, चरुमणि, सानु, आदित्थ. दियाकर, सास, राशि, व्यय आदि. 

११-विश्वेदेवा', काम, अतिजगती, अभ्रधोष आदि. 

१४ मनु, विद्या, इंद्र, शक्र, लोकझ आदि. 

१५४-तिथि, घस्न, दिन, अहन, पच्ष आदि. 

१६-व७प, भ्रूप, सूपति, अष्टि, कला आदि. 


१७ - अत्यष्टि. १८- चूलि. १६- अतिशृति. २० > नस्व, कृति. 

२१- बस्कूति, प्रकूलि, स्वगे. २२- कूती, जालि...._ २३ - विकृति. 

२४ - गायत्री, जिन, अहेत्‌ , सिद्ध आदि. २५- तत्व. २७ - नक्तञ्न, उड़, भ आदि. 
३२ - दूत, रद आदि. ३३० देब, असर, अज्िदश, सुर आदि. 


४० - नरक. डंट - जगली. ४६ - तान. 


अंक. १२१ 


इस प्रकार शब्दों से अक बतलाने की शैली बहुत प्राचीन है. वैदिक साहित्य में भी कमी 
कभी इस प्रकार से अंक बतलाने के उदाहरण मिल आते हैं जैसे कि शतपथ' और तैक्तिरीय ' ज्राष्मणों 
में ४ के लिये 'क्ृत ' शब्द , कात्यायन ' और लाट्याथन ” ओलतसूओं में २४ के लिये ' गायत्री' और ४८ 
के लिय “जगती' और बेदांग ज्योतिष में १, ७, ८, १९ और २७ के लिये क्रमश: “रूप ', 
'अय , “गुण , युग" ओर “भसमूह शब्दों का प्रयोग मिलला है'. पिंगल के छुंदःखतन्न 
में तो कहे जगह अक इस तरह दिये हुए हैं. 'मूलपुलिशसिद्धांत * में भी इस प्रकार के 
अक होना पाया जाता है. बराहमिहिर की “'पंचसिद्धांतिका " ( है. स. ५०४५ ), ब्रह्मगुप्त के 'ब्हा- 
स्फूटसिद्धांत ' * (है. स. ६२८), लक्ष के ' शिष्पधीषद्धिद " ( हे. स. ६३८ के आस पास ) में तथा है. स. 
की सातवीं शताब्दी के पीछे के ज्योतिष के आचार्यों के ग्रंथों में हज़ारों स्थानों पर शब्दों से अंक बतलाये 
हुए मिलते हें और अब तक संस्कृत, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं के कवि कभी कभी अपने 
प्रेथों की रचना का सेवत्‌ इसी शेली से देते हैं. प्राचीन शिलालेग्वों" तथा ताम्नपत्रों " सें भी कभी 
कभी इस शेली स दिये हुए अंक मिल आते हैं. 

मि. के ने 'सारतीय गणितशास्त्र' नामक अपने पुस्तक में लिखा है कि शब्दों से अंक प्रकट 
करने की शेली, जो असाधारण रूप से लोकप्रिय हो गहे और जय तक प्रयलित है, हे. स. 
की नवीं शताबइदी के आसपास संभवतः पूत्र की ओर से [ इस देश में ] प्रवृसत हुई (पर. ३१). 
मि. के का यह कथन भी सर्वेथा विश्वास योग्य नहीं है क्‍योंकि वैदिक काल से लगा कर है. स. की 
सातवीं शताब्दी तक के संस्कृत पुस्तकों में मी इस शैली से दिपे हुए अंकों के हज़ारों उदाहरण मिलते हैं. 
यदि मि. के ने चराश्मेहिर की 'पंचसिद्धांतिका' को ही पढ़ा होता लो भी इस शेली के असख्य 
उदाहरण मिल आते. 





अत्तरों से अंक बतलान की भारतीय शलो. 


ज्योतिष आदि के श्लोकबद्ध ग्रेथों में प्रत्येक अंक के लिये एक एक शब्द लिखने से विस्तार बढ़ 
जाता था जिसको संक्तेप करने के लिये अदरों से अंक प्रकट करने की रीतियां निकादी गंहं. उपलब्ध 
ज्योतिष के ग्रंथों में पहिले पहिल इस शैली से दिये हुए अंक आेमट ( प्रथम ) के 'आगेमटीय 
( आयेसिद्धांत ) में मिलते हैं जिसकी रचना हे. स. ४६६९ में हुईं थी. उक्त पुस्तक में अच्रों से अंक 
नीचे लिग्वे अनुसार बनलाये हैं ४-.- 





१२ अतढोभेन कृसेन अयामां (शू #.; १दे दे. २. १). ₹. ग्रे चत्वार स्‍्तोमा. छत सम (ले आ; १. £ ११. ६). 

३ दक्षिणा गायजोसम्यज्ञा आफाफस्य ; २॥ श्स पर टीका---भाथयत्रीसष्यत्रा गाथाजयण्रसमामसंस्याल तु विशतिर्गायं दिया ॥ लवण 
क्या पाक ॥ रए ॥ दूस्त पर टी काू---आगत्या सम्पत्ना राज़: सहपचहे प्रह्ललदक्षिय | लमत्यक्षरससलामसंत्या उ्रष्ाचत्वारिश क्यो भवब्ति| (का. श्री 
सू; बेबर का सेस्करण; प्‌. १०१४ ). 

८. गायतजोसंपतन्चा दक्तिणा ब्राह्मणों दस्यात्‌ जगतीसंपय्ाा राजा! ( ला ओर. सू; प्रषपाठहक ६, कंडिका ४, सूत्र ३१ ). दस्त पर 
टीकाो--गायजीसंपअतु जि श ति. । ** | जगतीभसंपतन्ना अषटाअत्यारिशत, | 

५ कपोन चडगणीकृतम ( याज़ुष, २३: आजे, ३९ ); दिगण अश्सयमस्‌ ( याजुध, ९३; आख, ७ ): अजिश्ताश्यों गणश्यस्ताण 
( आये, १९६ ) घगलकध सपय ख्ात, ( याजुष, २५ ); विभव्य भसयूदन ( याज़ुष, २० ). 

4. समद्रतुख्यरा ( मंदाऋंतां की यति ). आदिश्यकऋषथः ( शादुलविक्रोडिस की यति ). अरअणिरसाः: ( सुददना की 
थशि ).  उदुरुद्रऋबबः ( श्रज़गविजुभित की यति )--पिंगलछदःसूृत्र. 

« देखो, ऊपर पृ- ११६ टि. ७. *. देखो, ऊपर पू. ९१६टि. #- €- देखो, ऊपर पृ. १९७ टि. [. 

७. देखो, ऊपर पृ. ११७. टि. ।. 

है वहुमज[ख्र]ही वर्षा मतमस्प कालसा विक्रमाखखा ( धोलपुर से मिले हुए जाहमान चेडमहालेन के थि. से दश्ण के 
शिलालेस्ब से ( ई. ८; जि. १४, पृ. ४४ ). 

९९. शिरिरस वदुसंत्थाक्द शकसमये (पूर्वी खालुक्य अम्म दूसरे के समय के श. से. ८६७ के दानपत्र से :इ. दे. जि. ७, पृ. १६) 

७ सु; गे. ते; पृ. २. ५ 

० बर्ताकरादि बजहबगें। वर्ग छराणि कास ही थः | सदिननक छरा भव मर्म६शम मजाम्त्यवम जा । ( छारयमटीय, आयो ९ ). 


श्र प्रायीनलिपिमाला- 


क्‌- ९. खू-२. गू-३. घल४ं. 3२-०५. चू-६. छ-७. जून्द: ऋत८१६. छा” १०. 
दू- ११. ढ5१२, हइ-१३. इ-१४. एणू-१५. लू-रैए. थ्-९ै७, दू-रै८. घ्७रै&. 
न-२०, प्‌०२१. फरौत२र२. ब्‌>२३. भ्तर२र४. मतच्रे४ई. खु-२०. रत०४०. लू>३०. 
ख्‌ू०८६०. श्‌ं»००. घब-८०,. स्‌-€०. हू-०० आझआ>२. हु+१००. उ>ै१००००. 
ऋ५-०2१००००००. लु. १००००००००. ह्‌- १(०७०००००००००,. ऐ->१००००००००००००. 


« हर 
खझ[्‌- १००००००७०००००००७, झो-१००००००००००००००७०. 


हस शैली में स्वरों में हस्व दीधे का भद नहीं है. व्यंजन के साथ जहां स्वर मिला हुआ होता 
है वहां व्यंजनसचक झअक को स्वर्सथक अंक से गुणना! होता है ओर संयुक्त व्यंजन के साथ जहां 
स्वर मिला होता है वहां उक्त संयुक्त व्यंजन के प्रस्थेक घटक व्यंजन के साथ यही स्वर माना जाता है 
जिससे प्रत्यक व्यंजन सूचक अंक को उक्त रवर के सूचक अंक से गुण कर गुणनफल जोड़ना पड़ता है' 
इस शेली में कभी कभी एक ही संख्या भिन्न अततरों से भी प्रकट होती है'. ज्योतिष के आचार्यों के 
लिये आयेभट की यह शैली बहुत ही संक्तित अथात्‌ थोड़े शब्दां में अधिक अंक” प्रकट करनेवाली 
थी परंतु किसी पिलुले लेखक ने इसको अपनाया नहीं और न यह शेली प्राचीन शिलालेखों तथा 
दानपत्नों में सिलली है, जिसका कारण इसके शब्दों का कणेकर्ट होना हो अथया आयेसट के 
भृश्रमणवादी होने से आस्तिक हिंदुओं ने उसका बहिष्कार किया हो 


आर्यभट ( दूसरे ) ने, जो लल्‍ल और ब्ध्यग॒प्त के पीछे परंतु भासकराचाये से पूवे अर्थात्‌ ३. स. 
की ११ थीं शताब्दी के आसपास हुआ, अपने “आरयसिद्धांत' सें ! से £ तक के अंक और शुन्य ० 
के लिये नाच लिखे अक्तर माने हैं '.-- 





? 'क्कि सकल ८६ ८४ )८ १००-८४००. 'बु “व, उ--२३२)८ १००००--२३००००६ 'रालू "जा ८ लू -: १५ )२ 
१००००००७७०७ -5 १११००७००७७००००. ह 

2 य्पृ ६ स्बु+पु ) > शव ८ ऋ+चप्‌ २ ऋर्ू-२०८ ६०००००० + ८८० >( है०७००७००-८२०००००० + ६६००००००७० 
च्श००००००.  'झगु (स्वृ+यु)>श्य >उ+थय)2८उ->२३२२८ १००००+ ३० > १०००० ++ २०००० + दे००००७० - ३१००००. 

« 'रम “>डू / अआ+म>अर५७८१५+२४०१०४+ २४५5-३०; यही झेक (३े० ) 'य' से भी सूखित होता है 
( छमी य; आ. ९). किज्क्‌ ४८ इत १५ १००-१००; यही अक 'ह' स भी प्रकर होता है. 

४ झायेभट प्रथम ने 'यगरविभगणाः प्यघ शशि अथमियिडप्ररकल कु दिशिववललबबप्राक ' हस आधी आया से महायुग नर 
दोनेवाले सूय ( ४३२०००० ) और खंद्र ( ५७७४३३३६ ) के भगण तथा भूश्रम ( १५८२२३७५०० ) की संख्या दशगुणोसतर 
संख्या के क्रम से बतलाई है जिसका ब्योरा नीचे अनुसार है-- 








* रूयूघ ' 'खयगियिकुशुकल '. किशिवुरलूख्ण 
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4. ४०००० क्यू ऊ घधम७०७००७० 
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६ कपात्कडपचपूर्ा गर्णा बढ क़सादभवम्त्यक्षा: अलपी क्‍न्य प्रथमाजे श्रा दे दे रे कमोयार्े ( आयेसिद्धांत, अधिकार ९। २ ) 





# 'ज्लू! में “लू! स्वर नहीं है किंतु 'ऋ!' है ( छू? ऋ+ख * आ ). 
'राल्‌' में 'रू' स्थर है (ण्‌“लछ). 
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इस क्रम में केवल व्यंजनों से ही अंक खूचित होते हें, रवर निरथेक या शून्यसचक समझे 
जाते हैं' और संयुक्त व्यंजन के घटक व्यंजनों में से प्रत्येक से एक एक अंक प्रकट होता है . 
संस्कृत लेखकों की शब्दों से अंक प्रकट करने की सामान्य परिपाटी यह है कि पहिले शब्द से इकाई, 
दूसरे से दहाई, तीसरे से सेकड़ा आदि अंक सूचित किय जाते हैं ( अंकानां बामतो गतिः ), परंतु 
आर्यभट ने अपने हस क्रम में उक्त परिपाटी के विरुद्ध अंक बतलाये हैं अथोत अंतिम अक्तर से 
इकाई, उपांत्य से दहाई हत्पादि. इस क्रम में १ का अंक क, ट, प, या य अक्षर से प्रकट होता है 
जिससे इसको “करटपयादि' क्रम करते हें 


कभी कभी शिलालेखों', दानपश्नों', तथा पुस्तकों ९ के संवस्‌ लिखने में अंक “कटपयादि!' 
क्रम से दिये हुए मिलते हैं परंतु उनकी और आयेमट (दूसरे) की उपयुक्त रौली में इतना अंतर 
है कि उनमे 'अंकानां वामतों गति; के अनुसार पहिले अक्षर से इकाई, दूसरे से दहाई आदि के 
अंक बतलाये जाते हैं और संयुक्त ब्यंजनों में केबल अंतिम व्यंजन" अंक सूचक होता है न कि 
प्रत्येक ठयंजन. 





! आयेसिद्धांत में दू' नहीं है. परतु दक्षिण में इस शैली के अको में उसका प्रयोग होता ( ई. पं: जि.४, पृ. २०७ ) 
है इस लिये यहा दिया गया है. 

२. सप्रवीणा कणघाइझद धिस्ता( १६८८८८२ )मदयसिमथधा( ५८7७८ )यमास्थम्य ( आ स्ि २। ६). 

॥. कमकचणे(१*४) सरचे( ०७९८ /बिभजेड्रण ( आा स्व: है। ४० ). ल्फुटभुक्तीक्य((१) क ज( १? )धने खमे( २० )र बिसे(९४०७)हसे जिले 
( झा सि; ५। £ ). 

४ राबाय( १४४९ ) गणिते शकवर्थ- ॥ राणबाद (४४९ उम्रप्सकज्ञ | शकाब्दो ( एेँ. इं; जि. ६, पृ. १२६१). त्रीसत्कोरूंब बर्ये 
सवलति( ६५४ ) गझमफिज्रेशिरादित्यदर्ना बच्चीपाक्तों ( इं. एँ; जि. २. पृ. ३८० ). राकास्तोक(१११९) शकाब्य॑ सुरपतिसचिय सिंइयाले 
( ईं. पं; जि. २. पृ ३६१ ). 

४ शक्तबासोके( (११४) शकाम्दे परिमणमति) श्रभे जीसुखाबा(ड|साे (एे, ईं; जि. ३, पृ. १९६ ). सत्यखोक (१९४९) 
शकरा ब्ये क्रोषिसबत्सर शभे ( पे. ई; जि. ३२, पृ दे८ ). 

4 खगोर्त्यास्मेषबभाप(१५६४५१२९ॉलि कल्पहर्मणने भतति। सर्वानक्रलयोदजिजाता बेदाथंदोपिका | शच्ालि पश्ददक मे पशपहिसह- 
कब चद्याजिंशऋत चेमि दिनवाब्याय परत ।( ६. दूँ: जि. २१. पृ. ५० ). इन दो श्लोको में षद्गुरुशिष्य मे अपनी “वेदाये- 
दीपिका ' मामक 'सधथोलुक्रमशो की टीका की रखना कलियुग के १५६५१३२ दिन व्यतीत होने पर करना बतलाया है. 
इस राणना के अनुसार उक्त टीका की रखना कलियुग संबत्‌ ४२८५ 5 शक से. १५०६ - थि. से. १२७२ ( तारीख ५४ मार्च ई. 
से. ९१८७ ) में होना पाया जात है. 

७. इसी पत्र के टिप्पण ८ में 'शक्त्यालोके' के “क्‍त्या में 'यू' के लिये २ का अंक लिया गया है और ' क्‌' तथा 
'्‌' को छोड़ दिया है. ऐले ही उसी टिप्पण में 'तत्वलोके ' के 'रथ' के 'ब्‌ ” के लिये ४ का अंक लिया है, “स्‌' के लिये 
कुछ नहीं. ऐसे ही टिप्पण ६ में 'न्व्या' और “मे में 'य' और “म' के लिये कमशः ९ और ५ के अंक लिये हैं आकी के 
प्रक्षरो को छोड़ दिया है. 


१२५७४ धाजीनलिपिमाला- 


ऊपर वर्णन की हुई अच्रों से अंक सूचित करने की शैलियों के अतिरिक्त दक्षिण में मलबार 
आर लेलुगु प्रदेश में पुस्तकों के पत्रां लिखने में एक और भी शैली प्रचलित थी जिसमें “कक । से बा 
लक के अच्तरों से क्मशः ? से ३४ तक के अंक. फिर 'बारखड़ी (क्रादशाक्तरी ) के क्रम से का से 
“छा' सक 'आ' की मात्रासहिल व्यंजनों से क्रशः ३५ से दे८ तक, जिसके बाद 'कि से 'छ्ठि तक 
के 'ह' की मात्रासहित व्यंजनों से ६६ से १०२ तक के और उनके पीढे के अंक 'हे', 'ड' आदि 
स्वरसहित व्यंजनों से प्रकट किये जाते थे... यह शैली शिलालेख और ताम्रपत्रादि में नहीं मिलती. 

अत्तरों से अंक प्रकट करने की रीते आर्मट ( प्रथम ) ने ही प्रचलित की हो ऐसा नहीं है 
क्योंकि उससे बहुत पू्व भी उसके प्रचार का कुछ कुछ पता लगता है. पाणिनि के सूत्र १. ३. ११ पर 
के कात्यायन के वार्तिक और कैयट के दिये हुए उसके उदाहरण से पाया जाता है कि पाणिनि की 
अष्टाध्याथी में अधिक्रार 'स्वर्ति' नामक वणोत्मक चिकह्रों से बतलाये गये थे और वे वर्ण पाणिनि 
के शिवसत्रों के बशेक्रम के अनुसार क्रमशः सूत्रों की संख्या प्रकट करते थे अथोत्‌ अर१; इतर; 

>३ आदि. 





लिपिपचन्र ७! वां 


इस लिपिपत्र में दो खंड हैं, जिनमें से पहिले में अशोक के लेग्वों ', नानाघाट के लेग्व ', कुशन- 
चंशियों के समय के मथुरा आदि के लेग्ों ', क्षत्रप और आंध्रवंशियों के समय के नासिक आदि के 
लेखों ', क्षत्रपों के सिक्कों *, तथा जग्गयपेट के लेग्वों एवं शिवस्कंदवर्मनन और जयवमेन्‌ के दानपन्नों 
से" १ से & तक मिलनेवाले प्राचीन शैली के अंक उद्धृत किये हैं. दूसरे स्ंड में गुप्तों सलथा उन- 
के समकालीन परिवाजक और उच्छुऋलप के महाराजाओं आदि के लेगर्व व दानपश्नों *, वाकाटक ", 
परलव तथा शालकायन बंशियों '" एवं बलभी के राजाओं '” के दानपत्नों, लथा नेपाल के शिलालेस्जों ९ 
से थे ही अंक उद्धत किये गये हैं. 


९ थे; सा. ६. पे; पृ. ८०. बसो के कुछ दहस्तलिशित पुस्तकों के पत्रांकों में 'क से 'कः” तक से ९ से १२ तक, 'रज से 
'खः तक से ९१ से २४, 'ग' से '“गः! तक से २५ से रे८ इत्यादि बारखडी के ऋ्रम से अक बतलाय है. सीलोन ( लेका ) 
के पुस्तकों के ऐसे ही पत्रांको मे ऋ, ऋ. लू और लू स्वरसाहत व्यंजनों से भी अंक बतलांय हुए मिलते हैं जिससे उनमें 
'क' से 'कः तक स क्रमशः ९ से १६, 'ख' से 'ख्वः' तक से १७ से 3२ आदि अक बतलाये जाते हैं और जब सब व्यंजन 
समाप्त हो जाते हैं तब फिर 'शक', 'ए का आदि से आगे के अक सूच्चित किये जाते है ( बू; ई पे; एू. ८७ ). 

९. देखो, ऊपर पृ. ७, टिप्पण ४५; ओर वे; इ. लि; प्र. २२२ 

९ पे हं;जि २. पृ. ४६० के पास का सेट. ईं. एेँ जि. २२. पृ. ९६८ के पास का सेट. लिपिपत्र ७२ से ७६ तक में जो 
अक विये गये हैं वे कहुधा भिन्न भिन्न पुस्तकों भें छपी हुई लखादि की प्रतिकृतियां खे लिये गय हैं इस लिये आगे उक्त लिपि- 
पत्रों के टिप्पणों में हम यहुथा पत्मांक देंगे, जिसले पाठक उसके पाल या उनके बीख के सेट समझ लेव- 

« जा. स. थे. इ; जि. ५, प्लेट ५९. 

3० पे. ईं; जि. १, पृ. ३८८-६३ ; जि. २, पृ. २००-२०६; रे६८; जि. १०, पृ. १०७. ई. एँ; जि. ३७, पृ. ६६. 

< झा. स. थे. ह ; जि. ७. प्लेट ५९-५५. ऐं. इ; जि. ८, पु ६०-६० ( प्लेट ९८). 

७. बांसघाड़ा राज्य ( राजपूलाना ) के सिरवाणिआ गांव से मिले हुए पश्चिमी क्षतपो के २४०० सिक्कों, राजणएसामा 
स्यूज़िशरस ( अजमेर ) में रक्खे हुए १०० से अधिक सिक्कों से; तथा रा; के को. आ ज्ञ; प्लट ६-१७. 

०. जया. स. स. इं; जि. १, प्लेट ६ए-३. एें. इं; जि. १, पृ. ६; जि. ६. पृ. ८छ-८; ३१६-६. 

९. फली : गु. ई; प्लेट १-४, ६, १२, १५, १६, ३६, ३८, ३६, ४२९. ऐं इं; जि. ६, पृ. ३४४. 

९- फ्लो; गु. ईं; प्लेट २६, रे५- 

९७ मे. ई; जि. ८, पू. १६१; २३५; जि. ६, पृ. ५४६. हू. ए; जि. ५, पृ. ४०-४२ ; १५७४-४६, १७६-७७. 

₹- हें. ई; जि. २, पु. ३२१; जि. ८, पृ. १६३; जि. ११, पृ. ८३, १०६-१६, १७६. फ्ली ; शु. ई; प्लेट २७-२४. ई. थै; 
जि. ४, पृ. २०७-८; जि. ६, पृ. १७-६; जि. ७, पृ. ६६-७८. ञआ. स. रि; ई. स. १६०२-३, पृ. २३५, ज. बंब. एप. सो; जि. ११. 
पृ. ३६३. 

७. हूं. एे; जि. &, पृ. १६७४-७८. 





कक. १२४ 
लिपिपश्र ७२ थां. 


इस लिपिपन्न में दो स्ंड दें जिनमें से पाहिले में कर्लिंग के शंगायंशियों के दानपन्नों', 
प्रतिदारव॒ंशियों के शिलालेस्ख य दानपत्नों', भिन्न भिन्न लेस्ब और दानपश्नों', मि. बाबर के प्राप्त 
किये हुए हस्तालिखिल पुस्तकों *, नेपाल के बौद्ध प्रंथों' लथा जैन पुस्तकों ' से १ से € लक के 
प्राथीन शैली के अंक उद्धुल किये गये हैं. दूसरे खंड में अशोक के लेखों, नानाघाट के लेस्व ", 
कुशनवंशियों के समय के भथुरा आदि के लेस्ोों<, सलपों और आंध्रवंशियों के समय के नासिक 
आदि के लेखों", ज्ञश्रपों के सिक्कों" तथा जग्गयपेट के लेखों एवं पतलथ शिवस्कंदवमंन आदि के 
साज्रपञ्रों '' से प्राचीन शेली के १० से €० तक के अंक दिये गये हैं. 


लिपिपज ७९ यां. 


इस लिपिपन्न में दो खंड हैं जिनमें से पहिले में शुप्तों और उनके समकालीन राजाओं के लेस्था- 
दि", बाकाटक आदि पंशियों " तथा वलभी के राजाओं ७ और शालंकायनवंशियों ' के दानपश्नों, नेपाल 
के लेखों" तथा कर्लिंग के गंगायंशियों के दानप्षों ः से १० स्ले ० तक के स्‍भाचीन शेली के अंक 





९ पें. इ; जि. ३, पृ. १२६, ९३३; जि. ७, पृ. १४४५, १६७. ईं. ऐँ; लि. ९३, पृ. १५९, ९९३. 


 *. पे. इं; जि. ५, पू २०६. ईं एेँ; जि. ९५, पृ. ११९, १४७०. आठ का अंक जोधपुर से मिले हुए प्रतिहार वाडक के 
थि. सं. ८६४७ (ई. स. ८९७ ) के लेख से, जो राजपूताना स्यूज़िश्म ( अजमेर ) में रकखा हुआ है, लिया गया है- 


९ २का झंफ पें. ६; जि. १०, पृ. ५९ से. ४कार्प हैं; जि. ५, पृ.८स. ४और ६ के पे. इ; जि. ७, पृ. १५८ से- 
घका पे. ई; जि. ५ पू. ८ से. ६ का पदिला रूप पें. ६; जि. ११, पृ. ३०७ स और दूसरा ज. बंध. ए. सो; जि. १६, पृ. १०८ से. 


४ बावर मेंनुस्क्रिपू, भूमिका, पृ. २६, टेबल ४ था. 

४ थू; ईं. प; भेट ६. पक्कि २०-२३, ९६. इ. पे; जि. ६, पृ. ४४, पक्लि ७, ६. 

९. बू; ई. पे; प्लेट ६, पाक्त २७-२५. ईं. पे; जि. ६, पृ. ४४, पांक्े ८. 

७». हू. एँ; जि. २२, पृ. १६८ ( सहस्नाम ). पें. ई; जि. ३, पृ. १शे८. 

८. झा. स. वे. ६; जि. ५, प्लेट ४१. 

<. दें. इं; जि. २, पृ. इे८८-६३; जि. ९, पृ. ९००-२०८; जि. १०, पृ. ९०७. आा. स. रि। ई. स. १६०८-८,, प्लेट ५६९ 

९. देखो, ऊपर पृ. १९५७, टिप्पण ६. ९- देखो, ऊपर पृ. १२४, टिप्पण ७. 

९९. ध्या. स. स. इ; जि. ९ प्लेट ६२-६३. पे. ईं; जि. ६, पृ. ८८, ३१६, 

(९ फ्लो; गु. ई; प्लेट ९-४, ६, १९, १४, १६, ९६, रेप, ३६, ४१. पें. ई; जि. ८, पृ. २८७; जि. ६, पृ. ३४४; जि. १०, 
पु. ४९. 

९४. फली. गु; ई; प्लेट २७, ३४. 

!४. पें. इं; जि 5८, पृ. ९६३; जि. ११, पृ. ८३, १११, ११३, १७६. ई. पे; जि. ४, पृ. ₹०७, २०६; जि. ६ पृ. १४, २६६ 


जि. 3, पृ. ६६. ७३, ७५, उप ; जि. ६, पृ. ९३६; जि. १४, पृ. भेश्य. फ्ली; ग॒ु. ई; प्लेट २४-२४. आ.- स. रि; ई. स. १६०२- 
३, पृ. २३५. ज बेब प. सा; जि. ११, पृ. रे६३े. भा. हूं; प. ५६. 


९ दे. ई; जि ६, पृ. ५६. १०. ई. पे; जि. ६, पृ. १५६४-७८ 
(८. पे. इं; जि. ३, ए. १२६, १३३; जि. ७, पृ. ९६७. ई. एूँ; जि. ९३, १. १९९, १५०- 


इ्श५ प्राथीनलिपिमाला. 


दिये गये हैं ओर दूसरे में प्रतिहारवंशियों के दानपत्नादि ', मिन्न समिन्न लेखों व दानपत्नों ', मि० बावर 
के पुस्तकों ', नेपाल के बौद्ध पुस्तकों ' लथा जैन पुस्तकों * से थे ही अंक दिये गये हैं. 





ज़िपिपत्र ७४ यां. 


इस लिपिपन्र के दो खंड हैं जिनमें से पहिले में अशोक के लेखों ', नानाघाट के लेख", मा- 
सिक के लेखों", दत्नपों के सिक्कों ', र॒ुपतों तथा उनके समकालीन राजाओं के लेखादि" तथा 
बलसी के राजाओं के दानपश्नों !" से १०० से ७०० तक के प्राथीन शैली के अंक दिये गये हैं और दूसरे 
में नेपाल के लेखों ', कलिंग के गंगावशियों ” और प्रतिहारों" के दानपत्रों, भिन्न भिन्न लेखादि 
एवं वोद्ध ' और जैन '* पुस्तकों से १०० से €०० तक के अंक दिये हें. 


जिपिपनत्न ७४ थां. 


इस लिपिपल के तीन स्ंड किये गये हैं जिनमें से दो पवोद्धे में हैं. जनमें से पहिले में नाना- 
चाट के लेख '“, नासिक के लेखों '* तथा बाकाटकों के दानपश्नों " से १००० से ७०००० तक के प्राचीन 
शैली के अक दिये गये हैं और दूसरे में मिश्न भिन्न शिलालेखों तथा दानपन्नों से १५ से २४४०० तक 
के मिखयां अंक दिखे हैं. 





! पे. ई;जि ४, पृ २०६. ईं. एँ; जि. १४५, पृ. ११५९. १७० और राजपूताना स्युज़िभम्‌ में रक्झ हुए कन्नौज के प्रातिहार 
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पहिला रूप ऐए. ई; जि. ६, पृ. २६६ से: दूसरा दे. इं; जि. १९, पृ. २९१ से ५० का पहिला रुप पे. ईं; जि. ११, पृ. १६ से; 
दूसरा पे. ईं; जि. ५, पृ. ८ से. ६० दे. इं; जि. ६, पृ. २६६ स. ७० ज. बंय. एप. सो; जि. ९६, पृ. १०८ से. ८० का पदिला 
रूप दें. इं, जि. ११, पृ. ऐे०४ से; दूसरा दें. ईं; जि. ६, पृ. ९३६ से. £० का पहिला रूप पें. ईं: जि. २, पृ. ९९ से: दूसरा दे. ह। 
जि. ४, पृ. ४२ से; तीसरा पे. ६; जि. ९०, पृ. ७४ से; चोथा ई. एँ :ज ७. पृ. २४६ से. 
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एु. ६७, ७८ आ. स. रि; ६. स. १६०२-४३, पृ. २३५. ज॒बंब. प. सो; जि. १९, पृ. ३६३। जि. २०, पृ. १०६. 

₹. हूं. एँ; जि. ६. पृ. ९६७-७८. 

९: थे. हूं; जि. ३. पृ. १३३४ ईं. दे; जि. १३, पृ. १२३ 

!*. हें ईं। जि. ५. पू. २०६. हूं. पे. जि. १४, पृ. ११२, १४०. 

१४ २०० का पहिला रूप दें. ईं; जि. ११, पृ. २२९ से; दूसरा दे. इं; जि. ११, पृ. ३०७ से. ४०० दे. ईं; जि. ८, पृ. २३३. 
६०० ज. दंग. प. सो; जि. १६. पू- ९०८. ७०० शाज्पूताना स्थूज़अम्‌ ( अजमेर ) में रक्‍्खे दुए मेथार के शुदिल शाजा 
शीलादित्य के समय के सामाली गांव ( मेचाक में ) से मिले हुए थि. से. ७०३ (६. से. ६४६ ) » लेख से. ८०० हें. हूँ; 
जि. ९९, पृ. २०४ से. 

९६ देखो, ऊपर पू.१२९५, टिप्पण ४, १* देखो, ऊपर यू. ११५, रटिप्पण ६. 

₹*. झा. स. वे. ईं; जि. ४, प्लेट ४२. ९. आा- स. थे. ई; जि. ४, प्लेट ४२-५३. 

२" पस्ी; शु. ई; प्लेट ३१४. 


औक- १२७ 


उक्तराद में किसी गूजेर राजा', राह्टूफूद ( राठौड़ ) दृंलिदुन' ओर शंकरगण ' के दानपतरों, 
भलिहार नागभट ' ओर बाउक * के लेखों, राष्टकूर दंतिवमेन्‌ के दानपत्र ', प्रतिहार भोजदेव के दो 
केखों *, प्रतिहार महीपाल के लेख" तथा पुष्कर के केख* से नवीन शेज्षी के १ से & लक के अ्रक, 
शूम्पसहित, दिये हें. 





लिपिफप्च ६ थां. 


इस लिपिपल के पूवोद्धे में चोलुक्य ( सोलंकी ) मूलराज" और शिलारा अपराजित " के 
वानपश्नों , परमार सोज के शिज्ञाओं पर ख़दे हुए “'कुमेशलक''', कलचुरि कणे" और चौलुक्य 
बिलोचनपाल " के दानपत्रों, कलचुरि जाजल्लदेय '* के लेख, अजमेर से मिली हुईं चौहानों के 
पेतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहिली शिला'', बख्शाली से मिले हुए हस्तलिखित 
कस पुस्तक '* एवं बौद्ध पुस्तकों '" से नवीन शैली के शून्पसहित १ से £ लक के अंक 
दिये गये हैं. 

उत्तरादे के दो खड़ किये गये दें जिनमें से पहिले में शारदा लिपि के लेखों '*, बंगला लिपि 
के लेख व दानपत्रों ” ओर तेलुगुकनडी लिपि के लेखादि ” से नथीन शेली के शून्यसहिल १ से € 
तक के अंक दिये गये हें. दूसरे खंड में खरोछी लिपि के अंक दिये हैं जिनका विवेचन आगे किया 
जापगा. 





९ पें.इ:जि २. पृ. २०. २. है. ए; जि. ९९, पृ. ९१११. 

९. ऐें. इं, जि. ६. पृ. २६७. ४ एँ. हूं; जि. €, पृ. २००. 

४ राजपूतामा म्युज़िश्मम्‌ |! अजमेर ) में रक्खे हुए प्रतिहार बाउक के थि. स. ८८४ के लेख से. 

९ पें.इ: जि. ६, पृ. २८ १. 

७. पहिले के अ्रेक मेरे थिद्धान मित्र हरबिलाख सारड्ा से मिली हुई उक्त खेस की उत्तम छाप स और दुसरे के ऐं. 
इ; जि. ९, पृ २६० से. 

र. दूं एूँ; जि. २६, पृ. १६४. 

९. राजपूताना स्युज़िद्रम ( अजमर ) में रक्‍क्खे हुए वि. से. £८२ के पुष्कर से मिले हुए लेख से. 

९. ई एँ; जि. ६. ९६३. !- हें. ईं; जि. ३. पृ. २७३. ९". दें. ईं। जि. ८, पृ. २७४८-६०. 

१९. ये. हूं; जि. २, पृ. ३०७. ९४. हूं. एँ; जि. ९९, पृ. ९०२ '$- पें. हैं; जि. ९, पृ. ३४. 

९४. राजपूताना म्थुज़िश्मम्‌ ( अजमेर ) में रफली हुई शिला से. 

९७. बू: ६. पे; प्लेट ६ (3 ), पंक्ति ६९० ([2, |). (९ बू;इईं. पे: व्लेट € ( 5 ), पंक्ति ११-१९ ( २7, 277.) 

₹- फो; एे. ले. सटे; प्लेट ९६. १७, ९०, २९, २४, २५, २६, २८, २६, ६०, ३९, ३३, ४०. 

२". जे, ूं; जि. २, पृ. १५२; जि. ४, पृ. १८२-४: जि. १९, पृ. ६. २८, २६, ४१. ईं. ऐूँ; जि. ९०, पृ. ३४९. ज. धंगा. ए. 
सो; ई. स. ९८६६, साग १, प्लेट ९-२; १६१०, प्लेट ७. 

९९. पदिली पंक्लि ऐें. दं; जि. ३, पृ. २७. ८८; जि. ४, पृ. ६२ (०), २१४: जि. ५, पृ. १५१; जि. ६, पृ. १३६. ई. छे; 
लि. ६, पृ. ११८; जि. ९९ पृ. ९९ दूसरी पंक्ति व सा. हैं. पे; प्लेट १३ से. 


२०--खरोछहौ लिपि के श्रक. 
( लिपिपन्न ७६ के डस्तरार्स का द्वितीय खंड ). 





सरोष्ठी लिपि के अंक उक्त लिपि फी नांई विदेशी हैं. अरबी ओर फ्रारसी की नांह स्वरोष्ी 
लिपि दाहिनी ओर से थाई ओर लिखी जाती है परंतु उसके अंक अरबी ओर फ़ारसीके अंकों 
की नाई बाई ओर से दादिनी ओर नहीं लिखे जाते किंतु दाहिनी ओर से बाह ओर लिखे जाते हैं 
जिसका कारण यही है कि थे अंक अरबी और फ़ारसी के अंकों की नांइ सारतीय अंकों से नहीं निकले 
किंतु सेमिरिक फिनिशिक्नन (या उनसे निकले हुए यरमहक ) अंकों से निकले छुए प्रतीत होते हैं. 
ई. स. पूथ की तीसरी शशाब्दी से भारतवर्ष में इन अंकों का कुछ पता लगता है. अशोक के शहथाज्ञ- 
गही के लेख की पदिली धर्माज्ञा में १! और २ फे लिये ऋमशः एक (।) ओर दो (॥ ) खड़ी लकीरें, 
तीसरी में ५ के लिये पांच (॥ ) और १३ थीं सें ४ के लिये चार (॥॥ ) स्वढ्टी लकीरें मिलती हैं. ऐसे 
ही अशोक के माम्सेरा के लेख की परिली घमाज्ञा में १? और २ के लिये ऋमशः एक (।) और दो (॥ ), 
ओर तीसरी में पांच के लिये पांच (॥॥ ) खड़ी लकीरें खुदी हैं. इससे पाया जाता हैं कि उस समय 
लक तो £ लक के लिये इन अंकों का.धही क्रम रहा हो जो फिनिशिह्नन सें मिलता है. अशोक के पीछे 
शक्क, पार्थिअ्रन और कुशनथंशियों के समय के स्वरोष्ठी लेस्थों ' में ये अंक विशेष रूप से मिलते हैं. उनमें 
१, २, ३, ४, १०, २० और १०० के लिये प्रथक एथक चि७ह् हैं ( देश्वों, लिपिपश् ७६ में खरोष्ठी अंक ). 
इन्हीं ७ थिक्रों से १६६ लक के अंक लिस्बे जाले थे. 


इनअंकों सें १ से € लक के लिये यह ऋम था कि ५ के लिये ४ के अंक की थाई ओर हट ६ फे लिये 
४ और २; ७ के लिये ४ और ३; ८ के लिये दो बार ४; और ६ के लिये ४, ४ और * रिश्वे जाते थे. 

११ से १६ लक के लिये १० की बाई ओर उपयुक्त क्रम से ? सं & तक के अंक लिसव जाले थे. २० 
से २६ के लिये २० की बाई ओर २ से £ लक के ओर ३० के लिये २० और १० लिस्वे जाते थे. 

३१ से €€ लक के अंक २०, १० और १ से& सक के अंकों को मिलाने से बनते थे, जैसे कि 
७४ के लिये २०, २०, २०, १० और ४; और ६६ के लिये २०, २०, २०, २०, १०, ४, ४ और १. 

१०० +े लिये सक्त थिरू के पूथे ? का अंक रफ्स्वा जाला था. २०० के लिये १०० के पूथे २ का 
अर ३०० के लिये ३ का अंक खिश्वा जाला था. ४०० के लिये १०० के पृथ ४ का चिक लिखा जाता था या 


यार रूड़ी लकीरें बनाई जाती थीं इसका कुछ पता नहीं चलला बयोंकि ३७४ के आगे का कोई अंक अच 
लक नहीं मिला 

झशोक के पीछे के उपथुक्त ७जिकों में से १, २ और ३ के लिये ऋसशः १, २ और ३ स्वड़ी खफीरें हैं 
ओफिनिशिश्वन कम से ही हैं. ४ के अंक का चिहू “ हैजा ३. स. पूथ के सेमीटक लिपि के किसी लेख में नहीं 
मिलता. संभय है कि ब्राह्मी के ४ के आक ( + ) को ही टेढ़ा छिखने से यह चिरू बना हो. १० का चिहू 
फिनिशिकह्नन के १० के आड़े चिक्र को खड़ा लिखने से बना हो ऐसा भरतील होता है ( देखो, ऊपर प्‌. ११३ 
में दिया छुआ मकशा ). उसी (फिनिशिक्षन ) चिरू से परु्माइरायालों का एवं टीमा के लेस्व का उक्त झक 
का जिे बना है. २० का थिक फिनिशिक्नन अंकों से मिलने वाले २० के अंक के ४ विर्तों सें से तीसरा है. 


775 उफससससससससफसससससककल अं इ्इंीइ3[.न  च ै स्‍क्‍फकहञत॑फससस  कस्क्‍्-फसअ_अुअक्‍ॉचइचडी ससससक्‍सससस स्तन तल जलन>त-ततननननननननमभ3-3.3>.................. 
९ हम संजत थाले लेको के लिये देखो, ऊपर पू. ३९, टिप्पश ७, £; और पृ. ३३, टिप्पण १. 


भारतय्े की वतेमान लिपियां. १२६ 


१०० का चिक्॒ फिनिशिञ्नन अंकों के १०० के चिर के ४ रूपों में से चोथे से मिलता छुआ है, केवल उसके 
पूथे एक की खड़ी लकार अधिक लगी है. ऐसी दशा में हन चिक्टों में से ४ के चिक के सियाय सब 
का फिनिशिअन्‌ से निकला हुआ होना अनुमान होता है. 


लिपिपन्र ७६ के उत्तरार्ट्र का द्वितीय खड़. 


इस खड़ में ५ खड़ी पंक्षियां हैं जिनमें से पहिली और चौथी में ब्तमान नागरी अंक हैं 
और दूसरी, तीसरी तथा पांचर्वी में उन्हीं के सूचक खरोछी अंक हैं. दूसरी पंकि में अशोक के शहबा- 
ज़गढ़ी ओर मान्सेरा के लेखों ' से और तीसरी तथा पांचवीं में शक, पार्थिअन्‌ और कुशनयंशियों 
के समय के संचतवाले खरोष्टी लेग्वों ” से अंक दिये गये हैं. 


२१- भारतवर्ष कौ मुख्य सुख्य वतमान लिपियां. 


( लिपिपत्र छऊ सत्र परे ) 
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भारतव्े की समस्त वतमान आये लिपियों का मूल ब्रात्मी लिपि ही है. ये भिन्न भिन्न 
लिपियां किन किन परिवतनों के बाद बनीं यह लिपिपन्र १ से ६९४ तक में दी हुऑ भिन्न मिन्न 
लिपियों से मालूम हो सकता है. उन सयथ में नागरी सा्वेदेशिक है और बहुधा सारे सारतवचे 
में उसका प्रचार बना हुआ है इसना ही नहीं किंतु यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि में जहां 
जहां संस्कृत का पठनपाठन होता है वहां के संस्कृतज्ञ लोगों में मी उसका आदर है. हिंदी, मराठी 
तथा संस्कृत के पुस्तक उसामें छपते हैं. बाकी की लिपियां एकदैशिक हैं और भारतय्े के भिन्न 
भिन्न विभागों में से किसी न किसी में उनका प्रचार है. 


लिपिपज्र ७७ वां 


इस लिपिपन्न में शारदा ( कश्मीरी ), दाकरी और गुरमुख्वी ( पंजाबी ) किपियां तथा उनके 
अ्रक दिये गये हें. 

शारदा लिपि--ऋफश्मीर देश की अधिष्ठान्नी देवी शारदा मानी जाती है जिससे वद देश 
'शारददेश ' या 'शारदामंडल' कहलाता है और उसीपर से वहां की क्षिपि को 'शारदा लिपि ' 
कहले हैं. पीछे से उसको 'देवादेश '' भी कहते थे. मूल शारदा लिपि ३. स. की दसवीं शताब्दी के 
आस पास “कुटिल लिपि से निकली ओर उसका प्रचार कश्मीर तथा पंजाब में रहा. उसीमें परि- 
बलेन होकर वलेमान शारदा लिपि बनी जिसका प्रचार अथ करमीर में बहुत कम रह गया है. 
उसका स्थान बहुधा नाणगरी, गरसुम्वी था टाकरी ने ले लिया है. 

टाकरी लिपि--थयह शारदा का घसीद रूप है, क्योंकि इसके ३, ३, उ, ए, ग, घ, च, न, 
हड, 5, त, थ, द, घ, प, भ, स, थ, र२,ल और ह अक्षर चलेसान शारदा के उक्त अचचरों से मिलते 





" बेखो, ऊपर पृ. १२८. 
९. इन लेखों के लिये देखो, ऊपर पृ. रेए, टिप्पण ७, ६; और पृ. ३४, टि. १, २ 
३. फो; पे. जे. सटे; पृ. ४३, ४७. 


१३० प्राधीनलिपिमाला . 


जुलले हैं. बाकी के अचरों में जो अतर है वह विशेष कर त्वरा से तथा चलती कलम से पूरा अच्र 
लिखने से ही हुआ है “स्तर' के स्थान में 'ष' लिग्वा जाता है. जम तथा पंजाब के सारे उत्तरी 
पहाड़ी प्रदेश में ( शायद शिमला जिले को छोड़कर ' ) इसका प्रचार हे ओर यह भिन्न भिन्न विभागों 
में कुछ कुछ भिन्नता स लिखी जाती है. जो जंम्‌ के इलाके में प्रचलित है उसको 'डोगरी 

और जो चंया राज्य में लिखी जाती है उसको 'चमिआली कहते हैं. जब महाजन आदि मास्वूली 
पढ़े हुए लोग, जिनको स्वरों की मात्रा तथा उनके दस्‍्व दीघ का ज्ञान नहीं होता, इसको लिखते 
हैं लथ कमी कभी स्वरों की मात्राएं या तो नहीं लगाए जातीं या उनके स्थान पर सूल स्वर भी 
लिख दिये जाते हैं. इसीसे दाकरी का पढ़ना बाहरवालों के लिये बहुत कठिन होता है ओर जो शिला- 
शेख इस समय उसमें खोदे जाते हैं उनका पढ़ना ली बहुधा कठिन होता है', 'टाकरी' नाम 
की उत्पक्ति का टीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि 'ठाकुरी ( ठक्कुरी ) शब्द से उसकी 
उत्पसि हो अधात्‌ राजपूत ठाकुरों (ठक्कुरों) की लिपि; अथवा टांक ( लबाणा ) जाति के ब्योपा- 
रियों की लिपि होने के कारण इसका नाम टाकरी छुआ हो. 


गुरस॒ुखी लिपि--पंजाब के महाजनों तथा अन्य मामूली पढ़े हुए लोगों में पहिले एक 
प्रकार की 'लंडा नाम की मद्दाजनी लिपि प्रचलित थी, जिसमें सिंधी की नांईइ स्व॒रों की मात्राएं 
लगाई नहीं जाती थीं और जो अब तक वहां पर कुछ कुछ प्रचलित है. ऐसा कहते हैं कि सिक्‍्तखों के 
घमग्रंथ पहिले उसी लिपि में लिखे जाते थे जिससे वे शुद्ध पढ़े नहीं जाते थे, इसलिये गुरु अंगद 
( है. स. १५३८-५२ ) ने अपने घमेग्रंथों की शुद्धता के लिये स्वरों की मात्रावाली नहे लिपि, जिसमें 
नागरी के समान शुद्ध लिखा ओर पढ़ा जावे, बनाई, जिससे उसको “गुरपुली अधात्‌ “गुरु के सुख 
से निकली हुई लिपि कहते हैं. इसके अधिकतर अक्षर उस समय की शारदा लिपि से ही लिये गये 
हैं क्योंकि उ, ऋ, ओ, घ, च, छु, ट, ड, ढ, त. थ. द. ध, प, फ. स, स, थे, श. थघ ओर स झच्र अब तक 
बतेमान शारदा से मिलते जुलते हैं. इसके अंक नागरी से लिये गये है. सिक्खों के घ्मग्रंथ हसीमें 
लिखे और छुपे जाते हैं इतना ही नहीं किंतु नागरी के; साथ साथ इसका प्रचार पंजाब में यढ़ रहा है 


लिपिफत ७८ वां- 
इस लिपिपन्न में बतलेमान कैथी, बंगला और मैथिल लिपियां तथा उनके अंक दिये गये हैं. 


कैथी लिपि--यह लिपि वास्तव में नागरी का किंचित्‌ परिवार्तित रूप ही है. कायस्थ (कायथ ) 
अथात्‌ अहल्कार लोगों की त्वरा से लिग्वी जानेवाली लिपि होने से इसको “कैथी ( कायथी ) कहते 
हैं. जेसे मामूली पढ़े हुए लोगों की लिपियों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला का उपयोग नहीं होता 
बैसे ही इसमें भी ऋ, डऊः ओर भर अच्दर नहीं हे, ओर व तथा “ब' में अंतर नहीं हे. “व को 'ब से 
भिन्न बतलाने के लिये टाइप के अच्चरों में 'क के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है. अ, स्व और भू 
नागरी से भिन्न हैं जिनमें से 'झ' तो नागरी के “अ' को चलती कलम से लिखने में ऊपर ग्रंथि बन 
जाने के कारण “श्र' सा बन गया है और “खव' नागरी के 'घ' का विकार सात्र है. पहिले यह लिपि 
गुजराती की नारे लकीर खींच कर लिखी जाती थी परंतु टाइप में सरलता के विचार से सिरसयक 
खकीर मिटा दी गई है. बिहार की पाठशालाओं में नीचे की श्रेणियों में इस लिपी की छुपी हुई पुस्तकें 


2 जाती हैं. देशमेद के अनुसार इसके मुरूष तीन भेद हैं अथात्‌ मिथिला, समगध और भोजपुर 
की केथी. 





७9 फो;एँ च. सटे ; पू. ४७. 


भारतचर्च की घतेमान लिपियां. १३१ 


बंगला लिपि--बंग ( बंगाल ) देश को लिपि होने के कारण इसको बंगला कहते हैं. प्राचीन 
बंगला लिपि प्राचीन पूर्वी नागरी से निकली है ( देखो, ऊपर प्‌. ४३) और उद्धीमें परिव्रतन होते होने 
यलेमान बंगला लिपि बनी. इस लिपि में नागरी के समान अज्तर पू्णे हैं और इसका साहित्य सारतवर्ष 
की सब भाषाओं के साहित्य से बढ़ा हुआ है जिसका कारण यही है कि सारतवके में सकोर अंग्रेश्ली 
का राज्य सब से पहिले बंगाल में हुआ जिससे विद्या का रथ वहां सबसे पहिले फिर उद्य हुआ, 
यह लिपि सारे बंगाल और आसाम में प्रचलित है. पहिले संस्कृत पुस्तक भी हसमें छुपे लग 
गये थे परंतु अब वे बहुघा नागरी में ही छुपते हैं. बंगमाषा के पुस्तक आदि ही इसमें छूपते हैं. 

मैथिल लिपि--मिथिला (तिरहुत) देश के ब्राह्मणों की लिपि, जिसमें संस्कृत ग्रथ लिखे जाते हैं, 
“ मैथिल' कहलाती है. यह लिपि वस्तुतः बंगला का किंचित्‌ परिवर्तित रूप ही है ओर हसका 
बंगला के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि कैषी का नागरी से है. मिथिला प्रदेश के अन्य लोग 
नागरी या केथी लिखते हें. 


खिपिपत्र ७६ वां 


इस लिपिपच्न में उड़िआा, गुजराती और मोडी ( सराठी ) लिपियां दी गई हैं. 

जड़िया लिपि--उड़ ( उड़िया वा उड़ीसा ) देश की प्रचलित लिपि को उक्त देश के नाम 
पर से उड़िया कहते हैं. यह लिपि पुरानी बंगला से निकली हो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि 
इसके अधिकतर अक्तर हल्लाक्ोल के लेग्व के अज्तरों से मिलते हुए हैं और ए, ऐ, झो 
और आऔ तो बतेमान बंगला ही हैं. इस लिपि के अच्षर सरसरी तौर से देग्वनेबालों को त्रिलदण 
सालूम देंगे परंतु इस विलक्षणता का सुरूय कारण कुछ तो अक्षरों को चलती कलम से लिखना 
और कुछ उनके गोलाइ्ेदार लंबे सिर ही हैं जिनका दाहिनी ओर का अंश नीचे को #ुका छुआ 
रहता है. ये सिर भी बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के तपेडिधी ओर कामरूप के वैद्यदेव के दान- 
पत्नों में मिलनेवाले ८ ऐसे सिरों ( देग्वो, लिपिपन्न ३३ ) के परिवर्द्धित रूप था विकास सात्र हैं. इन 
सिरों को हटा कर देगा जावे तो मूल अचर बहुत ही सरल हैं. इस लिपि में स्व॒रों की मात्राओं के 
चिे सी बंगला शैली के ही हैं. 

शुजराती लिपि--गुजराल देश में प्रथलित होने के कारण इसको गुजराती कहले हैं. सारे 
गुजरात, काठिआवाड़ ओर कच्छु में हसका प्रचार है. काठिआवाड़ के हालार विभाग के बहुत से 
लागों की भाषा कच्छी से मिलती हुई हालारी है और कच्छुवालों की कच्छी है परंतु उन लोगों की 
लिपि गुजराती ही है. यह लिपि भी कैथी की नाई नागरी का किंचित्‌ विक्रृत रूप ही है. अ, ह, 
स्व, य, ज, के, फ और थय ये आठ अत्तर त्वरा से लिखे जाने के कारण नागरी से अय भिन्न बन गये हैं. 
जनमें से 'ख्व' तो 'घ' से बना है और 'इ तथा ' के जैन शेली की नागरी से लिये हैं. इन आठों 
अच्चरों फा विकासक्रम नीचे बतलाये अनुसार है-- 

अज अ ठप व्य कम. ४छनत हू ६ ६ ४. जन बज जज, वचन च तय थ. 
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गुजराती लिपि के अच्तर पहिले सिर की लकीर ग्वॉच कर लिस्ले जाते थे और ब्योपारी लोग 
झब तक अपनी बहियों तथा पत्रों सें बेसे ही लिखने हैं, परंतु टाइप बनानेवालों ने सरलता के लिये 
सिरों के चिर मिटा दिये लव से वे बिना लकीर भी लिस्वे जाते हैं. 

सोह़ी लिपि--हस की उत्पालि के विषय में पूना की तरफ़ के कोई फोई ब्राधश्यण ऐसा प्रसिद्ध 
करते हैं कि हेमाडपंत अथात्‌ प्रसिद्ध देसादि पंडित ने इसको लेका से लाकर महाराष्ट्र देश में प्रय- 
लित किया, परंतु हस कथन में कुछ भी सत्यता नहीं पाह जाती क्योंकि प्रसिद्ध शिवाजी के पहले 


१३२ प्रालीमनलिपिमाला- 


इसके प्रयार का कोई पता नहीं चलता. शिवाजी ने जब अपना नया राज्य स्थापित किया तब नागरी 
को अपनी राजकीय लिपि बनाया परंतु उसके प्रत्येक अक्षर के ऊपर सिर की लकीर बनाने के कारण 
कुछ कस त्वरा से यह लिखी जाती थी इस लिये उसको त्वरा से लिखी जाने के योग्य यनाने के 
विचार से शिघाजी के चिटनीस' ( मंत्री, सरिश्तेदार ) बालाजी अवाजी ने इसके अक्षरों को मोड़ 
(तोड़ मरोड़ ) कर नई लिपि तस्यार की जिससे इसको “मोड़ी कहते हें. पेशवाओं के समय में 
बियलकर नामक पुरुष ने उसमें कुछ और फेर फार कर अक्तरों को अधिक गोलाह दी' यह लिपि 
सिर के स्थान में लेथी लकीर खींच कर लिखी जाती है और बहुघा एक अथवा अधिक शब्द या 
सारी पाक चघलली कलम से लिखी जाती है. इसमें 'इ', तथा '४' और “'उ' की मात्राओं में 
हरथ दीये का भेद नहीं है और न हलंत व्यंजन हैं. इसके अचतरों में से 'इ और “ज' गुज- 
राती के उक्त अक्षरों के समान हैं. स्व्', 'प', 'ब' और 'र' प्राचीन तेलुगु-कनड़ी के उक्त अक्षरों 
से लिये हों ऐसा पाया जाता है. 'ट2' और “ठ' के रूप एकसा हैं; उनके बीच का भेद बतलाने के 
छिये 'ठ' के बीच में एक थिंदी लगाई जाती है. आ, उ, क, झअ, य, ल, व, स और ह के रूपों में 
नागरी से अधिक अंतर पड़ा है. बाकी के अच्तर नागरी से मिलते जुलते ही हैं. घंबह हहाते की 
भराटी की प्रारोभक पाठशालाओं में हसकी छुपी हुई लिथो की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं. इसका 
प्रचार महाराष्ट्र देश की कचहरियों में हैं और मराठी बोलनेवाले यहुधा पश्रव्यवहार या हिसाब में 
इसे काम से लाते हैं. बंधह इहाले के थाहर के मरहटों के राज्यों में भी इसका कुछ कुछ प्रचार हे. 


राजपृतान में इस लिपि में खुदे छुए दो शिलारूख भी देखने में झाये जो मरहटों के समय के 


पी हैं. 


अन-नबी_--->+++तल-+--+ 


लिपिपत्न ८० थां. 
इस लिपिपश्न में लेलुग, कनड़ी और ग्रंथ लिपियां दी गह हैं. 


लेलुग और कनड़ी शलिपियां--ये दोनों लिपिपश्न ४३ से ५१ में दी हुई प्राचीन लेलुगु-कनडी 
शिपि से निकली हैं. इनके अधिकतर अक्षर परस्पर मिलते जुलले ही हैं. केषल उ, ऊ, ऋ, क, त, स 
और द में अंतर है. इन दोनों लिपियों में 'ए' और 'ओ ' के हस्व तथा दीधे, दो दो भेद हैं. 
नागरी लिपि में यह भेद न होने से हमने दीध 'ए' और दीघ “ओ' के लिये नागरी के '(ए' और 
'ओ! के ऊपर आड़ी लकीर लगा कर उनका भेद बतलाया है. लेलुग॒ लिपि का प्रधार मद्रास इ ले 
के पृर्वी समुद्गतट के हिस्से, हेदरायाद राज्य के पूर्वी तथा दक्तिणी हिस्सों एवं मध्यप्रदेश के सब से 
दाच्तिणी हिस्से में है. कनड़ी लिपि का प्रचार बहुधा सारे साइसोर राज्य, कुगे, नीलगिरि प्रदेश, माइ- 
झोर के निकट के पश्चिसी घाट प्रदेश और यंबड़े इहाते के दक्षिणी कोने ( थीजापुर, बेलगांव तथा 
धारवाड़ जिलों और उप्तरी कनड़ा प्रदेश ) में है. तेलुगु नाम की उत्पस्त सेमवतः 'श्रिलिंग' 
( सिलिंग, तिलिंगाना ) देश के नाम पर से हो; भौर कनड़ी की कन्नड ( प्राचीन 'कणोट ' ) 


देश के नाम स है. 


ग्रंथ लिपि--दक्षिण के जिन हिस्सों में लामित्ठ लिपि, जिसमें अचरों की न्‍्यूनता के कारण 
संस्कृत भाषा लिस्वी नहीं जा सकती, प्रचलित है वहां पर संस्कृत ग्रेथ इस लिपि में लिखे जाते 
हैं. इसोसे इसको प्रंथ लिपि ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) कहते हें. यह लिपि लिपिपतन्र ५२ से 





९ थिशटरनीस ( लिटनधीस ):- छचिट्टी मथीस, जैसे कि फडनीस ( फटनधीस )>फर्दे मवाघ्त. 
९ ई. छू; जि. ४७, पृ. २७-४. 


बतेमान लिपियों की उरपक्ति. श्त्र्ष 


५६ लक में दी छुड्ट प्राचीन ग्रंथ लिपि से निऊली है. पहिले संस्कृत पुस्तक मी इसी लिपि में छुपने लग 
गये थे परंतु अब बहुधा नागरी में छुपने लगे हें. 


किन जलता 


लिपिपन्र ८१ थां 
इस लिपिपन्न में मलयात्लम , तुझु और तामित्ठ लिपियां दी गड हैं. 


/. 8 एप 


मलयान््म लिपि--मलयाब्रम अथातल्‌ क्रैरल देश की लिपि होने से इसको मलयाव्ठम्‌ या केरल 
लिपि कहते हैं. यह लिपि ग्रंथ लिपि का सघीट रूप ही है और हसके अक्षर घसीट रूप में 
ली प्रथ लिपि से मिलते हुए हैं. इसका प्रचार दाक्तेणी कनड़ा प्रदेश के दाक्षिणी विभाग, सारे 
सलयार और कोचीन एवं द्रावनकार राज्य के अधिकतर हिस्से ( अिवेद्रमू से उसर के ) में है. 
तामित्ठ भाषा बोलनेवाले घहुधा संस्कृत पुस्तक लिखने में ग्रंथ लिपि की नांई इसका प्रयोग 
करनले हैं 

तुलछु लिपि--प्रंथ लिपि से निकली हुई मलयाव्ठम लिपि का ही यह किंचित्‌ परिवर्तित रूप है. 
इस लिपि का प्रचार दक्षिणी कनड़ा प्रदेश के तुल्ठ भाषाभाषी लोगों में संस्कृत ग्रंथ लिखने में ही है. 

तामिछ लिपि--पह लिपि लिपिपत्र ६०-६२ में दी हुटटे प्राचीन तामिव्ठ लिपि से बनी हे. 
“लामित्ठ शब्द की उत्पसि देश और जानिसूचक 'द्रमिक्क' (द्रविड़ ) शब्द से हुईं है. लासित् 
भाषा आये लोगों की संस्कृत सापा से ब्रिलकुल भिन्न है लो मी उसके अक्षर आये लिपियों से ही 
लिये गये हैं ( देखो, ऊपर पृ. ४८, ६५). इस लिपि में दर्जन चण केवल १८ होने से संस्कृत माषा इस 
में लिखी नहीं जा सकती इसलिये संस्कृत शब्दों का जहां प्रधोग होता है वहां वे ग्रंथ लिपि मे लिखे 
जाते हैं. इसमे 'ए' और 'ओ ' के दो दो रूप अरथात हृस्व और दीघे मिलले हैं ( देग्वो. ऊपर ए. ६७). 
इसका प्रचार मद्रास इहाने के, मद्रास से कुछ ऊपर तक के, दद्चिणपर्वी हिस्से अथोत्‌ उसरी आकंट, 
चिस्लेपद , दक्षिणी आक्ट, सलेम , कोइ बाटार, ट्रिचिनापोली, तंजोर, मदुरा और तिन्नेवज्लि ज़िलों एवं 
दाबनकोर राज्य के दक्षिणी अंश ( ब्रिवंद्रम्‌ से नीचे नीचे ) और पददुकोटा राज्य में है. - 


२२-भारतवर्ष को मुख्य मुख्य वत्मान ल्निपियों की उत्पक्ति 


( लिपिपत्र ८२ से ८४ क उत्तराधे के प्रथम खंड तक ) 


नाना 


भारतयपे की नागरी, शारदा, बंगला, सेलुगु, कनड़ी, ग्रेष, तामित्द आदि समस्त चर्लमान 
( डूँ को छोड़ कर ) लिपियों का सूल “ब्राध्मी लिपि है, परंतु ये लिपियां अपनी सूल लिपि से इसनी 
भिन्न हो गहे हें कि जिनको प्राचीन लिपियों से परिचय नहीं हैं वे सहसा यह स्वीकार भी न करेंगे 
कि ये सब लिपियां एक ही सल लिपि से निकली हें. लेखनप्रवाह सदा एक ही स्रोत में नहीं 
बहता कितु लेग्वकों की लेस्वनकूलि के अनुसार समय के साथ भिन्न भिन्न सागे ग्रहण करता रहता 
है; इसीस सच देशों की प्राचीन लिपियां पलटती रही हैं. हमारे पहां की लिन्न भिन्न लिपियां एक 
ही मूल स्रोत की शारवा प्रशास्वाएं हें जिनके विकास के सुरूप कारण ये हँ-- 

(वर) अचरों फो मिन्ष भिन्न प्रकार से सुंदर बनाने का यज्ञ करना. 


5 । प्राथीगनलिपिमाला- 


(आग) जखरों घर सिर की भाड़ी लकीर लगाना. 

( ३) कलम को उठाये बिना अच्तर को पूरा लिखना. 

(है) त्यरा से लिखना. 

लिपिपश ८२ से ८४ के उत्तराधे के प्रथम खंड तक में भारतवर्ष की ६ सुरूष लिपियों का 
विकासकरम वतलाया गया है जिसमें प्रत्येक अचषर के जो रूपांतर दिये हैं उनमें से अधिकतर 
लिपिफ १ से ६४ तक से ही लिये गये हैं. 


न + जननी कम 


लिपिपत्र ८२ यां. 


इस लिपिपन्न में चतेमान नागरी और शारदा ( कर्सीरी ) लिपियों की उत्पस्ति यतलाई गई है. 
नागरी लिपि की उत्पत्ति. 


गागरी भादि जितनी लिपियों की उत्पत्ति लिपिप् दर से ८४ में दी है उनमें पहिले 
बर्तभान लिपि का भत्येक अक्षर दे कर उसके बाद 5 चिक दिया है. उसके पीछे अशोक के समय से 
लगा कर बलेसान रूप यनने तक के सब रूपांतर दिये हैं. प्रत्येक रूप अनेक लब्बादि में मिलता है 


ओर प्रत्येक लेस्तादि का पता देने से विस्तार यहुत बढ़ जाता है अतएब केवल एक स्थल का पता 
दिया ऊायगा. 


अ--इसका पहिला रूप अशोक के गिरनार के पास के चटान के लेग्व ( लिपिपत्र १ ) में लिया 
गया है ( बहुघा प्रत्येक लिपि के प्रत्येक अक्षर का पहिला रूप उसी लेग्व से लिया गया है इस लिये आगे 
पहिले रूप का विवेचन केवल वहीं क्रिया जायगा जहां यह रूप किसी दूसरे स्थल से लिया गया है ). 
दूसरा रूप मथुरा के लेखों (लिपिपन्न ६ ) से लिया है जिसमें 'अ' की याई भर के नीचे के 
ऑआऔंश में दो बार कोण बनाये हैं. तीसरा रूप कोटा के लेख (लिपि पत्र २१) से है जिसमें 'अ' की 
बाई ओर के नीये के अंश को अद्धेवृस्त का सा रूप देकर मूल अक्षर से उसे विलग कर दिया है. 
चोथा रूप देवल के लेख ( लिपिपन्र २५) से और पांचवां चीरवा के लेख ( लिपिपत्र २७) से लिया 
गया है. छुठा रूप घतेसान नागरी है. (लिपिपत्र ८२ से ८४ तक में प्रत्येक अक्षर की उत्पस्ति 
में अंतिम रूप बर्तेमान अचर ही है इसलिये उसका भी आगे विवेचन न किया जायगा ). 


इस प्रकार प्रत्येक अक्षर की उत्पात्ति का विवेचन करने से विस्तार बढ़ जाता है इस लिये 
अझागे पहिला रूप, दूसरा रूप' आदि के लिये केवल उनकी संख्या के पहिले अच्तषर 'प', 'दू' 
आदि लिखे जायंगे और उनके आगे जिस लिपिपल या लेख से वह रूप लिया है उसका अंक 
यथा मास पाश्र दिया जायगा और जहां यहुत ही आवश्यकता होगी वहीं विवेचन किया जायगा. 
प्रत्येक रूप में क्या अंतर पड़ा यह उक्त रूपों को परस्पर मिला कर देखने से पाठकों को मालूम 
हो जायगा 

म्र-- झ ' का यह रूप दाक्षिण में लिखा जाता है. इसके पहिले तीन रूप पूथे के 'अ' 
के समान हैं; चो. १८ (इसमें बाई ओर का नीचे का अधबृत्त सा अंश सूल अचर से मिल गया 
है): पां. लोथे का रूपांतर ही है. 

ह--दू. १७ ( जयनाथ का दानपत्च-इहसमें ऊपर की बिंदी के स्थान में सिर की आाड़ी 
खकीर, और नीचे की दोनों बिदियों को भीतर से खाली बनाया है); ती. २६; थो. २७; पां. चौथे 
के समान 


चलेमान लिपियों की उश्पक्ति. .. एचे 


इ--दू. ६; ती. में नीचे के अंत को अधिक सोड़ा दे; चो. १८. 

ए--दू. १६ ( उच्णीषाबेजयघारणी ); सती. १६ ( महानामन्‌ का लेस्य ); थो. १७ (करंडांडा 
का खेश्व ); थां. २५ ( कूमेशलक ). 

क--दू. कुशनथंशियों के लेखों स; ती. ८; नौ. १६; पां. १३. 

स्व--प. २( स्वालसी ); दू. ६; ती. २१ (दु्गेगण का लेख ); चौ. २६ ( जाजल्लदेब का लेस्व ). 

ग--दू. और ती. ६; चो. १६. 

घ--दू. ८; ती. २३ ( जोघपुर का लेख ); चो. २५ ( उदेपुर का लेख); पां. २५ ( उज्जेन 
का लेख ). 

क--प. बुद्भगाया के स्तम से; दू. है८ ( “हुशों' में ); सी. २५ (उज्जेन का लक््व ). 

च--दू. ६९; ती. २५ ( उज्जैन का लेस्व ) 

छु--दू. ६; ती. २५ ( उज्जैन का लेश्व ); वा. तीसरे से बना. 

ज--दू. ७; ती. २१ ( भकालरापाटन का लेख ); चो २५ ( उज्मैन का लेस्. ) 

ऊ.....' क ' का यह रूप जैन शैली की नागरी लिपि में प्रचलित है. दू. £ ( वासिष्ठीपुश्र 
का लक्ख ); सी. २१ ( काटा का लेग्व ). 

ह-." क का यह रूप दल्तिणी शैली की नागरी में प्रचलित है. इसके पहले तीन रूप 
पूज के 'क' के समान हैं. चो. २६ ( हस्तलिखित पुस्तकों से ); पां. चोथे से यना. 

अ--दू. ८; ती. १६ (“ब्ज' में). द-दू. १६; ती. २१ ( कालरापाटन का लेख ). 

ढ-प. २ ( अशोक का देहली का लेग्व ); दृ. ती. २५ ( उज्न का लेग्ब ). 

ऊ..00.' ह' का यह रूप जैन शेली की नागरी सें प्रचलित है. दृ. ८; ती. १६; 'चौ. १८; पां. 
सौधे से बना; छु. २७ (सधा के लग्व की पांक्ति के अत में ) 

ह- पहिले लीन रूप पू्वे के 'ड' के समान; नौ. २७. 

उ--नागरी लिपि की बाला में केवल यही अक्षर ऐसा है जो अपने मूल रूप सें बना 
रदा है. केवल सिर की आढ़ी लकीर यढ़ी है. 

ण॒- दू-६; ती दूसरे से थना ( देखो, लिपिपश्न ६ में 'ण” का चौथा रूप ); ची. १८; पां. 
१६ ( उच्णीयविजयधारणी ). 

ण-'ण ' का यह रूप दक्तिणी शैली की नागरी में प्रचलित हे ओर नागरी के 'ण के 'ए॒ 
जैसे <श को 'यचलती कलम से मिलयां लिग्वन से बना है. 

त-दू. पहिले का रूपांतर ( देखो, लिपिपच्च ४ ); ती. २७. 

थ--दू. ती. १८; ची. २५ ( उज्जैन का लेसव ). 

दू-दू. ५८ पमोसा का ख्ेख ); ती. ५ ( शाडास का मथुरा का लेख ); चो. ६; पां. १८; 
छु. २६ ( उच्णीबविजयघारणी ). 

च--दू. २०; ती. २५ (उज्जैन का लेख ); चौ. २७( ओरिझा का लेख ). 

न-द्‌ ६९; ती २०. प-दू. ४५ ( शोडाम का लेस्व ); ती. १६. 

फ--दू. १८; ती- १७ ( पाली का दानपशन्न ); था. सीयडोनी के लेख से. 

च--दू. २०:ती २३ ( जोधपुर का लेख ); था. १६; पां. चौल॒क्य भीमदेव के दानपन्र से. 
“ब' और 'ब' में भेद न रहने से 'ब' को स्पष्ट यतलाने के लिये 'व' के भीतर बिंदी लगाई जाने 
जगी जो पीछे से कुछ तिरतछी लकीर के रूप में परिणत हो गई. 


श्श्श् ग्राथोनलिपिमा ला. 


स- ( नानाघाट का लेख ); ती. ५ (शोडास का लेख ); चो. १६; पां. २६ ( जाजनन- 
देव का लेग्घ ) 
भ' का यह रूप दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में प्रथलित है पूथे के 'भ 
चांचवें रूप में बाई ओर के अंश में ऊपर की तरफ़ ग्रंथि लगाने से यह अना हे 
म- दू. ५ ( शोडास का लेस्व ); ती. १६; चो. १८ (“म्‌ में) 


थ -दू. १; ती. दूसरे रूप को चलती कलम से पूरा लिखने से बना ( देखो, लिपिपत ६ 
में मथुरा के लेखों के 'रप ओर 'स्प' में ); चौ. १€ (बुद्धशया का लेख ) 

र -दू १८; ली. २०; चो. २३ ( जोधपुर का लेग्व ) 

ल--दू. ६; ती २१ ( दुगंगण का लेख ); था. २५( ओरिआ का लेग्ब ). 

ये --दू. ती. ५ ( मधुरा के चार जैन लेग्व ); लो. २३; पां. २४ 

श- प. २( झशोक का खालसी का लेख ); दू. ६; ती. १८; चो. १६ (उच्णीषविजयघारणी ) ; 
पा. २० 


पष--प. ३ ( घोसखुंडी के लेख के 'थे' में ); दू. ६: ती. शै८; वो. तोरमाण के लेख से 
-दू. ५ ( मथुरा के जैन लेख ); ती. १७ ( करंडांडा का लेख ); चो. बिलसद के लेख से 

पां. १६ ( उष्णीषविजयधारणी ). 

ह- दू. ५ (शोडास का लेख ) ; ती. ८; चौ. अप्सद के लेख से ; पा. २५ ( उज्जैन का लेख ). 

ब्ठ --प. दू. ७; ती. दूसरे का रूपांतर ( देखो लिपिपत्र ५४० में चेन्नोलू के लेख का “द्ध' ). 

क्षू--प. ७; दू. ८; ती. १६; चौ. १६ ( उच्णीषविजयधारणी ); पां. २७८ चीरवा का लेस्ब ). 

ज्ञू-प. ८; दू. पहिले का रूपांतर; ती. २५ (ओरिआ का लेख ) 4 

वबतमान नागरी लिपि के इ, ल, आओ और ओऔ ये चार अच्तर उनके मूल है करों के रूपांतर 
नहीं हैं. '३','इ' के ऊपर रेफ का सा चिक लगा कर '; ' लू, ल्‌ के साथ ऋ की भात्रा जोड़ 
कर;  ओ' और , अ' के साथ क्रमश: उक्त स्बरों की साआ्राएं लगा कर, बनाये जाते हैं. 
“ऊ' और “ऐ' प्राचीन अक्षरों के रूपांतर ही हैं. 'ऋ' प्राचीन ' ऋ' के स्थानापन्न हो ऐसा 
पाया जाता है ( देग्वो, लिपिपन्र १६ में दी हुई “उच्णीषबविजयधारणो' के अंत की बणमाला 
का 'ऋ' ). वतेमान 'ओं' में जो “ओ' का रूप ३० लिग्वा जाता है वह प्राचीन “शो का 
रूपांतर है ( देखो, लिपिपन्न १८, १६, २१ और ३५ में दिया हुआ “औ' ), परंतु उज्जैन के 
लेख के अंत की पूरी वणप्राला ( लिपिपत्र २५ ) म “ओ का रूप चैसा ही दिया दे जिससे 
अनुमान होता हे कि हे. स. की ११ दीं शताब्दी के उत्तराद्ध में नागरी के लेस्बक 'ओ' के 
स्थान सें “ओ' के प्राचीन रूप का व्यवहार करने और 'झौ' के लिये नया चिक्ु लिस्वने लग 
गये थे. “मकर का वलेसान नागरी रूप क्रिसी प्राचीन रूप से नहीं बना, नवीन काक्पित ले 


में 
के 


शारदा ( कश्मीरी ) लिपि की उत्पक्ति 


शारदा लिपि नागरी की बहिन होने से उसके उत्पस्िक्रम में दिये हुए प्रत्पेफ अर मे 
रूपों में से फुछ ठीक जे ही हैं जो नागरी की उत्पत्ति में दिपे हें. इसलिये उन रूपों का वश्चेन 





७ मागरो में इस प्रकार के 'ई' की कल्पना का कुछ कुछ पता ई. स. की ६ टी शताब्दी से लगता दे. “उष्णीषयिजय- 
घारणी ' के अत की वर्णेमाला में 'इ' पर थिंदी ( लिपिपज १६) और राजा भोज के 'कृमेशतक' में रेफ सा जि 
मिलता है ( खिपिपच् २५ ). 


जतैमान सिपियों की उरपसि. , रज७ 


गे कर याकी का ही किया जायगा. 

झ--चो. सीसरे से यना ( बाई ओर का अधयृत्त सा अश सूल अक्षर से मिल जाने से ) 

इ--दू. १८; ती. २४; थो. तीसरे से बना ( ऊपर की दोनों बिंदियों को चलती कलम से 
शशिस्वन से ); पां. ३१ ( अथवेबेद ). 

इ--प- १० ( 'हे' से मिलता हुआ ); दू १६ ( आसीरगढ़ की मुद्रा ); ती. ३० ( बेजनाथ की 
अरशस्लि ). 

उ--बागरी के समान. 

ए--ली. २८; लो. ३१ ( अथवेयद ). 

ओ--प. १; दू. ६; ती. दूसरे का रूपांतर; चौ. १७ (देखो, औ में ) ; पां. चोये का 
नीचे का अंश ऊपर की ओर अधिक बढ़ जाने से बना. 

क--पां. २६. ख-चो. रद. ग--नागरी के समान. 

च--ती. दूसरे से यना. हु--दू. पहिले से बना. ब-- ती. चौ- २६. 

छु-दू. ५. ज--ती. र८; थौ. २६. कऋ-चौ. तीसरे से बना; पां. ३१ ( शाकुंतल ). 

झ-ती दूसरे से बना; यो. तीसरे को चलती कलम से लिखने से नीथे गांठ बन गई. 

ट--ली. २१ ( दुगेशण का लेस्व ). ठ॒ मूल रूप में बना रहा. 

ड--जैन शैली की नागरी के “'ड! के समान. 

ढ--दू. १६ ( उच्णीबविजयधारणी ); ती. ३० ( सोमवमन का दानपन्र ). 


ण--चो. २६. त-- दू, ली. ८, थी. र८. थ--चो. ३१. दू--पां. श८. 
ध- दू ली. १६. न--नागरी के समान ( भारंभ री अंधि को छोड़ कर ). 

प-नागरी के समान: फ- दूं. ११ ( शाकुंलल ). थ -नागरी फे समान: 
अ--चौ. १८. स--नागरी के समान ( सिररहित ). 

य, र, ल, व-- चारों नागरी के समान. श- चो तीसरे से बना 

च--नागरी के समान. स- -चो. तीसरे से बना. ह--ती. दूसरे स बना. 


बतमान शारदा लिपि के अक्षर अपने प्राचीन रूपों से नागरी की अपच्ता अधिक मिलते 
चुए हैं और उनमें पूरे स्वर बण उनके प्राचीन चिक्तों से ही बने हैं. 


लिपिपश्र ८३ वां. 
इस लिपिपन्न में बंगला और कनड़ी लिपियों की उत्पलि बतलाई गई है. 
इंगला लिपि की डरपाशि. 


बंगला लिपि प्राचीन नागरी की पुत्री है इस लिये उसकी उत्पत्ति में दिये हुए प्रत्येक अक्षर के 
भिन्न भिन्न रूपों में से कितने एक नागरी के उक्त रूपों से मिलते हैं अत एवं उनको छोड़ कर 
बाकी का ही विवेचन किया जायगा और जो अक्षर नागरी के समान हैं वा जिनके वलमान 
रूप के पूथे के सब रूप नागरी की उत्पत्ति में बतलाये हुए रूपों के सटश हें उनको भी 
नागरी के समान कहेंगे. 

अ--दक्षिणी शेली की नागरी के समान ( मध्य की आड़ी लकीर लिरडी ) 

इ--पां. जैन शेली से. ल--नागरी के समान. 

ए--वो. ३२ ( देवपारा का लेख ). ओझऔो--चो. १८. 

क--पां. चौथे से बना 


शैदे८ प्राखीमलिपिमाला, 


ख--ती. २१ ( दुगेशण का लेस्व ) चो. राष्ट्कूट सो्बिंद ( तीसरे ) के दानपत्न से; पां. ३२ 
( देवपारा का लेख ). 

ग--ती. ६: यो. ३२. घ-- नागरी के समान. कू--ली. १६ ( उच्णीषविजय- 
धघारणी ) : यो. ३५४५ ( हस्र/कोल का लेग्व ). 

च--ती. ३४- छु--ती. १६ ( उच्णीषविजयधारणी ). ज--नागरी के समान. 

ऋ--ती. १६ ( उच्णीषबविजपधरारणी ) ; चौ. तीसरे का रूपांतर; पां. ३४ (वल्लमेंद्र कां दानपश्र). 

अ--ती. ३५ ( हस्लाकोल का लेख ). ट-- ती. २३ ( जोधपुर का लेख ). 

ठ--दू १६ ( उज्जैन का लेस्त्र ड-- नागरी के समान. 

ढ-- नागरी के समान. एं--पां. अन्‍्हेरी के लेख से; छ.३४ (घल्लमेंद्र का दानपत्र ). 

त- चोौ. ३३ ( तपेडिधी का दानपश्न ); पां. २४ ( हस्तलिखित पुस्तकें ). 


थ--चौ. ३२. द-चो. ३२. घ- नागरी के समान. 
ज--नागरी के समान. प--चौ. तीसरे से बना. फ-- नागरी के समान. 
ब-- नागरी के सप्तान. म--ती. १८, चो. २३ ( जोधपुर के लेख के भ्‌' में ) 


स--नागरी के समान यध-जनागरी के समान. 

₹--ती. ३२ ( देवपारा का लेख ); चो. ३४ ( वलल्‍ल मेंद्र का दानपत्र ), ल नागरी के समान. 
ब--नागरी के समान. श-चौ. २५ ( देवल का लेख ); पां. ३२८ देवपारा का लेस्ल ) 
घ-नागरी के समान. स-चो. ३२ ( देवपारा का लेस्व ) ह--नागरी के समान. 


चतेसान बगला लिपि के स्वर सूल स्वरों से बने हैं; केवल 'ई नागरी की नाई ३ से बना है. 


कनड़ी लिपि की उस्पत्ति 


अ-ौ-दू.४४ ; ली. ४७; थो. ४६; पां. ५० ९ चेन्रोलू का लेग्ल ) 

है दू. ४० ( ककेराज का द/नपन्न ); ती. ४५ ( पुलुकेशिन का दानपत्न ): जो. ४५. (चेंड- 
लूर का दानपतन्न ). 

-:प. १६ ( मंदसोर का लेग्ब ); दू. पहिले से बना: ती. ४७: चौ. ५० ( अनंकोंडा का लेख ). 

ए-दू- £ ( वासिप्तीपुत्र के लेख ); ती. १४; चौ ४५ ( चेंडलूर का दानपत्र ); पां ४८ 
( शाजा अम्म का दानपश्चन ). 

आओ -द्‌. € ( वासिष्ठीपुत्र के लेस्ब ): ती. ५०. 

क- दू. £ ( बासिष्ठीपुश्न के लेख ); तो. ४४ ( देवगिरि का दानपबर ): यो. ४७; पां. ५० 
( चेतोलू का लेस्ज ). 

स्व--दू. ६ ( वासिष्ठीपुन के लेख ); ती. १३ : चौ ४७ 

ग--दू. € ( वासिछीपुत्र के लेख ); ती. ४३ ( उरूवुपल्लि का दानपन्र ). 

घ-द्‌ £ ( पासिप्रीपृश्न के लेख ); ती. ४४ ( देवगिरि का दानपत्र ): थौ, ४५८५ अेडलूर 
का दानपत्र ); पां. २० ( अनकोंडा का लेरन ). 

खू--दू. ४४ ( काकुस्थवर्मन्‌ के दानपत्र के 'डत्पो' में ); नी दूसरे स बना. 

च-दू. ६ ( बासिष्ठीपुत्र के लेग्व ), ली. ४६: चौ. ४८: पां. ५८ ( ब्रेब्नोलू का लेख ). 

छू-दू.८; ती, १०; चौ. ५० ( च्रेश्नोलू का लेख ). 

ज--दू. ४३; ती. ४७; चथो. ४८ ( राजा भीम का दानपन्च ). 

ऋ-द्‌. £ (वासिष्टीपुश्न के लेख ) , ती. दूसरे से यना: चौ. तीसरे से बना: पां. ५०. 


बतेमान लिपियो की उत्पाध्ि. १३६ 


झअ-दू. ७; ती. ४४ ('ज्ञा' में ); चो. ४५९ 'ज्ञा' में ). 

ट-ौ--दू. ४५ ( बादामी का लेस्व ); ती. दूसरे से बना; यो. ८८: पां. ५१ (दोनेपुंडी का दानपत्र ). 

ठ-दू. ५१. ह--प. २९ स्वालसी ); दू. ७; ती. ४४ ( रूगेशवमेन का दानपत्र ); चौ. ५०. 

ह--दू. ती. ४७; थी. ५०. णु-- दू. १२; ती. ४५; थो. ४८; पा. ४६. 

त- दू. ६: ती. ४७; थो. ४८. थध--दृ. ४४ ( काकुस्थवर्मन का दानपत्र ); ली. ४७. 

द--प. २ ( जौगड़ ); दू. ७; ती. ४३ ( पिकिर का दानपत्र ); थी. ४८; पां. ५०. 

घ--व्‌. ६ ( गोतमीपुत्र शातकर्णी के लेख ); ती. १३; चौ, ४६; पां. ५०. 

न--द्‌. ४६३ ( उस्युपाण्लि का दानपत्र ); ली. ४५ ( चडलूर का दानपतर ); जो. ५०. 

प--दू £ ( वासिष्टीपुत्र के लेख ); ली ४५: थी. ५० ; पां. ५१ ( राजा गाणदेव का दानपत्र ). 

फ--दू. ८; ती. ४३; औो ४७; पां. ४०. 

ब- दू. ४३ ( विच्णुगोपवमंन का दानपञ्न ): ती. ४३ ( सिशवरमन का दानपतन्च ); चो. ४७. 

ल-- दू, ४४ ( मगेशबमेन का दानपत ); ती. ४८; थो. ४६; पां. ५०. 

म-- दू. ६; ती. ४४ ( सगेशबसेन का दानपश्चन ); चो. ४६: पां. ५०. 

य--दू. ७; ती. ४३६; लो, ४४; पां. ४८. २-दृ. ७; नी. ४३; चौ. ४७; पां. ४८. 

ल-- दू. ८; ती. ४४ सगेशवभन्‌ का दानपत्र); चौ. ४८. ब-दृ.६; ती. १३; चो ४६; पां. ५०. 

श--प. २ ( खालसी ); दू. ७; ली ४४ ( सगेशवमन का दानपत्र ); थौ ४४; पां. ४० 

ष--प. ३ ( घोसुंडी के 'घ में ); है. ४४; ती. ४५; चो. ५०; पां. ४१. 

स- दू. ४७; ती. ४८... ह-दू. ७; ती. ४३; यो. ४०; पां. ५१. 

ब्ग-प. ७; दू ४७; ती. ५०; चो. ५१ ( बनपल्‍ली का दानपत्च ). 

चलसान कनड़ी लिपि का 'उ प्राचान 'उ से नहीं बना किंतु 'अ के साथ 'उ की सातञ्ा जोड़ने 
से जना है. उसी 'उ से 'ऊ' बना है 'ऋ का कोई प्राचीन रूप नहीं मिलता. संभव है कि उष्णी- 
चविजयधारणी के अत की वर्णमाला के ' ऋ' जैसे ही अक्षर में विकार हो कर यह बना हो. पे और 
'ओऔ उनके प्राचीन रूपों से ही घने हैं. 'ऐ लिपिपन्न ३८ के 'ऐ' से, ओर “झ' लिपिपश्न ४३ ओर 
४० में सिलनेघाले ओ से बना है '. 

लिपिपश्र ८७ वां. 
इस लिपिपश्र में अंध और तामिव्द लिपियों की उत्पस्ति दी गे हे 
ग्रथ लिपि की उत्पत्ति. 


ग्रंथ लिपि की उत्पक्ति मे बहुघा प्रत्येक अक्षर के प्रारंभ के कुछ रूप वे ही हैं जो कनड़ी 
लिपि की उत्पत्ति में दिये गये €ं, इस लिये ऐसे रूपों को छोड़ कर बाकी के रूपों ही का विधेचन 
किया जायगा. 


अ-- सती. ५२ ( मामल्लपुरम्‌ के लेग्य ); थो. ५४ € उदयेंदिरम का दानपत्र ); पां. ५६ 
इ--पां. ५३ ( मंदियेन का दानपश्च )- 





९ यंमान तेलुगु लिपि कनड़ी से ब्रहुत मिलती दुई है. जिन अतरों में विशेष अंतर है थे ड, ऋ, क, त, श और 
ह हैं. इनमें से उ उसके प्राखीन रूप से बना है ( विकासक्रम के लिये देखा, क्रमशः लिपिपतच ४४,४७ झोर ५० मे मिलने 
वाले उक्त अक्षर के रूप) 'क' कनड़ी की उसपसि में विये हुए उक्त अचार के पांचवे रूप की आड़ी लकीर ओर नीजे के कृष्त 
को चलती कलम रे कुछ अंतर के स्याथ लिखने रर बना है. 'स' के बाई ओर के झूठ में प्रेथि और लगा दी है. 'श और 
९ह₹' मी कड़ी की उत्पात्त मे दिये हुए उक्क अक्षरों के उपांत्य कूपों के घिका< मात्र हैं. 


१७७ ब्राश्ीनालिपिमाला- 


हैं--ली. दूसरे से बना. अ--दू. ती. ११ ( जुझर ); थौ. तीसरे से बना; पां. ५३. 

ए-- सती. ५२ ( कांचीपुरम का लेख ); चो. ५३ ( नंदिवसेन का दानपश्न ); पां. ५२ ( परमे- 
आरजमेन्‌ का दानपल ); छ. ५४. 

ओऔओ--दू. ६; ती. ४३ ( देखो, सिंहयमन के दानपत्र का 'ओऔ ); लो. ५६. 

क- ती. ५४ ( उदयेदिरम का दानपशन्न ); थो. ५६ ( औरंगम का लेस्य ); पां. ५३६ (गिरिनपात 
का दामपल ). 

स्व--दू. ७; ती. ५३; थो. ५४ ( उदयेदिरम का दानपन्र ). 

ग--ती. ४५ ( बादामी का लेख ); यो. ५६; पां. ५३ ( नंदिवमेन्‌ का दानपतन्न ). 

घ--ती ५४. डउ---ली ५२ ( “डक में ); था. ५३ ( झ्ुा में ). 

च--ती. ५२(कूरम का दानपत) ; थे।. ५३ (नारासेगम का लेस्व) ; पां. ५४(एथवीपति का दानपश्च). 

छु-द्‌. £ ती, ४५ ( स्वलोकाअय का दानपन्न ); यो. ५३: पां. चौथ से बना. 

ज  ती.४३; था. ५२(कांचीपुरम्‌ का लेस्व) . पां. चौथे स बना (घलती कलम से लिग्बने स) ; छू. ५४. 

झऋ- ती. दूसरे से बना: यो लीसरे से बना. 

आअ--ती. ५२ (कांचीपुरम के लेखन के 'ज्ञा में): यो. ५२ (कूरम के दानपत्न के उज में); पां. ५३ 
( नंद्वसेन के दानपत्र के 'ज्ञा में ) 

ट- द्‌. ५४ ( नादियमन का दानपत्र ), ठ- मूल ब्राह्यी के समान. 

ड-- नी. ५३; थौ- ५४: पां. ५५ ( शेविलिमेडु का लेस्व ). ढ-दू ४१; ती. ५४. 

ण--ती. ५२ ( मामंल्लपुरम के लेख ); चो ५३ ( मावलीपुरम का लेख ); पां. चोथे से कना. 

ल--ली. ५२; थो. ५६. 

थ--द्‌. ११ ( काली के लेख ); ती. ५२ ( कांचीपुरम का लेख ) ; जौ. ५२ ( कूरम का दानपत्र ): 
पां चोथे से बना. 

दू--दू. ५२ ( सामल्लपुरम्‌ के लेख ); सती. ५३; चौ. ५६. 

घ-न्ती. ४३ ( पिकिर का दानपत्र ); थो. ५२ ( कांचीपुरम्‌ का खेस ). 

न--द्‌. १२ ( जग्गयपेट के लेख ); ती. ५२ ( कूरम्‌ का दानपन्न ); यो. ५४ ( ५शथीपलसि का 
दानपत्र ); पां. ५६. 

प->ली. ५४. फ--ती. ५३; चौ. ५६ ( आऔीरंगम्‌ का लेख ). 

ब--द्‌. १३; ती. १५; सो. ५२ ( कांचीपुरम का लेख ); पां. ५२ ( कूरम्‌ का दानपत्र ). 

भ--दू. ५२ ( मामण्लपुरम्‌ के लेस्ब ); ती. ५२ ( कांचीपुरम्‌ का लेख ); चो. ५२ ( कूंरम्‌ का 
दानपत्र ); पां ५६ ( ओरंग॑ं का लेस्व ). 

घ--सी. ५२ ( कूरम का दानपत्र ); चो. ५४ ( एथ्वीपति का दानपन्न ). 

य- द्‌. £ ( वासिष्ठीपुत्र का लेख). २--चा. ५५ ( चिदंजरं का लेख ). 

ल--द. ६; ती. ५२ (कांचीपुरम्‌ का लेख ); चो. ५२ ( कूरम का दानपन्र )« 

ब--ली. ५२ ( कूरम का दानपत्र ); चो. ५४ ( एथ्वीपलि का दानपत्र ). 

श- ती. ५२ ( कांचीपुरम्‌ के लेख के 'शू में ); चो. २३; पां. ५४ ( प्ृथ्वीपलि का दानपत्र ). 

घ-- ती.' ५३ ( नंदिवमन का दानपन्र ); चो. ५५; पां- ५६. 

स- 5. १२; ती. ४३ ( नंदिवसेन्‌ का दानपन्न ); थो. ५३ ( नारखिगम्‌ का लेस्व ); पां. ५४ 
( पृथ्वीपति का दानपशन्र ), ह॒ 

ह---सी. ५२ ( कूरम्‌ का दानपत्र ); चो, तीसर से बना. 

छ--«ू. ५२: ती ५३; चो. ५४ ( नंदिवमेन्‌ का दानपत्न ); पां. ५५ ( उदयेंदिरिम का दानपत्न ), 





मागरी अकों की टरपांख. श्छ्ह्‌ 
सामितल्ठ लिपि की उत्पक्ति. 


लामिव्द लिपि की उत्पक्ति में बहुधा प्रत्येक अच्चर के प्रारंभ के कुछ रूप थे ही हैं जो 
ग्रंथ लिपि की उत्पस्ति में दिये गये हैं; इस लिये उनको छोड़ कर बाकी के रूपों ही का विवेचन किया 
जायगा. 

झा--लवौ. ६१ ( लिरुवेब्ब्टरे का लेग्व ); पां. ९० ( क्रम का दानपत्र ). 

ह--दू- ६; ती. १२ ( जम्गयपेट के लेस्व ); थौ. ६० (कूरम्‌ का दानपन्न: दूसरे की तीनों बक्र 
रेखाओं को चलती कलम से मिला कर लिखने स ). 

ईं---प. ६२; द्‌. पहिले से बना. उ--प्रंथ लिपि के समान. 

ए--ती. १४; थौ. ६० ( कशाकूडि का दानपशन्च ). 

ऐ--दू. ३ ( हाथीगुफा का लेस ); ती. ४५(*'ए' के साथ 'ऐ! की मात्रा जोड़ने से, लिवि- 
पत्र श्८ के 'ऐ' की नांहे ). 
झो--ती. ६० ( उदयेंदिरम्‌ का दानपत्र ); चो. ६९ ( तिरुमले के चटान का लेख ) 
क--दू. ६० ( क्रम का दानपत्न ) ; ती. ६१ (बेल्लोर का लेख ); 'चौ. ६२ (जवुकेश्वर का लेग् ). 
क--द्‌. पहिले से बना; ती. दूसरे से बना; चो. ६२ ( विरूपाक्ष का दानपत्न ). 
खू--दू. ६० (कूरम का दानपत्न ); ती. ९२ (विरूपाक्ष का दानपद्च ). 
क--ती. १८ ( सिहादित्य के दानपतन्न के “'ज्ञा में ): चौ. ६२ ( विरूपाक्ष का दानपद्च ). 
ट--दू. ६० (उदयेंदिरम्‌ का दानपत्न). ण-ग्रेथ लिपि के समान. त- ग्रंथ लिपि के समान 
न--चो. ६२ (विरूपाक्ष का दानपन्न ). प-द्‌. ७. 
म--द्‌. ६; ती. ५८ ( देवेंद्रवमन्‌ का दानपन्न ); चौ. तीसरे से यना. 
घ--ग्रेथ लिपि के समान. र--चौ. ५६ ( शआ्रीरंगम का खेश्व ). 
ल--दु. ६० ( कूरम्‌ का दानपत्र ); ती: ९१ ( लिरुवेब्ब्टरे का लेस्व ). 
ब--ग्रथ लिपि के समान. 


२२३- वर्तमान नागरो अंकों की उत्पत्ति, 


( लिपिपत ८४ के उष्तरा्् का द्वितीय स्ंड ) 


जैसे बनेमान नागरी लिपि ब्राश्मी लिपि से परिवतन होते होते बनी हैं बेसे ही वलमान नागरी 
के अंक भी प्राचीन ब्राह्मी के अंकों के परिवतन से बने हैं 

१--प. ७१ ( नानाघाट का लेग्व ); दू. ७१ ( णुघ्तों के लेग्च ); ती. चौ. ७२९ बौद्ध पुस्तक ); 
पां. 3५ ( प्रतिहार सोजदेब का दूसरा लेख ). 

२--प. ७१ ( कुशनवबंशियों के लेख ); द्‌. ७१ ( गुप्तों के लेख ); ली. ७२ ( मि. बाबर के 
पुस्तक ). 
३--प. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); दू. सती ७१ ( शध्तों के ल्ेस्व ): थी. ७२ ( मि. बावर 
के पुरतक; तीनों वक्र रेखाओं के परस्पर मिल जाने से ). 

४--प. ७१ (अशोक के लेख ); दूृ. ७१ ( नानाघाट का लेस ); ती. ७१ ( कुशनवशियों के 


शेख ); थी. ७१ (गुप्तों के लेख ), 


श्श्च३्‌ प्रायीनलिपिमाला. 


५- -प- दू. ७१ ( कुशनवंशियों के लेग्ब ); ती. दूसरे से बना ( बाई ओर की खड़ी लकीर 
को चलती कलम से दाहिनी ओर बनाने से ). 

६ प., ७१ ( अशोक के लेख ); दूृ. ७? ( कुशनवंशियों के लेण् ). 

७ प. ७१ ( कुशनवंशियों के लेग्व ): दू. ७१ ( छ़त्रपों के सिक्के ); ती. 9? ( वलभी के 
शाजाओं के दानपत्न ). हर है हि 

८ -प. दू, 9१ ( कुशनयंशियों के ले ); ती. ७१ ( ज्षत्रपां के सिक्के ); वो, ७१ ( कुशन- 
थंशियों के लेग्व ); पां. ७१ (गुप्तों के लेख ): 

&--प. ७१ ( नानाघाद का लेस ): दू. 9! ( कुशनंशियों के लेग्व ); ती. 3? ( आँधों 
के नासिक के लेग्व ): चो. ७५ (राष्ट्रकूट दंतिबमन्‌ का दानपत्र ); पां. चौथे के ऊपर की ग्रंथि को 
बलटा लिखने से; छ॒. ७३ ( कलचुरि कण का लेख ); सा. ७६ (चौलुक्प त्रिलाचनपाल का दानपत्र); 
हरा ०७६ ८ अजमेर का लखेस्व ). 

£ के अंक के छुठे, सातवें ओर आठवें रूपों में विशेष अंतर नहीं है. 


२४--लेखनसा मग्री. 


ताड़पन्न 


लाड़पत्र जलाड़ ( लाल, ताली ) नामक क्षक्ष की दो भिन्न जातियों के पश्ने हें. ताड़ के वृद्द 
दक्तिण मं तथा समुद्रतट के प्रदेशों में विशेष रूप से ओर राजपूलाना, पंजाब आदि में कप होते 
हैं. टिकाउ होने तथा थोड़े मूल्य में बहुत मिल आने के कारण प्रारंभिक काल से' ही ताड़ के पन्ने 
घुस्तक आदि लिखने के काम में आते थे. ताड़ के पन्ने थर्दुत घड़े बड़े होते हें; उन्हें संधियों में 
से काट कर, अधिक लंबी परंतु चौड़ाई में एक से चार इंच तक की ही, पद्दियां निकाली जाती 
हैं जिनमें से जितनी लंबाई का पत्ना बनाना हो उतना काट लेते हैं. पुस्तक लिखने के लिये जो 
लाड़पत्र काम में आले थे उनको पहिले सुस्वा देते थे, फिर उनको पानी में उबालते था लिगो रखते 
थे. पील़े उनको फिर सुखा कर शेख, कौड़े या चिकने पत्थर आदि से घोटलते थे. मामूली कामों 
के लिये जो पत्रे पहिले काम में लाये जाते थे था अब लाये जाते हें व इस तरह तथ्यार नहीं 
किये जाते. कश्मीर ओर पंजाब के कुछ अंश को छोड़ कर बहुधा सारे भारतवष में ताड़पन्न का 
बहुत प्रचार था. पश्चिमी और उक्तरी भारतवाले उनपर स्पाही से लिखते थे परंतु दक्तिणवाले 





२ बोदों की जातक कथाओं म॑ 'पएण' ( पत्र, पसा, पन्ना ) का उल्लेख कई जगह मिलता है ( देखो, ऊपर पृ. ४, 
टिप्पण २, ३. ४ ) जा ताड़पत्र का ही सूचक होना चाहिये इप्म्त्संग के जीवनचरित से. जो उसीके शिष्य श्यूली का बनाया 
हुआ है, पाया जाता है कि चुद्ध के मनित्रोण के वध में बोद्धों का जो पहिला संघ एकत्र हुआ ( देखो, ऊपर प्र. ४, दि- 
प्पण ६ ) उसमे योद्धों का 'विपिटक' ताड़पत्रों पर प्रथम लिग्बा गया था ( बील अ्रशनुवादित इुप्त्संग का जीवनचरित, प्‌ 
१५१६-१७ ) ऐसा कह सकते हैं कि सार्तवर्ष मे लिखने के लिय सबसे पहिले ताड़पत्र ही काम में आया हो और प्रारंभ में 
शसपर दक्षिणी शैली से लोहे की तीखे गोल मुंह की शलाका से अद्वर कुचरना ही प्रतीत होता है क्योंकि 'लिख' धातु का 
सूल अर्थ कुखरना, रगड़सा या रेस करना ही है. स्याही मे लिखने के खिये लिप धातु ( लीपना, रंग पोतना ) अधिक 
उपयुक्त है, अत एव संभव है कि ताड़पञ्ना पर स्याही से लिखने की उत्तरी प्रथा पीछे को हो. 

संस्कृत साहित्य के कई शब्द और सुहावरे सबसे प्रासीन पुस्तकों का ताड़पत्र पर ही होना साचित करते हैं, जैसे कि 
यक विषय का पुस्तक 'अथ' या 'सृत्र' कहलाता था जो ताइ़पत्रों के एक गांठ या एक डोरी से बंधे हुए होने का स्मरण दि- 
खाता है. वृद्ध के पत्रों के संबंध से ही पुस्तक के विषयों का विभारा स्कंघ. कांड, शारतरा, पक्की आदि शब्दों से किया गया है 
परत्न ( पत्रा ) ओर पर्ण ( पत्ना ) शब्द भी वृक्षों के पत्रों के ही स्मारक हैं. 


लखनसामप्नी. श्ढेके 


तीखे गोल मुख की शलाका को उनपर दया कर अक्षर कुरेदते थे. फिर पद्नों पर कल्जल फिरा 
देने से अक्षर काले बन जाते थे. कम लंबाई के पन्नों के मध्य में एक, और अधिक लंब्राश्यालों के 
मध्य से कुछ अंतर पर दाहिनी और बाई ओर एक एक, छिद्र किया जाता था. पुस्तकों के नीये 
आर ऊपर उसी अंदाज़ के सराखयाली लकड़ी फी पाटियां रहती थीं. इन सरास्तरों में डोरी डाली 
जान से एक सांप की एक या अधिक पुस्तकें एकश्र बंध सकती थीं. पढ़ने के समय डोरी को 
ढीला करने से प्रत्यक पत्रा दोनों ओर से आसानी के साथ उलटाया तथा पढ़ा जा सकता था. सुंदर सस्ते 
कागजों के प्रचार के साथ ताह़पम्नों का प्रचार कम होता गया और अथ तो बंगाल में कोई कोई ' दुगो- 
पाठ लिग्न में ही उन्हें काम में लेते हे. मारत के सब से दलिणी और दक्षिणपूर्वी हिस्सों की 
प्रारोभिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों क लिखने में था रामेश्वर, जगदीश आदि के मंदिरों में जमा 
कराये हुए रूपयों की रसीदें देने आदि में ताड़पश्र अब भी काम में आते हैं. दक्षिण की अधिक 
उद्ण हवा में ताड़पत्न के पुस्तक उलन आधिक समय लक रह नहीं सकते जितने कि नेपाल आदि 
शीन देशों भे रह सकते हें. 


अब तक पसिले हुए स्याही से लिखे ताड़पश्न के पुस्तकों में सब से 5 एक नाटक का 
कुछ श्रटिस अंश है जो है. स. की दूसरी शताब्दी के आस पास का है'. मि. मंकाटेने के काशगर से 'भेजे 
हुए ताढ़पत्नों के टुकड़े है. स. की चौथी शताब्दी के हैं. जापान के होरियूज्ि के मठ में रक्खे हुए 
ध्रश्ञापारमिताहदयसश्र तथा 'उष्णीषविजयधारणी ' नामक बौद्ध पुस्तक *, जो मध्य भारत से वहां पहुंचे 
थे, ३. स. की टी शताह्दी के आस पास के लिखे हुए हैं. नेपाल के ताड़पत्र के पुस्तकसंग्रद 
में है, स. की >वीं शताब्दी का लिखा हुआ “स्कंदपुराण “, कैंब्रिज के संग्रह में हषे संवत्‌ २५२ 
(है. स. ८५६ ) का लिखा छुआ “परमेश्वरतंत्र ' * और नेपाल के संग्रह में नेवार से. २८ ( ६. स. 
&०६-७) * का लिग्वा हुआ ' लंकाबतार नामक पुस्तक है. ३. स. की ११ वीं शताब्दी और उसके पीछे के 
तो अनेक ताड़पत्र के पुस्तक ग्रजरात, राजप्रताना, नेपाल आदि के एवं यूरोप के कहे पुस्तकसंग्रहों 
में रक्‍्लखे हुए हैं. दक्षिणी शैली के अथांत्‌ लोहे की तीदण अग्नभागवाली शलाका से दबा कर 
यनाये हुए अक्तरवाले पुस्तक ३ स की १५ वीं शताब्दी से पहिले के अब तक नहीं मिले जिसका 
कारण दक्षिण की उच्ण हवा से उनका शीघ्र नष्ट होना ही है. 





भूर्जपत्र ( भोजपत्र ). 


भूजपत्र ( मोजपन्न )-- 'भूजे ! नामक ब्रत्त की, जो हिमालय प्रदेश में बहुतायत से होता है, 
आऔलतरी छाल है. सुलभता तथा नाममाजन्र के मूल्य से बहुत मिलने के कारण प्राचीन काल में 
बह पुस्तक, पत्र आदि के लिस्बने के काम सें बहुत आता था. अलबेरुनी लिखता है कि मध्य 
और उसपरी भारत के लोग “तूज (भूजे) वक्त की छाल पर लिखते हैं. उसको “भूजे' कहते 
हैं. थे उसके प्रायः एक गज़् लंबे और एक बालिश्त चौड़े पन्ने लेते हैं और उनको भिन्न सिन्न 
प्रकार से तय्यार करते हैं. उनको सज़बूत और चिकना बनाने के लिये ये उनपर तेल लगाते हैं 
और [ घोट कर ] चिकना करते हैं, फिर उनपर लिखते हैं.” मजेपश्न लंबे चौड़े निकल पाले हैं 
जिनको काट कर लेखक अपनी हइच्छानुसार भिन्न भिन्न लंबाई चोड़ाई के पन्ने बनाते और 





! देखा, ऊपर पृ. २. दिप्पण २. ९- ज्ञ. प. सो वंगा; जि. ६६, पृ. २१८ , प्लेट ७, सब्या १, टुकड़े £ (७ रे | तक). 
* ऐें. ऑ. ( आर्यन सीरीज ); प्लेट १-४. 

« हु; के या; अग्रजी भूमिका, पृ ४२. और ऋत का प्लेट. 3. हू; के. पा; अभ्ेजी भूमिका, पृ. ५९. 

< हु; के. या: पृ. १४०. ७ सा;आछ.ई; जि. १, पृ. १७१. 


१४७ प्रायीनलिपिमाला. 


जनपर स्थाही से लिखते थे. ताड़पत्नों का अनुकरण कर भूजपत्र की पुस्तकों के प्रत्येक पत्रे का मध्य 
का हिस्सा खाली छोड़ा जा कर उसमें छेद किया जाता था. पुस्तक के ऊपर और नीचे रक्‍्खी जाने- 
बाली लकड़ी की पाटिओं में मी उसी अंदाज़ से छेद रहता था. इस प्रकार सथ पत्रों के छेदों में 
डोरी पोह जाकर पाटियों पर लपेट ली जाती थी. घुगलों के समय से कर्मीरवाले भूजेपत्र के 
पुस्तकों पर बलेमान किताबों की नांह चमड़े की जिल्दें भी बांधने लगे. सस्ते और खुंदर कागजों 
के प्रचार के साथ भूजपन्न पर पुस्तकें लिखने की प्रथा कम होती गदई और अथ तो केवल 
हिंदुध्ों में साबीज़ों के लिये यंत्र लिखने के काम में उसका प्रचार रहा है जिससे हरेक बड़े शहर में 
पन्‍्सारियों आदि की दुकानों पर वह मिल आता है. 

भूजपनञ्च पर लिखी छुई पुस्तकें विशेष कर कश्मीर में मिलती हैं ओर कुछ उड़ीसा आदि में. 
हिंदुस्तान में पूना आदि के तथा यूरोप के कई प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकसंग्रहों में भूजपतन्र पर 
लिखी हुई पुस्तकें सुरक्तित हैं जो बहुधा कश्मीर से ही ली गई हैं. भूजपत्र पर लिखी हुट्टे सब 
से पुरानी पुस्तक, जो अब तक मिली है, खोतान से मिला छुआ स्वरोष्ठी लिपि के 'घंमपद्‌ ' (प्राकृत) 
का कुछु अंश है. बह हे. स. की दूसरी या तीसरी शताब्दी का लिखा हुआ होना चाहिये. 'संयुक्ता- 
गमसूत्र ' ( संस्कृत ) हैं. स. की चौथी शताब्दी का लिखा हुआ मिला हें'. मि. यावर के पुस्तक 
है स. की छठी शताब्दी के आस पाप्त के और घरुशाली का अंकगणित ३. स. की ८ दीं शताब्दी के 
आस पास का लिखा हुआ घतीत होता है. ये पुस्तक स्तूपों के भीतर रहने या पत्थरों के बीच 
गड़े रहने से ही हतने दीघेकाल तक बचने पाये हैं परंतु खुले रहमेवाले भ्ृजेपत्र के पुस्तक है. स. की 
१५ थीं शताब्दी के पूषे के नहीं मिलते जिसका कारण यहीं है कि भूजपत्र, ताड़पत्र या कागज 
जितना टिफाउ नहीं होता. 





कागज. 


यर माना जाता है कि पहिले पहिल चीनवालों न है. स. १०५' में कागज़ बनाया, परंतु उससे 
४६२ थष प्रवे अर्थात्‌ हे. स. प्रव ३२७ में, निआकेस, जो सिकंदर बादशाह के साथ हिंदुस्तान में 
झाया था, अपने व्यक्तितत अनुभव से लिखता है कि “हिंदुस्तान के लोग रूई को कूट कर लिखने 
के लिये कागज़ बनाते हें"'. इससे स्पष्ट है कि है स प्रव की चोथी शताच्दी में भी यहांवाले रूह 
या चीधड़ों से कागज़ बनाते थे, परंतु हाथ से बने हुए कागज्ञ सस्ते और सुलभ नहीं हो सकते. यहां 
पर ताड़पन्र और भूजेपश्न (मोजपन्न) की बहुतायत होने और नाममाश्र के मूल्य से उनके बहुत मिल 
जाने से कागज़ों का प्रचार कम ही होना संभव है. यूरोप के बने हुए सस्ते और खुंदर 
कागज्ों के प्रयार के पदिले 'भी इस देश में चीथड़ों से कागज़ यनामे के कह कारग्वाने थे ओर अब 
भी हैं परंतु यहां के बने कारज़ चिकने न होने से पुरतक लिखने की पक्की स्पाही उनमें और 
पार फैल जाती थी. इस लिये उनपर गेहूं या चावल के आटे की पतली लेई लगा कर उनको खुरा 
देते थे जिससे थे करड़े पड़ जाते थे. फिर शंख आदि से घोटने से थे बिकने और कोमल हो जाते 








« देखो, ऊपर पृष्ठ ९, टिप्पण २ 

९ गया; ए. ईं; पृ. २२६. 

7 इस विषय में मेक्समूलर लिखता है कि निश्राकंसू भारतवालियों का रूई से कागज़ बनाने की कला का जामना 
प्रकट करता है' ( देखे।, ऊपर पृ. ३, टि. ७ ), और बुलर निञ्ाकैस के कथन का आशय अच्छी तरह कूट कर तथ्यार किये 


हुए रूई के कपड़ों के पट' से होना मानता है ( श्र: ई. पें; पृ £८ ) जो भ्रमपूरित है क्योंकि 'पट! अन्र तक बनते हैं और थे 
सर्वथा कूट कर नहीं बनाये जाते ( उनका विवेचन आगे किया जायगा ). निआर्कस फा अ्रशिप्राय कागज़ों से ही हैं. 


लेखनस। मप्नी. श्षड 


थे लमी उनपर पुरतक लिस्वे जाते थे. जैन लेरूकों ने कागज़ की पुरतकें लिखने में साड़पन्न पर 
लिखी हुईं पुस्तकों का अनुकरण किया है, क्यों कि उनकी लिखी हुई पुरानी पुस्तकों में ताड़पत्नों की 
पुस्तकों की नांई प्रत्येक पले का मध्य का हिस्सा, जहां डोरी डाली जाती थी, यहुधा खाली छोड़ा 
हुआ मिकला है जिसमें कहीं हिंगलू का पृक्त और चतुस्ुंख वापी आदि के रंगीन या स्वाकी चित्र 
मिलले हैं. इतना ही नहीं, ह. स. की १४ थी शताब्दी की लिखी हुई पुस्तकों! में प्रत्येक पत्र 
ओर ऊपर नीचे की पाटियों तक में छेद किये हुए भी देखने में आये हैं यद्यपि उन छेंदों की कोर 
आवश्यकता न थी. 

भारतवर्ष के जलथायु में कागज थहुल अधिक काल लक नहीं रह सकता. कागज पर लिखी 
हुई पुरतकों से, जो अब तक इस देश में मिली हैं, सथ से पुरानी है. स. १२२३-२४ की घतलाह जाती हे ५, 
परंतु मध्य एशिझा में यारकंद नगर से ५० सील दक्षिण 'कुगिञ्र' रधान से जमीन में गड़े हुए 
भारतीय गुप्त लिपि के ४ परतक मि. वेबर को मिले जो है. स. की पांचवीं शताब्दी? के आस पास 
फे होने चाहियं इसी सरह सच्य एशिआ के काशगर झआझादि से जो जो पुराने संस्कृत पुस्तक" 
पिल हैं वे भी उतने ही पुराने प्रतीत होते हैं. 


रूई का कपड़ा 


रूई का कपड़ा जिसको पट कहते हैं प्राथीन काल से लिखने के काम में कुछ कुछ आता 
था और अब लक भी आता है. उसे भी कागजों की तरह पाहिल आटे की पलली लेहे खगा कर 
रुस्वाते हैं, फिर शंख आदि से घोट कर चिक्रना बनाते हैं तय वह लिखने के काम में आता है. 
ज्ैनों के मंदिरों की प्रतिष्ठा के समय अथवा उत्सवोां पर रंगीन चावल आदि अप्नों से जो भिन्न 
भिन्न मंडल यनाये जाते हैं उनके पटों पर बने हुए रंगीन नकशों का संग्रह जैन मंदिरों या उपासरों 
में पुस्तकों के साथ जगह जगह मिलता है' ब्राह्मणों के यहां “स्वतोंभद्र, 'लिंगतोभद्र ' आदि 








* अजमेर के सेठ कल्याणमल ढट्टा के यहां दृस्तलिखित प्राचीन जन एव अन्य पुस्तकों का बड़ा संप्रह है. उसमे 
ज्योतिषसंबंधी पुस्तकी तथा घिषयों के संग्रह का २६९ पत्रा का एक पुस्तक हैं जिसके पतञ्ंक प्राचीन और नवीन शैली दोनो 
तरह से विये हुए हैं. उसके प्रारंभ मे दो प्रा में उक्त संग्रह की पत्राक्सहित विषयसूत्री भी लगी हुई है जो वि. स॑. ९४५६ 
(६ “स. १४७२ ) में उक्त संग्रह के लखक श्रीलोकष्टि ताचाये ने ही तस्‍्यार की थी उक्क पुम्तक के प्रत्यक पत्ने के मध्य के खाली 
छोड़े शुए हिरसे में बने हुए हिगल के घृत्त में सरह्क्ष यना हुआ है ओर ऊपर नीचे की पारियों में भी. बहा के २३४ पत्रों के 
पक पुल पुस्तक में, जिसमें भिन्न भिन्न पुस्तकों का संग्रह है और जा १४ वी शताब्दी के श्रास पास का लिखा हुआ प्रतीत 
होता है ( संचत्‌ नहीं दिया ), इसी तरह सुराख बने हुए है. 

९. गुजरात, काटिआयाड़, कच्छु. सिघ और खानदेश के खानगी पुरतकसंप्रहों की सू्ियां, बूलर संगृहीत, माग ९, 
प्‌. ९३८; पुस्तकस ख्यथा ९४७. 

९. देखा, ऊपर पृ २, रि ७४ 

९. हझञ- प्‌. सो. बगा; जि. ६६, पृ २१३-२६०. इन 5स्तकों में से जो मध्य पशिक्रा की गप्काल की लिपि मे हैं ये तो 
मध्य पशिक्मा के ही लिखे शुए है, परंतु कितने एक जी भारतीय गुप्त लिपि के है ( प्लेट ७, संख्या ३ के ७, ), ०, ०, डुकड़े; 
संख्या ४-८, ९१. पेट ९३, १५, १५६ ) उनका भारतवर्ष स द्वी यहां पहुंचना संभव द ऊँसे कि होयज़ी के मट के ताढ़पत्र के 
और मि० बायर के भोजपन्र के पुस्तक यहाँ से गये हु५ है. बुलर आदि कितने पक यूरोपिअन बिद्धानों ने यूरोप की -ंई 
भारतवर्ष में भी कागज्ों का प्रचार मुसत्मानों ने किया ऐसा अनुमान कर मध्य पशिआझ्ाा से मिले ६ुए भारतीय गुप्त लिपि 
के पुस्तकों में से दधक का भी यहां से वहां पहुंचना संदेहराहित नहीं माना परंतु थोड़े समय पृथे डॉ० सब ऑरल स्टाइन 
को चीनी तुकरतान से चौथड़ी के बने हुए है. स. की दुरूरी शताब्दी के जो कागज़ मिले उनके आधार पर ड० बानेंट ने 
लिख है कि 'यद सभव हे कि मुग़लों (! मुसद्मानों ) के आने से यहुत पहिले द्विदुस्तान में कागज़ का प्रचार होगा परंढ 
उद््का उपयोग कम होता था ( बा; पें. ई; पृ. ९२९६-३० ). 

४६- शजमरे के बीसपंथी आश्ाय के बढ़े घड़े के दिगंबर औैन मंदिर में २० से अधिक पट रकक्‍स्वे हुए हैं, जिनपर ढाई 

पृष, तीन लोक, लेरा द्वीप, जंब द्रीप आदि के विवरणसद्दित रंगीन चित्र हैं. उनमें से कितने एक पुराने और कुछ भये हैं 


१७६ अध्यीमलिपिमाला. 


संडलों के पट पर बने हुए रंगीन नकरे तथा “मातृकास्थापन ,, ग्रहस्थापन” के सादे नक्शे मिलते हें 
जिनके प्रत्येक कोछ्ठ में स्थापित किये जानियाल देवता आदि का नाम स्थाही से ययास्पान लिखा 
रहता है. राजपूताने में 'मढली या “गुरढे' लोग कपड़े के कंगे लगे स्वरड़ों पर लिखे हुए पंथांग 
रखते हैं जिनमें देवताओं, अवतारों आदि के रंगोन चित्र भी होते हैं. वे गांवों और खेतों 
में किर कर यहां के लोगों को पंचांग खुना कर और उनके साथ के रंगीन चित्रों का हाल कह कर 
झपनी जीविहा चलाते हैं. दद्दिण में माइसोर आदि की तरफ के ब्योपारी लोग कपड़े पर हमली 
फी गुढली की लेह लगा कर पीछे उसको काला करते हैं और उससे अ्रपने हिसाब की “वही बनाते हैं 
जिसको “कडितम्‌' कहते हैं और उसपर खड़िया से लिखते हैं. ऐसे दो तीन सो यथे तर के 
पुराने सैकड़ों कड़िते शूंगेरी के मठ में मिले हें' जिनमें सठ के हिसाब, शिलालेसखों और ताम्- 
पत्रों आदि की नकलें, तथा गुरुपरंपरा आदि बातें लिग्वी हुई हैं. पाटय ( अणहिलवाड़ा ) के एक 
सैन पुस्तकलंडार में श्रीत्रभसरिरचित 'घमंविघि' नामक पुस्तक, उदयर्सिह की टीका सहित, 
१३ इंच लंब और ५ ३ंच चोड़े कपड़े के ६३ पत्रों पर लिखा हुआ विद्यमान हे". कपड़े के पद्ने 
बना कर उनपर पुस्तक लिखे जाने का केबल यही एक उदाहरण मिला है. 


लकड़ी का पाटा और पारी. 


आारतवषे में पत्थर की स्‍्लेटों के प्रचार के पहिले प्राचीन काल से ही वियारी लोग पार्टों पर 
लिस्बना सीखते थे. ये पाटे लकढ़ी के होते थे और चारों कोनों पर चार पाये उसी लकड़ी में से 
निकाले हुए होते थे. पार्टों पर घुलतानी मिद्दी या खड़िया पोल कर खुखा देते थे. फिर उनपर 
इंटों की खुरग्वी बिद्धा कर तीग्ले गोल सुस्य की लकड़ी की कलम से, जिसको राजपूताने में 'बरतना' 
या 'बरथा! ( वर्णक ) कहते हैं, लिखते थे. अब पाट्टों के स्थान में स्‍्लेटों का प्रयार हो गया है तो 
भी कितने ही ग्रामीण पाठशालाओं के विद्यार्थो अब तक पाटों पर ही “पहाड़े, 'हिसाब' आावि 
लिखते हैं. ज्योतिषी लोग अब तक बहुधा जन्मपत्र और वर्षएहल आदि का गणित पार्टों पर करने 
के बाद कागजों पर उतारे हैं. बचों की जन्मकुंडलिपां तथा विवाह के समय लग्नकुंडलियां 
प्रथम पाटे पर गुलाल बिद्धा कर उसपर ही बनाई जाती हैं. फिर वे कागज़ पर लिखी जाकर 
यजमानों को दी जाती हें. 

लकड़ी की बनी हुई पतली पाटी (फलक ) पर भी प्राचीन काल में विद्यार्थी लिखते थे. बौद्धों 
की जातक कथाओं में विद्यार्थियों के फलक का उल्लेस्ब मिलता हे". अब भी उसपर सुलतानी 
मिद्ठी या खवड़िआ पोतने बाद स्पाही से लिखते हें. अब लक राजपूताना आदि के बहुत से दुका- 
नदार विकी या रोकड़ का हिसाव पहिले ऐसी पाटियों पर लिख लेते दें, फिर अवकाश के समय 
उसे बहियों में दओे करते हैं. विद्याधियों को सुंदर अच्र लिखना सिखलाने के लिये ऐसी पाटियों 
को बहुया एक तरफ़ लाल और दूसरी ओर काली रंगवाते हैं. फिर खुदर अच्चर लिखनेवाले से उन- 
चर हरताल से व्ेमाला, बारखडी ( दादशाइरी ) आदि लिखवा कर उनपर रोग्रन फिरा देते हैं 


सब से छोटा १ फुट ४२ इंज लेबा और उतना दी चौड़ा, ओर सबसे बढ़ा १४; फुट लेबा और ५ फूट ७३ इंय चोड़ा हे 
कितने ही अन्य स्थानों मे भी ऐसे अनेक पट देखने मे आये हैं. 

९. आमाइसोर राज्य की आर्किआलॉजिकल्‌ सर्वे की रिपॉट, ६. स. १६१६. पृ १८. 

९. पी पीटसेन की बंबई इदाते के संस्कृत पुस्तकों की स्वोज की पांखवों रिपोर्ट, पृ. ११३. 

₹. इस प्रकार गणित करने की चाल को ज्योतिष शाश्प्र के ग्रंथों में ' घूलीकम ' फहा है. 

०. देखो, ऊपर पू. ३, और उसी पूष्ठ का टिप्पण २. 


सेखनसामप्री, शि७७ 

जिससे उनपर के हरताल के अक्षर पक्के हो जाते हैं. किर विद्यार्थी लोग खडिश्रा को पानी में 

घोल कर नड ( यरू ) की कलम से उनपर लिखने का अमभ्पास करते हैं जिसको “पाटी घोटना 

कहते हें. इस तरह कुछ समय तक उनपर लिखने से विश्यार्थिपों के अचर सुंदर बनने जग जाते हैं. 

प्राचीन पुस्तकों की नकल करनेवाले अधात्‌ पुस्तकलेखक लकड़ी की सादी या रंगीन पादी 

पर, ऊपर से करीब ४ इंच छोड़ कर, डोरों लपेटते हैं सौर उसमें चार पांच इंच लंबी पतली जखकड़ी 

लगा देते हैं, जिससे मूल प्रति का पन्ना दया रहता है. उस पाटी को घुटनों पर रख ज़मीन पर बैठ 
कर पुस्तकों की नकल करनले हैं. 


ब्कन्‍ननननननननन+- 


रेशमी कपड़ा. 


रेशमी कपड़ा भी सूती कपड़े की नांइ भाचीन काल में लिखने के काम सें लाया जाता था 
परंतु उसके बहुत संहंगे होने के कारण उसका उपयोग बहुत कम ही होता होगा. अस्वेरनी लिखत। 
है कि 'मेंने यह सुना कि रेशम पर लिस्वी हुई कायुल के शादियावंशी हिंदू राजाओं की यंशाबत्ी 
नगरकोट के क्िले में विद्यमान है. में उसे देग्वने को बहुत उत्छुक था परंतु कई कारणों से वर 
न बन सका''. डॉ. बूलर ने जेसलमेर के 'बृहत ज्ञानकोष' नासक जैन पुस्तकमंडार से रेशल की 
एक पट्टी पर स्याही से लिखी हुड्टे जैन स्तरों की सी देखी थी' 


खमडा. 


यूरोप तथा अरब आदि एशिक्रा के देशों में प्राचीन काल में लेखनलामग्री की सुलमता न 
होने से वहां क लोग जानवरों के चमड़ों को साफ कर उनपर भी लिखते थे परंतु मारतवषे में ताड़यत्र, 
ओजपत्र आदि प्राकृतिक लेख्वनसामग्री की प्रचुरता तथा सुलमता एवं जैनों में चमेपात्र, लथा वेदिक 
काल के पीछे के ब्राह्मणों के स्टगचमे के अतिरिक्त और चमड़ा, अपवित्र माना जाने के कारण लिखने 
में उसका उपयोग शायद ही होता हो. तो भी कुछ उदाहरण ऐसे मिल आते हैं जिनले पाया जात। 
है कि चमड़ा भी लिखने के काम में कुड कुछ आता होगा. बोद् ग्रंथों में चमड़ा लेखन घामग्री में गिवापा 
गया है'. सुबंधु ने अपनी 'वासवदसा' में अंधकारयुक्त आकाश में रहे हुए तारों को स्पाही से काले 
किये हुए चमड़े पर चंद्रमा रूपी खड़िआ। के टुकड़े से यनाये हुए शून्यत्रिंदु झं ( बिंदियों ) की उपना दी 
है' जेसलमेर के 'बृहत्‌ ज्ञानकोष नामक जैन पुस्तकमेढार सें बिना लिखे हुए एक अनेपत्र का 
हस्तालिखित पुस्तकों के साथ मिलना डॉ. बूलर बसलाता है' 


प्रत्थर 


ताड़पत्न, मूजेपत ( मोजपच्र ) या कागज़ पर लिस्वा हुआ लेस्थ बहुल काल तक कया नहीं रहता इस 
लिये जिस घटना की यादगार चिरस्थायी करना होता उसको लोग पत्थर पर खुदबाते थे और झब 
भी खुदवाते हैं. ऐसे लेग्ब 'बटान, स्तंभ, शिला, मृतियों के आसन या पीठ, पत्थर के पात्रों या उन- 





! सें.अ.इईं;जि २, पृ ११. * कूई फेपू ६३ * कब्वायन की भूमिका, पृ. २७. कू; ई. पे; पृ. ६५ 

४ विड़व गणयतों जिधातु' अध्िकडिनोक्डेन नमोमशोग्यारं।किज इव जभक्षि संसारक्यात्रिप्रन्यटवाअक्ृम्यविनदन इम ( शासल- 
इसा; होल का संस्करण, पृ. १८२ ). 

४ कू ३. पे; पृ. ६४. 


१४८ भ्रादीमलिपिमाला- 


के इकनों पर खुदे हुए मिलते हैं. पत्थर पर खुदे हुए लेग्वों को 'शिलालेख, और जिनमे 
राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त बणन होता है उनको “प्रशस्ति' कहते हैं. जिस आधार पर लेख 
खुदबाना होता यह यदि समान और चिकना न हो तो पहिले टांकियों से छील कर उसे सम!न बनाते 
किर पत्थर आदि से घोटऋर वह चिकना बनाया जाता था'. जिस आशय #ा लेख लिखना होता 
उसकी रचना कोई कवि, विद्वान, राजकीय अधिकारी ' या अन्य पुरुष करता. फिर सुंदर अक्षर 
किश्वनेयाला लेखक र एक एक अथवा दो दो पंक्वियां स्थाही से पत्थर पर लिण्बला और उनको कारी- 
गर ( खुलधार ) खोदता जाता था. इस प्रकार क्रमशः सारा पत्थर खोदा जाता". हस प्रकार 
से लैयार किये जाते हुए शिलालेग्ब मैंने स्वयं देखे हें. लिखने के पूवे पाकियां सीधी लाने के लिये यदि 
पत्थर अधिक लंबा होता तो सतत की पतली डोरी को गेरू में भिगो कर उससे पंक्तियों के 
निशान बनाते. जेस कि लकड़ी के लट्टे को चीर कर तख्ते निकालनेवाले ग्वाती लोग लट्टे पर बनाते 
हैं, और परथर कस लंबाई का होता तो गऊ़ या लकड़ी की पट्टी रस्व कर उसके सहारे टांकी आदि 
से लकीर का निशान बना लेते. मंदिर, घावड़ी आदि की भींतों में लगाये जानवाल लेख पत्थर 
की दछ्वोटी बड़ी पट्टियों (शिलाओं ) पर खुदबाये जाकर बहुधा ताकों में, जो पहिले बना लिये जाते 
थे, लगाये जाते थे. ऐसे लेखों के चारों ओर पुस्तकों के पत्रों की नांहे हाशिआ छोड़ा जाता था. 
कभी कभी स्वोदे जानेवाले स्थान के चारों ओर लकीरें' खुदी हुई मिलती हैं. कसी यह स्थान 
पाय इंच से एक इंच या उससे भी अधिक खोद कर हाशिये से नीचा' किया हुआ मिलता है. 
अधिक सावधानी से खदवाये हुए लेखों में कभी पत्थर की चटक उड़ गई तो उसमें पत्थर के रंग की 
मिअ्रधातु भर कर उस म्थान को समान बनाते थे और यदि अच्षर का कोई अंश चटक के साथ 
उड़ जाता तो उसको पीछा उस धातु पर खोद लेते थे”, बहुधा शिलालखों के प्रारंभ में 
झौर कभी अंत में कोई संगल खूचक सांकेतिक चिक्र', शब्द या किसी देवता के प्रथामसचक 





९ यह हाल साधधामी के साथ तय्यार किये हुए लेखा का है. कई लेख खरदरे पत्थर। पर बेपरवादी के साथ खोवे 
छुए भी मिलते हैं. 

९. जिन शिलालेखों में राजा की तरफ़ की किसी आह्ृा आदि का उल्लेख हीता उन्हें राजऋमचारी ही तसय्यार करते थे. 

९ लेखक यहुणा घाहमण, कायस्थ, जैन साथु या सूतअधार ( लिल/यट ) लोग द्वोते थ. 

५. हिंदुओं के शिलालेला के अद्दार पत्थर के भीतर खोदे जाते है परतु मुसल्मानों के अरबी या फारसी के लेखो के अक्तर 
इसड़े हुए होते हें और पत्थर का बद्द अश जहां पर अद्वर नहीं दोता टांकियों स तोड़कर उड़ा विया जाता है. कोई कोई हिंदू मुसल- 
प्रानों का अ्रनुकरण कर उभड़े हुए अतरवाले लेख भी बताने लग गये परंतु ऐसे लग्य बहुत ही कप मिलते हें श्रय त# ऐसे केवल दो! 
ही लेख मेरे देखने में आये हैं. एक तो मथुरा के स्युज़िअ्रम में और दूसरा वाढ़ो (घोलपुर राज्य में )मे- ये दो नो मुसहमानों के सम्रय के है 

४ झशोक के गिरमार के लेल को ९४ घमोशाओ मे से श्रत्येक के चारो ओर लकीरें खुदी द॑ई हैं. वि. से. १३७३ 
(६. स. १३१६ ) के लाइनू ( जोधपुर राज्य में ) स मिले हुए लख ( जा र।जपूताना स्यूज़िअ्रमू, अजमेर, में रफ्जा दुआ दे ) 
के जारों ओर लकीरें हैं ( एे. ई; जि. १९, पृ. २४ के पास का प्लेट ) 

७ बसतगढ़ु (सिगोह। राज्य में) से मिले दुए परमार राजा पूर्ण पाल के समय के वि. सं. १०६६ (६. स. ९०७४२) के लेख का, जो 
राजपूताना स्युजिझम में रकला हुआ है, खुदा हुआ अंश हाशिये से करीब पाथ इंच नी चा है और यरदी रफ्खे हुए अथूणा (बांसवाड़ा 
राज्य में ) के दो शिललिखो का खुदा हुआ अंश प्रायः एक इंच नीया है. उनमें से एक ( ल्डित ) परमार राजा चामुंडराज के समय 
का वि. से. ११४७ (६ स. ११०१) का और दूसरा परमार राजा विजय धज के समय का वि. सं. ११६६ ( ६. स.१११०) का है. 

७. राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌ ( अजमेर ) में अजमेर के लोहान राजा विग्नदराज( पीललवबेव )रखित 'दरकेलिनाटकइ 
दी तथा सोमेश्वर पंडितरजचित 'ललितविग्रदराजनाटऊ' की दो दो शिलाएं रफखो हुई हैं. इक जारों शिलाझों में कई जगह 
धातु भरी हुई है और कहीं उसपर अदार का अंश भो खदा हुआ है. 

४ चिक्कों में स्यस्तिक (झा. स. स. $; जि. ९, सेट ६६; आ. स. थे. ईं; जि. ७, सेट ४६, लेख संख्या ५, ६, ७, १, १९, 
३४, १४ आदि ). थक्र ( धर्मचक ) पर रहा हुआ तिशल (त्रक्त; आ. स. थे. इ। जि. ४, सेट ४६, लेख सेख्या ८, १०, १४ आदि ), 
*ड्रो' का सकितिक खिक्क ( देखो. लिपिपत्र १६, २१, १३ आदि के साथ ठी हुई सूल पंक्षियों के प्रारंभ में) तथा कई झास्प 
जिक्र मिलते हैं जिनक। झाशय टीक टीक ह्ञास नहीं हुआ ( आ. स. वे. ई; जि ४, सेट ४४, भाजा का लेख ७; पेट ४४, कूछ! 
के लेक १, ६, ९६; सेट ४६, कुड़। के लेख २०, २२, २४, <६ ). 

<- शा्दों मे 'सिद्धम' ( पें, ई; जि. ६९६, पृ. ३२० के पास का प्लेट. लिपिपज ७, &, ११, १९. ९५ आदि के साथ दी हुई 
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शब्द' सिलते हैं. बतेमान लेखनशैली के अनुसार उनमें पदच्छेद अर्थात्‌ प्रत्येक् शब्द का अलग 
झलग लिग्वना नहीं मिलता परंतु पंक्ति की पांछ्ति बिना स्थान छोड़े लिखी जाती थी. कसी कभी 
शब्द अलू्ग अलग भी लिसे मिलते हैें' परंतु किसी नियम से नहीं. विराम के चिक्ठों के लिये 
केयल एक और दो खड़ी लकीरों ( दंड ) का बहुघा प्रयोग होता था, श्लोकाधे बतलाने अथवा 
शब्दों था वाक्यों को अलग करने के लिये एक, और श्लोकांत या विषय की समाप्ति के लिये दो खड़ी 
लकीरें बहुधा बनाई जाती थीं'. कहीं कहीं प्रत्येक पोक्ते में आधा या एक श्लोक ही लिग्वा हुआ 
मिलता ' है और कभी कविताबद्ध लेखों में श्लोकांक भी पाये जाते हैं'. कभी अंत में अथवा एक 
विषय की समाप्ति पर कमल ५, फूल 5, वृत्त" था कोई अन्य चिक!" भी स्तोदा जाता था. लेखक जब 





मूलपंक्लियों के प्रारंभ में ), 'स्वस्ति ' ( लिपिपत्र १७ की मूलपंक्षियों के प्रारंभ में 'आ ' के सांकतिक चिकन के बाद ), ' हरि! ओम 
स्वस्ति श्री: ' ( ए. ईं; जि. ३, पृ. ९४ के पास का सेट ) आदि. 

! 'ओ ( साकितिक सिफ्ल से ) नमः शिवाय ' ( लिपिपन्न २९ की मूल पंक्वियो के प्रारंभ में ), 'आ ( सांकेतिक खिक्ल से ) 
नमो बिष्णवे ' ( लिपिपत्र २३ की सूल पंक्रियों के प्रारंम में ), 'नमो अग्हतो वर्धमानस्य' ( लिपिपतअ ५ की मूल पंक्कियाँ के 
प्रारंभ में ), 'ओ ( सांकेतिक चिक्क से ) आओ नमो घीतरागाय ' ( राजपूताना म्यूज़िश्रम में रकल्ले हुए परमार राजा विजय- 
राज़ के समय के थि स. ९१६६ के शिलालेख के प्रारंभ में ). 'आ ( सांकेतिक च्िक्ल से) नमी चुद्धाय” (ए. इं; जि. १२, 
यू. ए८ के पास का पेट ), 'झ नमो रलत्रयाय ' ( शेरगढ़ का लेख; ईं. ५; जि. १४. पृ. ४५ ) आदि. लेख के अंत मे कभी कभी 
'भ्री: ', 'शु्भ भयतु ', ' श्रीरस्तु ' आदि शब्द मिलते हैं और कभी कभी '॥ छ ॥ ' लिखा हुआ मिलता है. यद 'छ' प्रायीन 'थ' 
झत्धर का रूपांतर प्रतीत होता है जो बास्तव में धर्मयक्र या सूर्य का सूचक होना चाहिये. 

र. अशोक के देहली ( ईं. ८; जि १३, पृ. ९०६ से ३ १० के थीख के पेट; जि. १६, पृ. १९२ और १२४ के बीच के पेट ), 
रधिआ, मथिश्ाा, रामपुरवा ( ऐं. ई; जि. ९, पृ. २४८ से २५२ के बीच के पेट ), पदेरिआ्रा, निग्लिया (ऐें. (६; जि ५, पृ. ४ के 
पास का घेट ) और सारनाथ ( ऐ. ६: जि, ८, पृ. १६८ के पास का सेट ) के स्तभों के लेखों; स्वालसी के चटान की १ से & 
लक की धरमेशाओं ( ऐं. ६; जि. २, पृ. ४८० और ४५६ के बीच के दो सेट ), एवं कितने पक्र अन्य लेखों में ( आ. स. वे. ६; जि. 
४, पट ४९, लेजसंख्या ५, १०, १८, २६; सेंट ५३, लेखसंख्या ९३, १७४; लेट ५४, लेग्बसंख्या ११; झ्लेट ५६, लेखसंग्प्या ४; ऐें. 
ई; जि. ८, पृ. १७६ के पास का ज्लेट, लेख € ) शब्दों या समासयाले शब्दों के बीच स्थान छोड़ा हुआ मिलता हैं. 

९. इन पिरामलिहुसूयक खकीर के लिये कोई निम्चित नियम नहीं था. कहीं घिना आवश्यकता के लगाई जाती थीं 
और कहीं आवश्यकता होने पर भी छोड़ दी जाती थीं. कहीं लेख की प्रत्येक पंक्ति के प्रारंभ में ( वेरावल से मिले हुए बलभी 
संयत्‌ ६२७ के लेख में प्रस्येक पंक्कि के प्रारंभ में दो दो खड़ी लकीरें हैं; ऐ. ई; जि. ३, पृ. ३०६ के पास का सेट ) और कहीं 
अंत में भी ( अजमेर म्यूज़िश्रम में रकक्‍्खी हुई चोदानों के किसी ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहिली शिला की बहुधा 
प्रत्येक पाक्कि के अत में एक या दो खड़ी लकीरें हैं) ऐसी लकीरें बिना आवश्यकता के मिलती हैं. 

« इस विरामसूथक लकीरों में भी अचारों की नां ६ सुंदरता लाने का यज्ञ ऋरना पाया जाता है. कहीं खड़ी लकीर के 
स्थान में अ्धयूश, कहाँ उमके ऊपर के भाग में गोलाई या सिर की सी आड़ी लकीर और कहीं मध्य मे आड़ी लकीर लगी 
हुई मिलती है. 

४: मोखरी अनंतवर्मन के नागाजुनी गुफा के लेख की प्रत्येक पंक्ति मं आधा ( की; ग॒ ईं; सेट ३१ ४ ) और अजरटा 
की गुफा के पक लेख ( झा. स. थे ईं; जि. ४. घेट ५६, लेखसेख्या ४ ) तथा गुलवाड़ा के पास की गुफा के घदोारक चर के लेख 
( आा. स. वे. ६; जि. ४, सेट ६० ) में पक एक ज्छीक ही खुदा हे. 

९. समुद्रतुप्त के अलाहायाद के अशोक के लेस्बघाले स्तंभ पर खुदे हुए लेख के ्छोकबद्ध अंश में ( कली; गु. ई; सेट ६ ) 
सथा ग्वालिअर से मिले हुए प्रतिदार राजा भोजदेय के शिलालेख (झा स. ई; ई. स. १६०३-४७, प्लेट ७२) में ्छोकांक दिये हैं. 

९. जोधपुर से मिले हुए प्रतिहार राजा बाउक के लेख में, जो राजपूताना म्यूज़िश्रम ( अजमेर ) में रक्खा हुआ है, 
सथत के पूथे कमल रप॒दा है. 

८. खाहमान विग्रहराज के दर्यनाथ के लेख की ३ थीं पंक्ति मे विषय की समाप्ति पर फूल छ्ुदा है ( ऐ. ईं; जि. २, 
पू. १९० के पास का प्लेट ) 

€* परताबगढ़ ( गाजपूताने में ) से मिले हुए कनोंज के प्रतिदार राजा मदेदपाल ( दूसरे ) के समय के वि. से. १००३ 
(६. ख. ६५६ ) के शिलालेग्व मे, जो राजपूताना म्यूज़िश्मम्‌ ( अजमेर ) मे रक्‍्ला हुआ है, १४ थीं और ३० यीं पंक्वियों मं 
दूत ( 0) बने हुए हैं. 

९ खसंतगढ़ ( सिरोही राज्य से ) से मिले हुए परमार राजा पूर्णीपाल के समय के थि. सं. १०६६ (ई. स. २०४२ ) 
के शिलालेख के अंत में, तथा ऊपर दो जगद भिन्न भिन्न प्रकार के चिक्ल बने हुए हैं. कितने एक लेखों के ऊपर के स्राली 
हिस्सों मे शिवलिंग, मंदी, यत्ससद्दित गौ, सूर्य या चेदर आदि के चित्र भी लुदे मिलते दें. 


१४० प्राचीनलिपिमाला. 


किसी अक्षर था शब्द को मल से छोड़ जाता तो वह अत्तर या शब्द या तो पंकि के ऊपर या नीचे 
अथवा हाशिये पर लिस्वा जाता था और कभी वह अत्तर या शब्द किस स्थान पर चाहिये था यह 
बतलाने के लिये “ या » चिहू भी मिलता है जिसको 'काकपद या 'हंसपद कहते हैं'. मल से 
अधिक लिग्वा हुआ अज्लर, शब्द, मात्रा या अनुस्वार आदि या तो टांकी से उड़ा दिया जाया या उस 
पर छोटी छोटी खड़ी या लिरछी लक्कीर या लकीरें ' बना कर उसे काट दिया जाता था. कई लेखों के 
अल में उनके लगाये जाने था उनसे संबंध रखनेवाले स्थानों के बनने का संवत्‌ , ऋतु, मास, दिन, 
पक्ष, तिथि आदि एवं उनके रचयिता, लेखक और ग्वोदनेबालों के नाम मी दिये हुए मिलते हैं". 
मंदिर आदि की दीवारों के ताझों में लगाये जानेवाले लेव बहुधा एक ही छोटी या बढ़ी शिल। पर 
खुदे छुए होते हैं परंतु कमी पांच तक पर भी खुदे हुए मिलते हें. ये लेख प्राकृत, संस्कृत, कनढ़ी, 
लेलुगु, तामिक्क, प्राचीन हिंदी आदि साषाओं में हैं. * 

पुस्तकें भी चिरस्थायी रग्वने के लिये कभी कभी चटान था शिलाओं पर खुदवाई जाली थीं. 





९ बुद्भगया से मिले हुए अशोकचलज्ल के लद्मणसेन संवत्‌ ४१ क खेस्ट की पहिली पंक्ति मे 'तथागतों छाथदत' में 
तो' लिग्नना रह गया जिलको पंक्ति के ऊपर लिखा है और नीचे « चिह्न बनाया है (ऐँ. ई; जि १९५. पृ ९८ के पास का प्लैट). 
थि. से १२०७ की महावन की प्रशस्ति की ८ यीं पंक्कि में 'तस्थाभूत्तनयों सयोश्नतमतिः में दुसरा “नयों' लिखना रह गया 
जिसका पंक्लि के नीचे लिखा है. उसी प्रशस्ति की ११ था पंक्ति में [ ८ ये ] कछोक का चतुथे खरण लिखना रह गया जो बाई 
ओर के हाशिये पर लिखा गया हैं और जहां वह चाहिये था उस रूथान पर पंक्ति के ऊपर .0 चिह्न किया है. पेसे ही 
उसी प्रशस्ति की २० वीं पंक्ति म [ ९७ वां ] कछोक रह गया वह भी बाई और के हाशिये पर लिखा हे और जहां धह चाहिये 
था वहां पंक्कि के ऊपर » विक्ल किया है ओर वहीं चिक्न हाशिये पर ( अत में ) दिया है ( ए. ईं; जि. २, पृ. २७६ के 
पास का प्लेट ). 

२. बिल्दारी के लेग्ब की पहिली पंक्ति [ छोक १ | में पहिले ' - तेरगपति प्रस्फार”' खुदा था परंतु पीछे से “? पोतः ! 
का विसर्ग टांकी से उड़ा दिया है तो भी नीचे की बिंदी का कुछ अंश दीखता है ( ऐे. ईं; जि. १, पृ. २५४ के पाल का प्लेट ). 
डसी लेख की पांचर्त्री पंक्ति [ छोक ६ ] मे 'लीलोज्लालितशाव्वेपव्वेतपते “ खुदा था परंतु पीछे से 'शाव्त्र के 'शा' के साथ 
लगी हुई झा की मात्रा की सूथयक खड़ी लकीर को तिर छा लकीर स॒ काट दिया है. कणस्वा के लेख की १६ वीं पंक्ति में ' यति- 
दीन॑मथेशब्दहीन' खुदा था परंतु पीछे से 'मर्थ” के दोनों अक्षरों के ऊपर पांच पांच छोटा खड़ी लकीरं बना कर उन्हें 
काट दिया हे (ई एँ; जि. २६, पृ. (८ के पास का प्लेट ). 

* कहीं पुराने लेखों में सबत्‌ के साथ ऋतु ओर दिन ५  कनिष्कस्य से ५ है १दे ९ --ऐ. ई; जि. ९, पू. इ८१ ), कहां 
ऋतु, मास और दिन ( 'सत्रत्सर पचविरशे हेमंतमसले जितिये दिवस वीशे पं ई; जि. २, पू दे८४ ); कही मास, पक्ष और 
तिथि ( रुद्रदास्नो वर्ष द्विस्ातितमें ७० २ माग्गेशीषेबहुजधति. एऐ इईं. जि ८, पृ. ४२ ) मिलते हैं. कही संयत्‌ के स्थान 
में राज्यवत्े ( सन जुलूस | भी मिलते है औशी शताब्दी के पीछे के लग्वो मे बहुधा सेवत, मास, पत्त. तिथि आदि मिलते हैं 

४ अरथूणा ( बांसवाड़ा राज्य मे ) के मंडलेसर के मंदिर में लगे हुए परमार चामुंडराज के थि. से. ११३६ फाश्गुन 
खुदि ७ शुक्र वार के कविताबद्ध बड़े लेख में उत्तका रखयिता चेदठ्', लेखक यबालभ्यजाति का कायरथ आसराज और खोद- 
नेवाला सामुडक होना लिखा ह 

४ कुंभलगढ़ ( मेवाड़ में ) के कुंभस्वामों ( मामादेत ) के मंदिर मे लगा दुआ महाराणा कुभकरी का लेख बड़ी बड़ी 
पांच शिलाआ पर खुदा हुआ था जिनमे से ४ के टुकड़े मिल गये है 

दर ग्राग्बाट ( पोरबाड्ध ) भ्रेष्ठी ( सठ ) लोलाक ( लोलिग ) ने यीजालल्‍्यां ( मेवाड़ मे ) के निकट के जैन मंदिर के पारस 
के एक चटान पर 'उच्चतशिस्तररपुराण ' नामक दिगंवर जेन पुस्तक थि से १२९६ (ई से ९९७० ) में खुदयाया जो अब 
सक विद्यमान है. बीजोल्यां के विद्यानुरागी स्वर्गीय राव कृषप्णसिह ने उसपर तथा उसके पास के दूखरे खटान पर 
खुदे हुए उक्क जैन मंदिर के संबंध के ही विशाल लेखपर भी ( जो उसी संवत्‌ का है और जिसमें चाहमान से लगाकर 
सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चौद्दानों की पूरी चंशावयली ओर लोलाक के वंश का वर्णन है ) मेरे आग्रह से 
पक्के मकान दइनया कर उनकी रक्षा का सुप्रदंध कर दिया है. चोहान राजा खिप्नहराज् ( घीसलदेव ) के बनाये टूए 
'हरकेखिनाटक ' की दो शिला, सोमेश्वर कविरखित 'ललिनविप्रदर/जनाशक को दं। शिला तथा चौद्रामों के किसी 
पेतिहासिक काव्य की पदिली शिला, ये पांचों अजमेर के ढाई दिन के कपड़े से ( जो धारंभ भें वीसलदेव की बमाई दुई 
पाठशाला थो ) मिली हे ओर इस समय अजमेर के राजपूताना म्वूज़िश्रम में रक्‍्खी हुई है. मालवे के प्रसिस विद्वान 
शजा भाजरखित “कूमशतक” नामक दो प्राकृत काव्य (पं. ईं; जि. ८, पृ. २४७३--६०) और राजकथि मदनराखित 'पारि- 
जातमंजरी (विजयशी)नाटिका '“--ऐें. इं; जि. ८, पु. १०१--२९७, ये तीनों पुस्तक घार ( मालये में ) भे कमल मौला नामक 


लेस्नसामप्री. १४१ 


अकीक, स्फटिक आदि कीमती पत्थरों पर भी खुदे हुए छोटे छोटे लेख सिले हैं '. 


दि 
दशरथ. 


बौद्ध लोग पत्थर की नांडे मिट्ठी की डेंटों पर सी अपने धमसबंधी सुत्नों आदि को खुदवाते थे. 
मथुरा के स्यूज़िआ्म्‌ में कितने एक बड़ी बढ़ी हंदों के टुझड़े रक्खे हुए हैं जिनकी मोटाड़े पर एक 
लरफ फी लोबाहे की ओर ई. स. पृथे की पढिली शताइदी के आसपास की लिपि में बढ़े अज्तरों की 
एक एक पंक्ति खुदी हुई है. अनुमान होता है कि ये 8“ दीवार आदि में एक पंक्ति में लगाई गई 
होंगी कि उनपर खुदा छुआ आशय क्रम से पढ़ा जाये, गोरखपुर जिले के गोपालपुर गांव से तीन 
इंटें अस्वेडित और कुछ के इुकड़े मिले हैं जिनके दोनों ओर चौद्ध सत्र खुदे हैं. ये इंटें ११ ९ से ६२ 
इंच तक लंबी और ४; से ४. इंच तक चोड़ी हैं और उनकी एक ओर १५ से १० और दूसरी 
तरफ़ १२ से ६ तक पंक्षियां $ से. की तीधघरी या चौथी शताब्दी की लिपि में खुदी हुई हैं 
नैनीताल जिले के तराई परगने में काशीपुर के निकट के उज्जैन नामक प्राचीन किले से दो हें 
मिली हैं जिनमें से एक पर * क्षस्प्र राज्षो) श्रीएयिविमिसस' और दृसरी पर 'राज्ञों मातृमिस- 
पुक्त' लेख ख़ुदा हुआ है'. थे लग्व हे, स. की ती सरी शताब्दी के आसपास के होने चाहिये. कच्ची 
हंटों पर लेग्व स्वोद लेने के बाद वे पकराई जाती थीं. 

हंटों के अतिरिक्त कमी मिद्दी के पात्रों" पर ली लेख खुदबाये जाने थे और मिट्टी के ढेलों 
पर भिन्न भिन्न पुरुषों, स्त्रिवों आदि की सुद्राएं लगी हुई मिलती हें, जिनके अक्षर उमड़े हुए होते 
हैं. पुरुषों की' मुद्राओं के अतिरिक्त कितने एक ढेलों पर बौद्धों के घममंत्र 'थे घमहेतुप्रमबा० 
की मुद्रा लगी हुई भी मिलती हैं. वरतन एवं ढेले लेख के खदने और मुद्रा के लगने के याद 
पकाये जाले थे. 





सोना 
बोद्धों की जातक कथाओं में कभी कमी कुटुंबसंचधी आवश्यक विषयों, राजकीय आदेशों 


तथा घमम के नियमों के सुबणे के पत्रों पर खुदबाये जाने का उल्लेण्ब मिलता है, परंतु सोना यहुसूल्प 
होने के कारण उसका उपयोग कम ही होता दोगा. तक्षशिला के गंग नामक स्लूप से स्वरोष्ठी लिपि 





स्थान | जा पहिले राजा भोज की वबनवाई दु६ ' सगस्थतीकंठामरण नामक पाठशाला थी) से शिलाओं पर खदें हुए 
मिले हैं मवाड़ के महाराणा कुंभकरा ( कुंसा ) न कीर्तिस्तं॑भों के ब्रिपय का काई पुस्सक शिलाओं पर खुदबाया था मिसकी 
पहिली शिला का घारंभ का अश खिलोड़ के किले से मिला जिसको मेने वहां से उठया कर उदयपुर के विक्टोरिआ हॉल 
के म्यूज़िशम में रखबाया है. भवाह के महाराणा राजालिह ( प्रथम ) ने, तलंग मद मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट रखित 
 शाजप्रशस्ति ' नामक २४ सर्गो का महाकाद्य बड़ी बड़ी २४ शिलाओं पर खदवाकर अपने बनयाये हुए 'राजसमुद 
नामक चिशाल तालाब के खुदर यंद पर २४ ताकों में लगवाया जो अब तक यहां एर सुरक्षित है 

९ स्फटिक के टुकड़े पर खुदा हुआ एक छोटा लेख भद्ठिप्रोलु के स्तृप से मिला है (पे. ई;ज्ि २, पृ १९८ के पास का प्लेट.) 

* प्रशिक्नटिक सासाइटी बंगाल ऊ प्र!सडिंगज़, ई. स १८६६, पृ. १००-१०३ डे; बु. ६; पृ. १२२ के पास का प्लेट - 

र इन लेखों ही प्रतिकृतियां ई. स. २६०१ ता ६ डिस्पेबर के 'पायोनिश्रर नामक अलादाबाद के देनिक अग्रेज़ो पत्र 
में प्रल्तद्ध हुई थीं 

४ बलभीपुर | घछा, काटिशावाड़ मे ) से मिले हुए मिट्टी के एक घड़े पात्र के टुकड़े पर [२००] ४० ७ आओरीगुहलेन: 
घटा * लेख दे ( ई. एँ: जि. ९४, पृ. ७५ ). यह पात्र वलभी के राजा गुहसेन ( दूसरे ) के समय का गुप्त खे. २४७ (ई. स. 
५६६-- ७ ) का होना चाहिये 

४ झा. स रि:ः ई. स. २६०३--४, प्लेट ६०---६२. 

4 - देखो. ऊपर पृ. » और उसी पृष्ठ के टिप्पण ६, ७, ८. 


श्र ग्रादीन लिपिमा ला. 


के लेखवाला एक खुधण्ी का पश्ना' जनरल कार्मेंगहाम को मिला था. षमो के प्रोम जिले के 
झाज़्या नामक गांव के पास से दो सोने के पश्चे' खुदे हुए मिले हैं. उनमें से प्रत्येक फे प्रारंभ 
में 'थे धमेहेतुप॥भवा०” श्लोक और उसके पीछे पाली भाषा का गद्य है. उनकी लिपि है. स. की 


चऔोथी या पांचवीं शताब्दी के आस पास फी है और उसमें कई अक्षर दक्षिणी शैली के हैं. 


न्नन-जनयनने 


आांदी. 


खुबण की नांशे कमी कभी चांदी के पत्रों पर भी लेख रुदवाये जाते थे. ऐसा एक पत्रा 
अध्प्रोलू के स्तूप से' और दूसरा तक्नशिला ' से मिला है. जैन मंदिरों में चांदी के गद्टे' और यंत्र * 
सिलले हैं. ह 


अिनननाननकम»«क»>»- ७9» कभ०»+> मन, 


सवा. 


लेस्चन सामझी के संबंध में घातुओं सें तांथा सब से अधिक काम सें आता था. राजाओं तथा 
सामंलों की तरफ़ से मंदिर, मठ, ब्राह्मण, साधु आदि को दान में दिये हुए गांव, खत, कुए आदि 
की सनदें तांबे पर प्राचीन काल से ही खुदवा कर दी जाती थीं और अब तक दी जाती हैं जिनको 
“द्ानपत्च ', साम्रपश्र , ' ताप्नशासन' या 'शासनपन्न कहते हैं. दानपत्नों की रयना अमात्य (मंत्री), 
सांधिबविग्रहिक ', बलाघिकूत ( सेनापति ) था अक्षपटलिक” आदि अधिकारियों में से कोई स्वयं 
फरता या किसी विद्यान्‌ से कराता था. कहीं उस काम के लिये एक अधिकारी" भी रहता था. 
फिर उसको सुंदर अक्तर लिस्वनेवाला लेस्थक तांबे के पश्ने पर स्थाही से लिखता और सुनार, ठठेरा, 
लुहार या कोहे शिल्पी उसे खोद्ता था. कभी कभी ताम्नलेख रेखारूप में नहीं किंतु बिंदिभों से 
ख़दे हुए भी मिलते हें. जिस पुरुष की मारफ़्त सूमिदान की सनद्‌ तय्यार करने की राजाज्ञा पहुं- 
चती उसको दूलक"” कहले थे. दुलक का नाम बहुधा दानपद्मों में लिखा रहता है. दक्तिण से मिले 





* क; आ. स. रि; जि. ९, पृ. १९० और प्लेट ४६. 

९. ए. ईं; जि. ४, पू, ९०२ और उसी के पास का प्लेट. 

रथ दूं. पे पू. ६४. 

०. ज. रॉ. एप. सो; ६. स. ९६१४, पू. ६७४५-७६ और ई. स. ९६१४५, पृ. ९६२ के सामने का प्लेट. 

४. जैन मंदिर में मूर्लियों के साथ पूजन में रकज्े हुए चांदी के गद्टे गोल आकृति के होते हैं जिनपर ' नमेकार मंत्र" 
( नमो अरिहंताणएं० ) आठ दल के कमल ओर मध्य के जुक्त, इन नथ स्थानों मे मिल कर पूरा रबुद्ा हुआ होने से उसको 
'मबपदजी का गद्टा ' कहते है. ऐसे ही चांदी के गद्टीं पर यंत्र भी खुदे रहते हैं. अजमेर में श्वेतांम्बर संप्रदाय के मूंतों के 
मंदिर में चांदी के ४ नथपद के गद्ढे और करीब एक फुट लंबे और उतने ही चौढ़ लांदी के पत्र पर 'ऋषिमंडलयंत्र ' खुदा 
है. यही के बड़े मंदिर ( श्वेतांबरी ) मे 'हीं बीज तथा 'सिद्धचक्र ! यंत्रों के गड्ढे भी रक्‍खे हुए, है. 

_ ६ 'मांथिविश्रहिक' उस राज़मंत्री का कहते ये जिसको 'संधि' ( सुलह ) और 'बिग्नह' ( युद्ध) का अधि- 
कार होता था. 

* 'अख़पटलिक राज्य के उस अधिकारी को कहते थे जिसके अघीन हिसावलबंधी काम रहता था परंतु 
कभो इस शब्द का प्रयोग राज्य के दफ्तर के अध्यक्ष के लिये भो होता था. झतपव संभव है कि दफ़्तर और हिसाय दोनों ही 
कहीं कहीं एक ही अधिकारी के अधीन रहते हो. 

८ कश्मीर के राजा ताज़पन्न तय्यार करने के लिये ' पट्टोपाध्याय' नामक अधिकारी श्ख्ते थे. यह अधिकारी अक्ष- 
परलिक के अबीन रहता था ( कल्हणक्ृत राजसरंगिणी, गरंश ४, ज्हे।. ३६७-६८ ). 

€. देखो, ऊपर पृ. १००, टिप्पण रे. 

९" दूतक कभी कभी राजकुमार, राजा का भाई, कोई गाज्याधिकारी आदि होते थे. कभी राजा स्थ्रयं आजा देता 


था. राजपूताने मे ई. स. की १४ थीं शताब्द! के आस पास से ताश्नपत्र राजस्थानी द्विंदी में लिखे जाने लगे तो भी दृतक 
का नाम रहता था ( प्रत दुए ). 


लखनसामग्री १४३ 


हुए किसी किसी दानपत्न के मत्तर इतने पतले हैं कि थे पहिले स्थाही से लिखे गये हों ऐसा प्रतीत 
नहीं होता. संभव है कि तांबे के पश्नों पर पहिले सुलतानी मिद्दी या ऐसा ही कोई और पदाथ पोतने 
के बाद दक्षिणी शेली के ताड़पत्नों की नांहे उनपर तीखे गोल घझुंह की लोहे की कलम से लेखक ने 
असर बनाये हों जिनको खोदनेबाले कारीगर ने किसी तीएण ओऔज़ार से खोदा हो. उस्तरी हिंदुस्तान 
से मिलनेवाल दानपत्र बहुधा एक या दो पन्नों पर ही खुदे मिलते हैं परंतु दक्षिण से मिलनेवाले 
अधिक पन्नों पर भी खुद हुए मिलते हें, जैसे कि विजयनगर के बेंकटपलिदेव महाराय का मदुरा 
से मिला हुआ शक से, १५०८ ( हैं, स. १५८६) का दानपत्र ६ पत्नों' पर और हॉलेंड देश की लेडन 
यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) के म्यूज़िअम में रचग्वा छुआ राजेंद्रचोल के २३ वें राज्यवषे का दान- 
पन्न २१ पत्रों" पर ख़ुदा हुआ है. दो से अधिक और € से कम पत्नों पर खुदे हुए तो कहे एक 
मिल चुके हैं कभी कभी ऐसे ताम्रप्नों की एक तरफ़ के बाहे ओर के हाशिये पर था ऊपर पत्चांक 
भी ख़दे मिलते हैं. जो दानपत्न दो था अधिक पत्रों पर खुदे रहते हैं उनका पहिला और अंत का 
पन्ना बहुधा एक ही ओर अधथोत्‌ भीतर की तरफ़ से खुदा रहता है. ऐसे दानपन्नों के प्रत्येक पद्ने 
में यदि पंक्षियां कम लेबाई की हों लो एक, और अधिक लंयाई की हों सो दो, छेद होते हैं जिनमें 
लांबे की कड़ियां डाली जाती हैं जिनसे सब पते एकन्न रहते हैं. कभी कभी ताम्रपत्रों को एकश्न 
रखनेयाली कड़ी की संधि पर तांबे का लोंदा लगा कर डसपर राजमसुद्रा लगाई जाती थी', जिसके साथ 
के लेस्व के अक्तर उभड़े हुए मिलते हैं. कभी कभी एक ही पत्र पर खुदे हुए दानपत्र की बाह ओर 
राजमुद्रा, जो अलग ढाली जा कर बनाई जाती थी, जुही हुई मिलती है " कभी कभी राजसुद्रा 
पत्र पर* ही ख्वोदी जाती थी, जिसके साथ कोई लेख नहीं होता. किसने एक ताम्रपत्रों #े अंत 
में राजाओं के हस्ताचर खदे हुए रहते हैँ जिनसे उनके लेखनकला के ज्ञान का भी पतला लगता 
है. ताम्रपत्न छोटे बढ़े मिन्न भिन्न लंवाई चौड़ाई के पतले था सोटे पत्रों" पर ख़ुदबाये जाते थे जो 
तांय के पाट का कूट कृट कर बनाये जाते थे. कहे ताम्रपत्नों पर हथोड़ों की चोदों के मिशान पाये 
जाते हैं. अब जो ताम्रपत्न बनते हैं थे सांचे की चहरों को काट कर उनपर ही खदवाये जाते हैं. 
ताम्रपन्न सखोदने में यदि काईे अशुद्धि हो जाती तो उस स्थान को कूट कर बराबर कर देते और फिर 
घसपर शुद्ध अक्तर खाद देते. ताम्रपन्नों पर भी शिलालेग्वां की तरह कुछ कुछ हाशिया छोड़ा जाता 
और कभी कमी किनारे ऊंची उठाइ जाती थीं. दानपत्रों के अतिरिक्त कभी कोई राज़ाज्ञा" अथवा 


/ 


स्‍लूप, सठ आदि बनाये जाने के लेस्व * तथा ब्राश्यणों और जैनों के विविध यंत्र" भी तांबे के तिकोण, 





” पे, ई; जि. १०, पृ. १७१ -८५ 

*  डॉ० ब्जेस सेपादित 'तामिल ऐड सेस्कत इन्स्फरिपशन्स,  पू २०६-१६. 

« राजसुद्रा में राज्यचिह्र किसी जानवर या देवता का सूचक होता हे. मिश्न मित्र यंशों के राज्यबिक्ल भिन्न 
भिन्न मिलते है जैसे कि बलमी के राजाओं का नेंदी, परमारों का गरूड, दक्षिण के चालुक्यों का यराह, सनवेशियों का 
सदाशिव आदि. ५ 

४. गाजपूताना म्यूज़िश्रम मे रकखे हुए प्रनिदर राजा भोजदेव के वि से. ६०० ( ६. स. ८७ रे ) के दानपत्र की बड़ी 
शाजमुद्रा अलग बनाई जाकर ताप्रपत्र की याई ओर काल कर जोड़ी है. प्रतिहार महेन्द्रपाल ( प्रथम ) ओर विनायकपाल 
के दानपत्नों की मुद्राएं भी इसी नगह जुड़ी हुई होनी चाहिये ( ई. एँ। जि. १५. पृ. १५९ और १४० के पास के सेट. इन प्लेटो 
में मुद्रा की प्रतिकृति नहीं दी परंतु बाई ओर जहां बह जुड़ी थी वह स्थान खाली पाया जाता है ). 

४. मालचे के परमारों के दानपन्नों में राज़सुद्रा बहुधा दूसरे पत्र के याई ओर के नीचे के कोण पर लगी होती दे. 

९. राजपूताना स्यूज़िञ्मम ( अजमेर ) में रक्खे दुए दानपन्नां मं से सब से छोटा ४ ( इंच लंबा और ३ इंच चौड़ा है और 
तोल में १२ ताले ह. सब से बड़ा प्रतिहार राजा भोजदेव का दोलखतपुरे ( जाधपुर राज्य में ) से मिला हुआ मुद्रासद्दित २ फुट 
४९ इंच लया और ६ फुट ४ इंच चौड़ा तथा तोल में १६ ४ सर (३६ / पोड ) के करीब है. ये दोनों एक एक पत्रे पर ही खुदे हैं. 

७. सीड़गारा के ताश्नलख में राजकीय आज्ञा है ( ०. सतरो. बंगा के प्रोसीडिडस ई. स. श्८६४, प्लेट ९). 

८. लक्षशला के ताप्नलेख में ज्षत्रप पतिक के यनाये योद्ध स्तृप एवं मठ का उज़ेख दे ( पे. ईं; जि. ४, पृ. ४४-४६ ). 

<. राजकोट के सुअसिद स्वर्गाय बैद्य याब्रा महता के घर की देवपूजा में तांये के कई एक छोटे बड़े यंत्र मेर देखने 


श्श९ प्राचीनलिपिमाला 


गोक्ष या चतुरस्र पत्रों पर खुदे हुए मिलते हैं. तांबे आदि के बरतनों पर उनके मालिकों के नाम खुदाये 
जाने की प्रधा भी प्रायीन है. कभी कभी तांबे के पन्नों पर पुस्तकें! भी खदवाइई जाती थीं. 


पीतल- 
जैन मंदिरों में पीतल की बनी हुई बड़ी बढ़ी कहे सूर्तियां मिलती हैं जिनके ध्यासनों पर 
ओर छोटी मूर्तियों की पीठ पर लेग्व खुदे रहते हें. ऐसे लेस्वॉंचाली १००० से अधिक जैन सूर्तियां 
मेरे देखने में आई हैं जिनपर के लेख है. स. की ७9 वीं से १६ वीं शताब्दी तक के हैं. जैन मंदिरों में 
पीलल के गोल गद्दे रक्‍खे हुए मिलते हैं जिनपर 'नमोंकार मंत्र और यंत्र ख़दे रहते हें. 


कांसा 


कहे मंदिरों म॑ लटकते हुए कांसे के घंटों पर भी उनके भेट करनेवालों के नाम और भेद 

करने का सेबत्‌ आदि खुदा हुआ मिलता दे. 
लोहा. 

लोहे पर भी लेख स्वादे जाने के कुछ उदाहरण मिल आते हैं. देहली ( मिहरोली ) के 
कुजुब मीनार के पास के लोह के स्तंभ पर राजा चंद्र का लख खुदा है जो है. स. की ४ वीं शततकूदी 
का है. आबु पर अचलेखर के मंदिर में खड़े हुए लोहे के विशाल अिशुल पर जि. सं. १७६८ 

रू कं श्र रनों ह्् ७ 

फाक्गुन खुदि १५ का लेग्व खुदा छुआ हे. चिसोड़ आदि कई स्थानों में लोहे की तोपों पर मी 
लेश्य खुदे दवुए मिलते हें. साने, चांदी, लांबे और सीसे के सिक्लों के ठप्ये लोहे के ही बनते थे 
और उनपर अत्तर उलटे ग्यादें आसे थे. 


क्िजजिज जज ल+ 


काली स्याही 


कागज पर लिखने की काली स्थाही ( मी ) दो तरह की होती है पक्ो भौर कची, पकी स्पाही से 
पुस्तकें लिखी जाती हैं और कवी स्थाही से ब्योपारी लोग अपनी बहीं ञ्रादि लिखते हैं. पक्की स्थाही बनाने 





में खाये मंगल का तिकोण यंत्र कई ले।गो के यहां मिलता हे अजमेर के समवनाथ के जैन ( ध्वेतांम्बर ) मंदिर में छोटी 
ढाल जैस। बड़ा एक गोल यंत्र रक्‍्खा दुआ दे, जिसको 'बीसस्थानक ' का यंत्र कद्दते हैं. 

! जिपती ( मद्रास इदाते में ) में तांबे के पत्र पर खुदे हुए तेलुगु पुस्तक मिले हैं ( बी; सा. ईं. पे; प्‌. ८६ ). हृुए- 
मतलेग के लेख से पाया जाता है कि ' राजा कनिष्क ने प्रसिद्ध विद्वान पा»५्वे की प्रेरणा से कश्मीर मे बौद्धसंघ एकनित किया 
जिसने सूर्जापटक पर 'डप्देशशास्त्र , विनयपिटक पर 'विनयविभाषाशरत्र' और अभिधमेपिटक पर 'अभिधमेविमाषा- 
शाख्र' नामक लाख लाख ज्छोकों की टीकार्प तैय्यार की. कनिष्क ने इन तीनो टीकाओो को साम्रफलकों पर खुदवाया और 
उनको पत्थर की पेटियों मे रख कर उनपर रुतूप बनवाया ' ( बी; बु. रे. वे. व; जि ९, पृ. १५४. हुपन्‍्स्संग की भारतीय यात्रा 
पर थॉमस बॉटसे का पुस्सक, जि. २, पू. २७१ ). ऐसी भी प्रसिद्धि है कि सायय के वेद भाष्य भी तांबे के पत्रों पर सुदबाये 
गये थे ( मेकक्‍्ससूलर संपादित ऋग्वेद, जि. २. ए झेएा ). 

*- आन पर झयलगढ़ के जैन मंदिर में पीतल की बनी हुई ४ विशाल और ८ कुछ छोटी सूर्तियं स्थापित हैं जिनके 
आलसनो पर ई स की २५ थीं और २६ थी शताष्दी के लेख खुदे हुए दे. अन्यत्र मी ऐसी मूर्तियां देखने में आती है फ्ण्तु 
इतनी एक साथ नहीं. 


लेशग सामप्ी. शा 


के लिये पीपल की खाल्व का, जो अन्य वृत्तों की लाख से उसम समझी जाती है, पीस कर मिट्टी 
की हंडिआ में रकखे हुए जल में डाश कर उसे आग पर चढ़ाते हैं. फिर उसमें सुहागा और लोध पीस 
कर डालते हैं. उबलते उबलसे ज़ब लाख का रस पानी में यहां तक मिल जाता है कि कागज पर उससे 
गहरी लाल लकीर बनने लगती है तब उसे उतार कर छान लेते हें, उसको अलता ( अलक्कक ) 
कहते हैं. फिर तिलों के लेल के दीपक के कज़ल को सहीन कपड़े की पोटली में रसत्व कर अलते में 
डसे फिराते जाते हैं ज़ब तक कि उससे खुंदर काले अज्वर बनने न लग जायें. फिर उसको दवात 
(मसीमाजन ) में भर लेते हैं, राजपूताने के पुस्तकलेखक अब भी इसी तरह पक्की स्थाही बनाते 
हैं. संभव है कि साड्ुपत्र के पुस्तक भी पहिले ऐसी ही स्पाही से लिखे जाते हों. 


करी स्थाही कम्नल, कत्था, बीजाबर मौर गोंद को घिला कर बनाई जाती है परंत पन्ने 
पर जल गिरने से स्याही फेल जाती है और चौमासे में पत्र परस्पर खिपक जाते हैं एस लिये उस- 
का उपयोग पुस्तक लिखने में नहीं किया जाता 


सूजपन्र ( सोजपश्न ) पर लिखने की स्पाही बादाम के छिलकों के कोपलों को गोघूश्न में 
उनाल कर बनाई जाती थी', भूजपत्र उष्ण हवा में जल्दी खराब हो जाते हैं परंतु जब में पढे 
रहने से वे बिलकुल नहीं बविगड़ते इस लिये कश्मीरवाले जय मैले खूजपत्न के पुस्तकों को साफ 
करना चाहते हैं लब उनकों जल में डाल देते हें जिसस पत्रों एवं अचरों पर का सल निकल 
कर ये फिर स्वचु्छु हो जाते हैं और न स्थाही हलकी पड़ती है और न फैलती है. सूअपत्र पर 
लिखे हुए पुस्तकों में कहीं अक्षर आदि अस्पष्ट हों तो ऐसा करने से ये भी स्पष्ट दो खने लग जाने हैं'. 

काली स्थाही से लिखे हुए सब से पुराने अ तर है. स. पूजे की तीसरी शलाबइदी तक के सिले हैं. 
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१ घुलर की कश्मीर आादि के पुस्तकों की रिपार्ट, पृ ३० 

०. द्वितीय राजतरंगिशी का कता जानशाज़ अपने ही पक मुकइमे के विषय में लिखता है कि '[ मेरे दादा | लेलराज 
मे किसी कारण से अपनी दस प्रस्थ भूमि में से पक प्रस्थ भूमि किसी को बेखी हर अपने नोन राज़ आदि बालक पुत्री को 
यह कद्द कर उसी घर्ष वह मर गया. नोनराज आदि को असम्रथे देख कर भूमि खरीदनेवाले पक के बदत्व ज़बदेस्ता खत 
दूसों प्रस्थ भागते रहे और उसके लिये उन्होंने यह जाल यना लिया कि विक्रयपन्न ( बैनाम ) में लिखे हुए ' भूभ्नस्थप्रेक 
बिदीतं में 'म के पूर्व रेखारूप से लगनवाली 'ए' की सात्रा' को 'द' और 'म' को 'श' | बना दिया, जिसले विऋ- 
थपत्र में 'भूपस्थमेक' का 'भूप्स्थदशक ' हो गया मन यह मामला बस राजा ( जैनोज्लाभदीन; ज़ैन-उल-आबदीन ) की 
शाजसमभा में पेश किया तो राजा ने भूर्जपत्र पर लिखें हुए विक्रयपत्र को मंगवा कर पढ़ा और उसे पानी मे डाल दिया 
तो नये अक्षर घुल गये भौर पुराने ही रह गये जिससे 'भृप्रस्थमकं ' ईडी निकल आय। इस [ न्‍्याय ] से राजा को कीर्ति, 
मुझको भूमि, जाल करनेवालों का अ्रद्धत दंड, प्रजा को खुख और दुष्टों को भय मिला ( जोनराजकृत राजतरंगिणों, शलोकू 
१०२४-३७ ) इससे यह पाया जाता है कि या तो कश्मी रबाले तीन पीढ़ी में दी पक्की स्पाद बनाने की विधि भूल गये 
थे, या भूजपत्र पर की स्याही शितनी पुरानी है| उतने ही अक्तर दृढ़ हे। जाते थे या अधिक संभव है कि पंडित लोलराज 
की पुस्तक लिखने की स्याही, जिससे विक्रयपत्र लिख गयां था, पक्की थी गौर दूसरी स्थाही, जिसले जाल किया गया, 
कज्जी थी. 

०. सांखी के पक स्थूप में से पत्थर के दो गोल डिब्बे मिल हैं जिनमें सारिपुत्र श्रौर मद्यामोग लान की हृडढ़्ियां निकली हैं: 
एक डिब्बे के ढक्कन पर 'सारिवुतस ' खुदा है और भीतर उसके नाम का पद्दिला अत्तर ' सा ' स्याही से लिख। दुआ है. दूसरे 





* शारदा ( कश्मीरी ) एवं अस्य प्रायोन लिपियां में पद्चिलि 'ए' की मात्रा का चिह्न छोटी या बढ़ी पड़ी लकोर 
भी था जो व्यंजन के पहिले लगाया जाता था ( देखा, लिपिपत्र र८ में 'शे '. २६ में 'दे; ३० में दिये हुए अधि्गांव के लेख 
के अलतोे में 'ते' ). 

+ कश्मीरी लिपि मे ':म' और “श' से इसना ही अतर दे कि 'म' के ऊपर सिर की लकीर नहीं लगती और 'श 
के लगती है ( देखो, लिपिपच ११ ), बाकी कोई भेद नहीं है. 


१४६ प्राश्लीन लिपिमाला: 
रंगीन स्याही. 


रंगीन स्पाहियों में लाल स्थाही सुरूय है. वह दो तरह की होती है. एक तो अलता की और 
दूसरी हिंगलू की, जो उसको गोंद के पानी में घोल कर बनाई जाती है. हस्तलिखित वेद के 
पुस्तकों में स्वरों के चिक, और सथ पुस्तकों के पत्रों पर की दाहिनी और याई ओर की हाशिये की 
दो दो स्वड़ी लकीरें अलतला या हिंगलू से यनी हुई होती हैं. कभी कमी अध्याय की समाप्ति का 
अंश, एवं “मगवानुवाय', 'ऋषिरुवाच' आदि वाक्य तथा विरामख्ूचक खड़ी लकीरें लांल स्पाही 
से बनाई जाती हैं. ज्योतिषी लोग जन्मपत्र तथा वर्षेफल के लंबे लंबे खरड़ों में खड़े हाशिये, आाड़ी 
लकीरें तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां लाल स्पाही से ही बनाते हैं. 

खुखे हरे रंग को गोंद के पानी में घोल कर हरी, जंगाल स जंगाली और हरिताल से पीली 
स्पाही भी लेखक लोग बनाते हैं. कभी कभी पुस्तकों के अध्याय आदि समाप्ति के अंशों में 
वे इन रंगीन स्याहियों का उपयोग करते और विशेष कर जैन पुस्तकों में उनसे लिखे हुए अक्षर 
मिलते हैं. बहुधा सब पुस्तकलेखक जिन अक्षरों या शब्दों को काटना होता उनपर हारिलाल फिरा 
देते अथवा स्थाही से उनके चारों ओर कुंडल या ऊपर ग्वड़ी लकीरें बना दिया करते थे. 


सोने ओ।र चांदी क्री स्याही 


सोने और चांदी के बरकों को गोंद के पानी में घोट कर सखुनहरी और रूपहरी स्पाहियां बनाई 
जाती हैं. इन स्याहियों से लिखने के पहिले पत्ने सफेद हों तो उन्हें काले या लाल रंग से रंग 
लेते हैं. फिर कलम से उनपर लिख कर अकीक या कौड़े आदि से घोटते हैं तव अक्षर चमकीले 
निकल आते हैं. ऐसी स्थाहियों का उपयोग विशेष कर चिब्रकार लोग चित्रों में करते हैं तो भी श्रीमंत 


लोग प्राचीन काल से उनका उपयोग पुस्तकादि लिखवाने में कराते थे जिसके उदाहरण मिल आते हें '. 








के ढक्कन पर ' मद्दामोगलानस ' खुदा है ओर भीतर ' मं ' अक्षर स्याही का लिस्वा हुआ दे सारिपुत्र और महामोगलान दोनों 
बुददव (शाक्य मुनि) के मुख्य शिष्य थ. सारिपुत्र का दहांत बुझृदेव की मोजूदगी मे हो गया था और महामंगलान का बुद्ध 
के निरवाण के बाद हुआ था यह स्तूप ई. स पूर्व की तीसरी शताब्दी का बना इुच्चा माना जाता है. ( कनिगशाम का 'भिलसा 
टोप्स ', पृ. ए६५-३०८) यदि ये डिब्ब उक् सतूप के बनने के समय नये बनाये जा कर उनमे वे हड्डियां गकखी गई थी ऐसा माना 
जावे तो ये स्याही से लिख हुए अक्षर ई. स. पूर्व फी तीसरी शताब्दी के हान चाहिये परंतु यदि थह माना जांच कि य डिब्य 
किसी अन्य स्तृप से निकाले जा कर सांची के स्तूप से रक्‍खे गये थे ता उक् स्याही के अक्षगो के लिखे जाने का समय ई स 
पृ्थे की पांचर्वी शताब्दी होगा. 

१ अजमेर के सेठ कल्यारामल ढट्ा के पुस्तकसंग्रह म बहुत खुंदर अक्षरों म लिखा हुआ 'कटपसूत्र ' है जिसका 
पहिला पत्रा सुधरण की स्याही से लिखा इआ। हे यह पुस्तक १७ थीं शताचऋ्दी का लिखा हुआ प्रमीत होता है. खुबण 
की स्याही से पूरे लिख हुए दा जन पुस्तकों का सिगोही राज्य के जैनपुस्तकसेग्रहों मं होना घिश्वस्त रीति से खुना गया है 
परंतु वे मरे देखने में नहीं आये. थि से. १६९२ के करीब मेरे पिता ने उदयपुर के पंडिक सदाशिय गे पक छोटा पन्ना सेल 
की स्याही से और दूसरा खांदी की स्याही से लिखयाया, थे दाना अब तक विद्यमान हैं और संगान कागज़ों पर लिखे हुप 
हैं. सान की स्याही स लिखी हुई फारसी की पक किताब अलचर के राज्यपुस्तकालय में है ऐेसा खुना ज्ञाता है. ऐसी ही 
फारसी की एक किताब संठ कल्याणमल दट्टा के यहां गिरवी रक्खी हुई है परंतु उसपर मुहर लगी हुई होने के कारण 
उसका नाम मालूम नहीं किया जा सका. सेट कल्याणमल ढ़ट्टा के यटां कई हस्तलिखित पृस्तकों के संग्रह की देशी छींट के 
पुद्टे की एक पुरानी किलाय है जिसमे 'यंत्रायचूरि ' नामक पुस्तक १६ पन्नों (३८ पृष्ठ ) पर चांदी की स्याही स यड़े ही 
सदर अक्तगे में लिखा हुआ है. जिसके प्रत्यक पृष्ठ के चारों तरफ के हाशिये रंगीन लकीरों से यनाये गये है. हाशियरं पर 
जी इवारत लिग्वी है घही काली स्याही से है बाकी सब चांदी की क्‍्याही से है. चांदी की स्याही से लिखा हुआ हिस्सा 
कागज को पहिले लाल या काला रंगने के वाद लिखा गया ह. पुस्तक मे संबत्‌ नहों है परंतु घचह ६. स. की ९५ वीं 
शताब्दी के आसपास का लिखा हुआ प्रतीत होता है. पतन्न इतने जीणे दो गये हैं कि दवाथ देने से टूटते है. दो दो पृष्ठों के 
दीच रेशम के टुकड़ रक्‍्रे हूं वे सी बिलकुल जीरीशीर्या दो गये है 





लखनसामप्री ध्ध्र्ज 


कलम. 


विद्यार्था लोग प्राचीन काल मे ही लकड़ी के पाटों पर लकड़ी की गोल तीखे मुंह की कलप्त 
( बणेक ) से लिखते चले आते हैं. स्पाही से पुस्तकें लिख्वन के लिये नड ( बरू ) या बांस की 
कलमें ( लेखिनी ) काम में आती हैं. अजंटा की गुफाओं में जो रंगों से लेग्व लिखे शये हैं थे 
महीन बालों की कल्तमों ( वतिका ) से लिग्त गये होंग. दक्षिणी शेली के ताड़पत्रों के अत्तर कुचरने 
के लिप लोहे की तीखे गाल मुख्य की कलम ( शलाका ) अब तक काम में आती है. कोई कोई 
ज्योतिर्षा जन्मपत्र और वर्षफल के ग्वरड्ट्रों के लंबे हाशिय तथा आड़ी लकीरें बनाने में लोहे की 
कलम को अय लक काम में लाते हैं, जिसका ऊपर का 'लाग गोल ओर नीचे का स्पाही के 
परकार जैसा होता है. 


प्रकार 


ज्योतिषी लोग जन्मप्चद और चर्षफल सें भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडलियां बनाने में लोहे के 
बने हुए पुराने ढंग के परकार अब तक काम में लाते हें. प्राचीन हस्तलिखिल पुरतकों में कभी 
कभी विपय की समाप्ति आदि पर स्थाही से घने कप्तल' मिलते हैं तू परकारों से ही बनाये हुए हें. 
वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए जो परकार काम में आये होंग वे बड़े सत्म मान के होने 
चाहिये. 


रखापाटी 


कागज़ों पर लिग्ब जानवाले पुम्तनकों के पर्वा में पंक्तियां सीधी और सम्ानांतर लाने के 
लिये लग्वक संग “रस्खापादटी काम मे लात बे. लकड़ी की पतली पारी पर दोनों ओर होरा 
लपेट कर डोरों की पोकियां सम!नातर की -जाती हैं. फिर एक ओर के सब डोरे एकन्र कर उनके 
मध्य में एक पतली तीन चार इंच लंबी लकड़ी डाल कर उसको चुश्राते हैं मिसले दूसरी तरफ़ 
की डोरों की समानांतर पंक्ियां दृढ़ हो जाती हैं और हथर उबर हृटती नहीं. कोड कोह, पाटी में 
लेयाह की तरफ़ के दोनों किनारों के पास, समानांतर छेद कर उनवमें डोरा डालते हैं. इस प्रकार की 
पाटी को 'रेग्वापाटी कहते हें. कोहे कोह उसे 'सम्रासपाटी मी कहते हैं. कितने एक जेन 
साधुओं के पास बड़ी सदर रेखापाटी देग्तने में आती हैं. वे कागज के मजबूत पुद्दे खा कृट्टी की 
यनी हुई होती हैं और उनके दोनों ओर भिन्न अतरवाली डोरों की समरानांतर पंक्तियां पाटी के साथ 
राशन से चिपकी हुडे होती हैं जो कमी ड्िल ही नहीं सकती. रेस्वापादी पर कागज रख प्रत्येक पंक्ति पर 
अंगुली दया कर चलाने से कागज़ की लंबाई में डोरों के निशान पड जाते हैं, हस अकार एक तरफ़ 
निशान हो जाने के बाद कागज़ को उलटा कर पहिले के निशानों के मध्य में उ्ती लरह निशान बना 
लिये जाते हें. इससे दे पंकिरों के बीच का अंतर दो अंशों मं विभक हो जाता है जिनमें से ऊपर- 
वाले में अचर लिखे जाते हैं और नीचे का खाली छोड़ दिया जाता है जिससे हस्तलिखित पुस्तकों 
की पंक्तियां समानांतर होती हैं. ऐले ही कागज़ की दाहिनी और याहे ओर जितना हाशिया रम्ब- 
ना हो उतना स्थान छोड़ कर एक एक खड़ी लकीर स्वींच ली जाती है जिसपर पीछे मे लाल स्पाही 


कलकिनिना-कबन- “ 


* प्रेमॉयर्स ऑफ दी एशिक्राटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल. जि ४, पट ३७ में ताइपत्र पर लिखे हुए 'पंचरत्ता 
नामक पुस्तक के एक पत्ने की हो प्रतिकति छपी है उसमें दो कमल बने हुए हैं, एक १९ और दूसरा ८६ पणड़ी का थे कमर 
इसने छोटे और उनकी परिधि की छुसरेखाएं इतनी बारीक है कि जिस परहआऋर से ये बनाये गये है उसकी बड़ी सूदम ता का 
अजुमाम भली भांति हो सकता है. 


श्श्य प्राचीनलिपिमाला, 


से हाशिये की दो दो लकीरें बनाई जाती है. ताड़पत्नों पर लिखी हुई पुस्तकों में पंक्षियां सीधी 
लाने के लिये पहिले उनपर काली या रंगीन स्याही की बहुत बारीक लकीरें' स्वींच ली जाती थीं 
अथवा लोहे फी बारीक तीसरे गोल सुंह की कलस से उनके निशान कर लिये जाते थ. अूजपन्नों पर भी 
शेसा ही करते होंगे 


कांबी ( रूत ) 


इस समय स्याही की लकीरें खींचने के लिये गाल रूल का प्रचार हो गया है परंतु पहिले 
उसके लिये लकड़ी की गज़ ( कंबा ) जैसी चपटी पही काम में आती थी जिसके ऊपर और नीचे का 
एक तरफ़ का किनारा खाहर निकला हुआ रहता था, उसके सहारे लकीर ग्वींची जाती थीं. ऐसी 
चही को र/जपूलाने के लेखक “कांबी ' ( कंबा ) कहते हें. यह रूल की अपेक्षा अच्छी होती है क्‍यों 
कि रूल पर जब स्पाही लग जाती है तब यदि उसे पोंछ न लिया जाबे तो घूमला हुआ रूल नीथे के 
कागज्ञ को बिगाड़ देता है परंतु कांबी का वह अंश जिसके साथ कलम सटी रहती है बाहर निकला 
हुआ होने से कागज़ का स्पशे ही नहीं करता जिससे उसपर लगी हुई स्याही का दाग़ा कागज पर 
कभी नहीं लगता. पुस्तकलखक तथा ज्योतिषी लाग लकीरें खींचने के किये पुरानी शैली से अथ 
तक कांबी काम में लाते हैं 


न 5:::::::::::: चै २७_७_ेन न नमन मननननननीनिन नीता ननननाननननननन नमन नननननन++3+-+-७+०-०००--३-................ 
७ ताड़पत्रों पर पक्षियों सीधी और समानांतर लाने के लिये खींची हुई लकीरों के लिये देखा, मेमॉयर्स ऑफ दी 
प्रशिआरिक सोसाइटी आफ बंगाल, जि. ४, प्लेट ३६ 


परिशिष्ट. 


भारतीय संबत्‌ 


भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विभागों में समथ समय पर भर भिच संवन्‌ चलते रहे जिनके प्रारंभ 
आदि का हाल जानना प्राधीन शाघ के अभ्यासियों के लिये आवश्यक है, इस लिये उनका संक्षेप 
से विषेचन किया जाता है. 


६--सम्तर्षि * संबत्‌ 


सप्तर्षि संचबत्‌ को लौोकिककाल, लोकिक संवत्‌्', शास्त्र संचत्‌”, पहाड़ी संवत्‌' या कथा 
संवत भी कहते हैं. यह संवत २७०० बे का कठिपत चक्र है जिसके विषय में यह मान लिया 
गया है कि सप्तर्षि नाम के सात तारे अश्विनी से रंचती पयेल २७ नक्षत्रों में स प्रत्येक पर 
क्रमश: सौ सौ व लक रहते हैं? २७०० बे में एक चक्र पूरा हो कर दूसरे चऋ का 
प्रारंभ होता है. जहां जहां यह संवत प्रचलित रहा या है यहां नक्तन्न का नाम नहीं 
लिग्वा जाता, केवल १ से १०० तक के वध लिम्वे जाते हें. १०० यथे पूरे होने पर शताब्दी का 
अंक छोड़ कर फिर एक से प्रारंभ करते हैं. कश्मीर के पंचांग " लथा किलने एक पुस्तकों में 
कभी कमी प्रारंभ से भी वर्ष लिखे हुए मिलते हैं. कश्मीरबाले इस संबत्‌ का प्रारंभ कलियुग 





! 'संचत्‌ ' शब्द ' संबत्सर शब्द का संत्षिप्त रूप है जिसका अर्थ 'वर्ष' है कभी कभी इसक्रे और भी संक्षिप्त 
रूप संब . 'सं,) या 'सव' और 'स! ( प्राकृत लेखों में ) मिलते हैं. संवत शब्द को काई कोई विक्रम संवत्‌ का ही सूखक 
मानते है परंतु यास्तव में पेसा नहीं है. यह शब्द केयल 'यर्ष' का सूचक होने स विक्रम संक्‍त, गुभ संयत्‌ आदि प्रध्येक 
संत्रत के लिये आता है और कभी कभी इसके पूर्व उक्त संबर्तों के नाम भी ( विक्रम संबत्‌, यल्भी संघल शआदि ) लिखे 
मिलत है. इसके स्थान मे वर्ष, अच्द काल, शक आदि इसी अर्थचाले शब्दों का भी प्रयोग होना है. 

>. सप्तनि नामक ७ तारा की कल्पित गति के साथ इसका संबंध माना गया है जिससे इसका “'सप्तर्षि संत 
कहते हैं. 

2. कश्मीर आदि में शताब्िदियों के अरका को छोड़ कर ऊपर के वर्षो के अंक लिखने का लोगों में प्रयार होने के 
कारण इसको ' लाकिक सेचत्‌ या 'लोकिक काल कहते हैं 

४. बिठ्धानों के शास्त्रसंबंधी प्रथा नथा ज्योतिःशास्त्र के एचांगा में इसके; लिखने का प्रचार होने से ही इसको 
शास्त्र संवत्‌ कहते हा. 

५. कश्मीर ओर पंजाब के पहाड़ी प्रवेश मे प्रधालित होने से इसका पहाड़ी संवत कहते हैं. 

४६. इस संचत्‌ के लिखन में शताध्दियाों का छोड़ कर ऊपर के ही वर्ष लिखे जाने से इसे कश्चा सयत कहते हैं 

० एकैकस्मिन्नूक्षे गत शते ते ( मुनयः ) चरन्ति वर्षाणगाम्‌ ( चाराही संहिता, अध्याय ९३, श्लोक ४) सत्तर्षगां तु यो 
पूर्वी दश्येते टदिती दित्रि। तयोस्तु मध्य नक्षत्र दृश्यते तत्सम निशि ॥ तेनत ऋषया युक्तास्तिष्टंत्यब्दशत नृणशाम ( मागबत, स्कंध १२, 
अध्याय २, श्लाक २७-२८ विष्णुपुराण, अंश ४, % व्याय २४, श्लोक ५३-४४ ). पुराण और ज्योतिष के संहिताग्रेथों में 
सप्ार्षियों की इस प्रकर की गति लिखी है वह कब्पित है. 'सिद्धांततत्वचिचेक ' का कता कमलाकर भट्ट भी ऐसी गति को 
स्वीकार नहीं ऋरता ( ग्द्याये केरापे नरेगतिरायंबर्यईष्टा न यात्र कथिता फफिल सहितासु । तत्काव्यमेब हि पुरागवदत्न तज्ज्ञास्तेनेष तत्ब- 
विषय गदितुं प्रवृत्ता: ॥ ( सिद्धांसतत्वविधेक. भग्नहयुत्यश्रिकार, श्लोक रे९ ). 

* ८ असप्तर्षिचारानुमतेन संवत्‌ ४८६७ तथा च संबत्‌ ६& चेत्नशुति १ श्रीगाका; १७१५ करणागताब्दा(ब्दा)) १०२८ दिनगणः 
४१२०१० श्रीविक्रमादित्यसंत्रतू १८५० कल्पगताव्दा(ब्दा)) १६७२&४८८:६४ शेषाब्दा(बदा)) २३४७०५११०६ ....कलेगलबर्षाणि 
४८६४ शेषवर्षारि ४२७१ ०६ ( विक्रम संबस्‌ १८५० का पंखांग, ईं. ऐँ : जि. २०, पृ. १४० ). 

९. सप्तार्ष:(र्पि)संबत्‌ ४६५१ आ]ख[यु]नक्ृष्णसप्तमी मंगलं(ल)बासर(र) ( हस्तलिखित “ ध्यन्यालोक : ई. ८; जि. २०, 


पृ. ९४१ ). 


१६० प्राचीनलिपिमाला 


के २४ ये पूरे होने पर! ( २६ थें वे से ) मानते हैं परंतु पुराण तथा ज्योतिष के ग्रंयों में इत् 
का प्रयार कलियुग के पहिले से होना माना 'गया है. हे । ॥॒ 

(झा), “राजतरंगिणी में कल्हण पंडिल लिखता है शक्ल 'इस समय लोकिक [ सेवत ] के 
र७ यें ( बतेमान ) वैषे में शक संवत्‌ के १०७० ये बीत चुके हैं'” इस हिसाब से वलेपान' 
लौकिक संवल्‌ और गत शक संबत के बीच का अंतर (१०३०-२४८ ) १०४६-४३ है. अथोत्‌ 
शलाब्दी के अकरहित सप्तर्षि संबत्‌ में ४६ जोढ़ने स शताब्दीरहित शक ( गत ), ८१ जोड़ने से 
चैबादि विक्रम ( गत ), २५ जोड़ने से कलियुग (गत ) और २४ या २५ जोड़ने से है. स. (बनेमान ) 
आता है. 

(आ ). चंबा से मिल हुए एक लेग् में विक्रम संवस्‌ ( गत ) १७१७, शक्र संवत्‌ *श्य२ 
( गल ) और शास्त्र संबत्‌ ३६ वैशास्त बति ( बदि)' १३ बुधवार! लिखा है. इससे भी वतेमान 
शास्त्र संबत्‌ और [ गत ] विक्रम संबघत्‌ ( १७१७-३६ -- १६८१-८१ ) सथा शक संबत्‌ ( १५८२-३६ - 
१५४६-४६ ) के थीच का अंतर ऊपर लिग्वे अनुसार ही आता हे. 

(ह). पूना के दक्षिण कॉलेज के पुस्तकालय में शारदा ( कश्मीरी ) लिपि का “काशि- 
काब्ृत्लि पुस्तक है जिसमें गलत विक्रम सेवत्‌ १७१७ और सप्तर्षि संबत ३६ पौष वति ( वदि) 











१ कलेगले: सापकनत(२५)बर्ब: महर्तिवरयास्तविदिय प्रयाता: | लोके है संवन्मग्पत्रिकाया सपर्पिमानं प्रवर्दानत सन्त ॥ ६ डॉ. 
बूलर की कश्मीर की रिपोर्ट: पू ६० ). 

* कई इ; पृ. ४ 

* लोकिकाब्दे चतूर्तिशि शककालस्य साप्रतम्‌ | समत्याम्यत्रिक यात सहस्त्र परिवत्सरा: ( राजतरंगिणी, तरंग ९, ग्ठोक ४५ ) 

४ सपतर्षि संचत के बे वतेमान और कलियुग, विक्रम सथा शक्र संबतों के ये पंचांगा में गत लिखे रहते ई 
ता० १२ एश्रिल ई. से १६१८ की जो चत्नादि विक्रम संबस ६६७५ और शझह सेवत १८७० प्रवेश हुआ उसको लोग बतेधान 
मानते है. परंतु ज्योतिष के हिसाय से बह गत है, न कि यतैमान मद्वास इहाने के दक्षिणी विभाग में अयतक शक सवत्‌ 
के बतेसान चर्ष लिखे जाते हैं तो वहां का वर्ष बंबई इहाते तथा उत्तरी भारतय्ध के पंचांगो के शक संबत्‌ से एक वध आगे 
रहता है 

$ 'शुदि' ( खुदि ) ओर 'बदि था 'यदि' का अथे शुक्रप्त औ। बहुल ( कृष्ण ) पक्ष माना ज्ञाता है परंतु वास्तव 
में इन शब्दों का अर्थ ' शुक्रपक्ष का दिन और बहुल ( कृष्ण ) पत्त का दिन है. ये स्वयं शब्द नहीं है क्ितु दो दो शब्दों 
के संक्षिप्त रूप। के संकेत मात्र है जिनका मिला कर लिखने से ही उनको शब्दों में गणना हे गई है. प्रार्चीन लेख में 
संवत्सर ( संबत्‌ ), ऋतु, पक्ष और दिस या लिधि ये सथ कभी कभी संक्तेव से भी लिग्य जाते थे जले संवत्सर के सापिम 
रूप संवत्‌ , संव, से आदि मिलते है ( देखा, ऊपर पू १५६,टि ९ ) बसे ही ग्रीष्मः (प्राकृत मे गिल्याण | का संत्षिपरूप प्री. या 
'ग और गि' ( प्राकृत लेखों में ) 'चर्षा 'का 'य', 'हेमस्त का है 'यहुलपक्ष ' या 'यहल' ( कृप्ण ) का 'ब; 
'शुक्रपक्त या शुक्र का 'शु', 'दिवस' का 'दि और 'तिथि' का 'ति' मिलता है बहुल' और 'दिवस' के संक्तिप्त 
रूप 'य' और दि' को मिला कर लिखने से 'बदि ओर उससे 'घदि' ( वबयोरिक्यम ) शब्द बन गया. ऐसे हं। 'शुक्त' 
के 'शु' ओर 'दिवसे' के 'दि को साथ लिखने से 'शुदि और उससे ' सुंदि  ( 'श' के स्थान में 'स' लिखते सर ) 
बन गया कश्मीरवाले दिवस के स्थान में 'तिथि' शब्द का प्रयोग करते रहे जिससे उनके यहां बहुध। 'शुति  ओऔोर 
'घति' शब्द मिलते हैं. देहली के अशोक के स्तेंस पर अजमेर के च।हान राजा बीसलदेव ( विग्रहराज़ ) के तीन लेख 
खुदे दुए है जिनमें से दो सेबत ९२०२० बशाख शुदि १५ के हैं. उन दोनों में : शुति ' खुदा है ( लेबल १२९० बेशाल्यशुति १४. 
ई ८; ज्ि. १६, पृ २९५७-९८) व्याकरण के पिछल आचायों ने शुदि और - यदि ( बदि ) शब्दों की उत्पक्ति न जान कर ही 
उनकी अब्ययों में गन कर दी है. 'शुदि या 'शुति और 'बदि था बलि '। बति ) के पीछे 'तिथि शब्द ( श्रावणशुद्दि 
पंचम्यां निया ) लिखना भी अशुद्ध हैं क्योंकि 'शुदि ओर 'यदि' मे वतिथिसूचक 'दिचस शब्द मौजद है. केवल उप- 
थरक्क शब्दों के ही संक्षिम रूप लेखादि में मिलते हैं फेसा ही नहीं कितु अनेक दूसर शत्दों के भी संदिस रूप मिलते हैं, जैसे 
कि ठक्र ' का 'ठ" 'महन्तम” का 'महं?', श्रेष्ठिन' का 'ओरे० ', 'झ्ञातीय' या 'झ्ञाति' का का", 'उस' ( चुत्र का प्रात 
रूप ) का 'ड९' ( थे. ई; जि ८, पृ. २६-१२ ) आदि अनेक. ऐसे सक्तित रूपों के साथ कहीं कुंडल (०) लगाया मिलता है 
और कहीं नही भी. 

* श्रीमन्नपतिविक्रमादित्यसंवत्सेर १७१७ श्रीशालिवाहनशके १५८२ श्रीशास्त्रसंक्‍त्सेरे ३६ वैशाप(ख)वदि बरयोदश्यां बु(बु)धवासरे 
मेषेकंसंक्रान्तो ( इ. ऐ; जि. २०, पृ. १५२ ). 


भारतीय संबल . १६१ 


३ रणि बार और लिष्य (पुष्य) नच्ंञ्र लिखा है! इससे भी सप्तर्षि और विक्रम संबत्‌ के यीथ का 
झलर ऊपर लिखे अनुसार ( १७१७-३६०१६८१-८९१ ) ही आता है. 


सप्तषि संबत्‌ का प्रारंभ चेन्र शुक्ला १ से होता है और इसके महीने पूर्णिमांत हें. हस 
संवत्‌ के जे बहुधा वतेसान' ही लिखे जाते हैं. प्राचीन काल में इस संवस्‌ का प्रयार कश्मीर 
और पंजाब में था परंतु अब करसीर तथा उसके आस पास के पहाड़ी इलाकों मं ही, विशेष कर 
ज्योतिषियों में, रह गया है 





२--कलियुग ? संबत्‌ . 


कालियुग संबल्‌ को मारतयुद्ध संबत्‌ और युप्रिष्टिर संवत्‌ भी कहते हैं. इस संवत्‌ का विशेष 
उपयोग ज्योतिष के ग्रंथों तथा पंचांगों में होता है तो भी शिलालेसखादि में ली कभी कभी इसमें 
दिये हुए वे मिलते हैं". हसका प्रारंस हे. स. पूृणे ३१०२ तारीख श्८ फरवरी के प्रास;काल से 
माना जाता है. चैत्रादि विक्रम संबत्‌ १६७५ ( गल ) और शक सेबत्‌ १८४० ( गत ) के पंचांग में गत 
कलि ५०१६ लिखा है. इस हिसाब से चेत्रादि गत विक्रम संवत्‌ में (५०१६-१६७५०) ३०४४, 
गत शक संबत्‌ में ( ५०१६-१८४००) ३१७६, और ह. स. में ३१०२ जोड़ने से गत कलियुग संबत्‌ 
आता है. ; 


दस्थिण के चालुक्यवशी राजा पुलकेशि ( दूसरे ) के समय के, एहोल्ठे की पहाड़ी पर के 
जैन मंदिर के शिलालेख में भारतयुद्ध से ३७३५ और शक राजाओं (शक संबत्‌ ) के ५५६ वर्ष 
बीतने पर उक्त मंदिर का बनना बतलाया हे'. उक्त लेख के अनुसार भारत के युद्ध ( मारत- 
युद्ध संबत) और शक संबत्‌ के बीच का अंतर ( ३७५३-५५४- ) ३१६७ बषे आता है. ठीक यही 
झलर कलियुग संवत्‌ और शक्र संबत्‌ के बीय होना ऊपर बतलाया गया है, अतएव उक्त लेख के 
अनुसार कजियुग संवत्‌ और भारतयुद्ध संबत्‌ एक ही हैं. भारत के युद्ध में बिजयपाने से राजा घृषि- 
छिर को राज्य मिला था जिससे इस संयत्‌ को युघिष्ठर संबत्‌' मी कहते हैं. पुराणों में कलियुग का 





आ्नृपविक्रमादित्यराज्यस्प गताब्दाः १७१७ श्रीसप्तर्षिमते संत्रत्‌ ३६ पी विश्वेते ३ ख्रो तिष्यनदत्रे ( ६. ए; जि. २०, पृ १४२ ). 
२. कसी कभी गत ये भी लिखे मिलते हैं, फैसे कि करयरटर चित 'देखीशतक की टीका के अत भें यह एलोक है. - 
बसुमुनिगगणोदघिसमकाले याते कल्लेस्तथा लोके | 
द्वापड्चाशे वर्षे रचितेयं भीमगुप्तनपे ॥ ( ई. दूँ; जि. २०, पृ. १४४ ). 

यहां पर गत कलियुग सेवत्‌ ४०७८ और लोकिक संघत्‌ शश दिया है जो गत है ( 'याते' दोनों के साथ लगता है ) 
क्योंकि बरेमाम ४३ मे ही गत कलियुग संवत्‌ ४०७८ आता है. परंतु ऐेसे डदाहरण बहुत कम मिलते हैं. 

२९. हिंदुओं की कालगणना के अयुसार कतियुग एक महायुग का १० यां अंश मात्र है. महायुग भें ४ युग माने जाने है 
जिनको छत, त्रेता, द्वापर ओर कालि कहते हें. कलियुग ४२२००० यथे का. द्ापर उससे दुगुना अर्थात्‌ ८६४००० ब्षे का, 
बता तिगुना अथात्‌ १९६६००० बर्ष का और कृत चगुना अर्थात्‌ १७२८००० यर्ष का माना जाता है. इस्त प्रकार एक 
महायुग. जिसको चलुयुगी भी कद्दते हैं, कलियुग से १० गुना ध्र्थात्‌ ४३९०००० वर्ष का माना जाता है. पेले ७२ महायुग 
का एक मम्थंतर कहलाता है. ९४ मस्बंतर और ६ मदायुग अथीस १००० महायुग (-४३२००००००० घ्ष ) को एक कहप 
या अह्मा का दिन कहते दे ओर उतने ही वर्षो की राजी भी मानी गई है 

० अप्ाचत्यारिंगदथिकत्रिशतो[(त] रेषु चतुःसहलेषु कलियुगसंत्रत्सरेषु परावृत्तेष सत्पु | खवराज्यानुभवकाले पंचमे साधारगासवत्सरे 
( गोवा के कर्दंदर्वशी राज शिवजित्त [ पष्ठदेव दूसरे ] के लमय के दानपत्र से. ई. ऐं; जि. १४, प्र. २६० ) 

४. लिंशत्सु तिसहस्रेषु मारतादाइबादितः [। ] सप्तान्दशतयुक्तेषु श(ग)तेष्बन्दपु पच्चमु [॥ ) पच्चाशत्सु कली काल षट़सु पब्रणतासु 
थे [।] समासु समतीतासु शकानामपि भूभुणाम्‌ ( ५. ईं.; जि. ६, पृ. ७ ). 

९, डॉ० कीलदोर्न संग्रहीत दक्षिण के लेखों की सूची, पृ. १६२. लखसंग्या १०१७ 


६६२ भ्राजयीनलिपिसा ला. 


प्रारंभ कृष्ण के स्वगीरोहण ' से अर्थात्‌ मारत के युद्ध के पीछे साना है परंतु उसको पिछले विश्ानों 
ने स्वीकार नहीं किया. चराहमिहिर लिखता है कि युघिष्ठिर के राज्यसमय सप्तर्ति मधा नखतश्र पर 
थे और उस राजा का शककाल ( संबत्‌ ) २५२६ ब्षे रहा' अथोत्‌ उसके संबत्‌ के २५२६ थे बीतने 
पर शक संवत्‌ चला. इससे महाभारत के युद्ध का दापर के अंत में नहीं फितु कलियुग संबत्‌ के 
( ३१७६-२१५२६- ) ६५३ बच व्यतीत होने पर होना मानना पड़ता है.  कल्हण पंडित कश्मीर के 
राजाओं के राज्यसमय के विषय में लिखते हुए कहता है कि 'द्वापर के अंत में भारत [ युद्ध ) हुआ 
इस दंतकथा से विमोहित हो कर कितने एक [ विद्वानों ] ने इन राजाओं का राज्यकाश ग़लत मान 
लिया है.......जब कलि के ६५३ वर्ष ब्यतीत हुए तब कुरुपांडय हुए'” अथोत्‌ मारत का युद्ध हुआ. 
यह कथन वराहमिहिर के उपयुक्त कथन के अनुसार ही है. 
पुराणों में परीक्षित के जन्म ' ( महाभारत के युद्ध ) से लगा कर महापद्य ( नंद ) के राज्या- 

सियेक तक १०५०" बचे होना भी लिखा मिलता है. महापद्म (नंद) के थंश का राज्य १०० 
तक रहा जिसके पीछे मौये चंद्रगुप्त ने राज्य पाया. चंद्रयुस का राज्यामिषेक ह. स. पृथे २२१ के 
आसपास होना निश्वित है अतएव पुराणों के उपयुक्त कथनानुसार भारत युद्ध का है. स॒पूर्व 

( ४२१५१००+१०५०- ) १४७१ के आस पास होना मानना पड़ता है. पुराणों में दी हुए भारत के 
युद्ध से लगा कर महापद्य ( नंद ) तक की यंशावल्ियों में मिलनेवाकी राजाओं की संख्या देखते 
हुए भी यह समय ठीक प्रतीत होता है. 





१ यदेव भगबद्विष्णोरंशों यातो दित्रं द्विज । वसुदेवकुलोद्भतस्तदेव कलिरागतः ( विष्णु पुराण, अंश ४, अध्याय २७, स्होक ४४ ). 
विषतु्भगबतो भानुः कष्णाख्योप्सो दिवं गतः। तदा विशत्कलिलोेंक पोप यद्रमते नन: ( मागधत, स्कथध १९९, अध्याय २, ज्छोक २६. ) 
महाभारत से पाया जाता दे कि पांडयों ने विजयी होने के बाद १५ थे तक शो राजा ( घृतराइू) की आशा के अलुसार 
सब काये किया. फिर भीम के घारवाण से खिश्ष हो कर राजा विरक्त हुआ तथ युथ्िष्टिर स्वतंत्र राजा बना. फिर ३८ ये ये 
कृष्ण ओर यादयों के स्वगेबवास की खबर ञआाई तब परीक्षित को राज्यखिंहासन पर बिठला कर पांडयां ने द्रौपदी सहित 
महाप्रस्थान किया ' ( ई. एं; जि. ४०, पृ. १६३-६७४ ). इस द्विसाव से तो कृष्ण का स्वर्गारोहण, पांडयों का महाप्रस्थान, एवं 
पुराणों का कलियुग का प्रारंभ मारतयुद्ध से ( १५+३६- ) ४१ यर्षच बाद होना चाहिये. 

९. आसन्मघासु मुनयः शासात पृथ्वी युधिष्टिरे नुपतो। रड़द्धिकपश्द्वियुतः शककालस्तस्य राज्यस्थ ( धाराही खंदिता, सप्त- 
चिंखार, ्छोक ३). 

₹- भारत॑ द्वापरान्ते+भूद्दार्तयेति विमोहिताः । केचिदेतां मृषा तेषां कालसकूर्यां प्रचक्रिरे ॥ ४ ॥....॥ शतेथु पटूसु सारद्धेषु श्यधि- 
केषु व भूतले । कलेगतेषु वर्षाणामभवन्कुरुपांडबा: ॥ ५१ ॥ ( राजतरंगिखी, तरंग १ ). 

५ आरत का युद्ध इुआ उस समय परीक्षित गर्भ मे था इसलिये उसका जन्म भारत के युद्ध की समाप्ति से कुछ ही 
महीनों बाद हुआ होगा. 

४: महापक्माभिषेकात्तु यावज्जन्म परीक्षितः। एज वर्षतइस्र तु जेयं पंचाशदुत्तरं ( मत्स्थपुराण, अध्याय २७३, स्छोक ३६. वायु- 
पुराण, अ. ६६, स्छो. ४२५- अश्यांडपुराण, मध्यम भाग, उपोद्धात पाद ३. झ. ७७, सछो. २२७ ), याव्रत्पराक्षितो मन्‍्म यावन्नंदाभिषे- 
चनम्‌ । एतदपेसइस्त तु ह्ैेयं पंचदशोत्तरं ( विष्णुपुराण, अंश ४, झअ. २४, स्डे. १२ ). आरम्य भवतो जन्म यावम्ंदामिभेचनभ्‌ । एतदर्ष- 
सहल॑ तु शर्त पंचदशोसरम्‌ ( भागषत, स्कंध १९, अ. २, श्लो. २६७). इस प्रकार परीक्षित के जन्म से खगा कर मद्यापद्म (नंद) 
के राज्याभिषिक सक के ब्रथो की संख्या मर्स्य, वायु और अह्यांडपुराण में १०५०, विष्णु में १०१५ और भागवत में १११५ दी है. 
झधिकतर पुराण में ९०५० ही है जिसको हमने स्वीकार किया है. 

£ संठ्रबशी अजमीद के पुत्र ऋषत का वंशज और जरासघ का पुत्र सहदेख सारत के युद्ध में मारा गया. फिर डसका 
पुत्र ( या उत्तराधिकारी ) सोमाधि ( सोमापि ) गिरिन्रज़ का शाजा इुआ जिसके पीछे २१ और राजा हुए. ये २९ राज़ा 
बृहद्भथवशी कहलाये. इस यंश के अंतिम राजा रिपुंशय को मार कंर डसके मंत्री शुनक ( पुलिक ) ने अपने पुत्र प्रधोत को 
राजा बनाया. प्रद्योत के चंश में £ राजा हुए जिनके पीछे शिशुनाग यंश के १० राजा हुए. जिनमें से ९०थे राजा महमंदी का 





* बह्मांडपुराण में वृहद्रथशी राजाओं की संख्या ९२ और मत्स्य तथा यायु में ३९ दी है. विष्णु आर भागयत में 


संख्या नहीं दी. किसी पुराण में २२ से अधिक राजाओं की मामायली नहीं मिलती इसीसे हमने वृहद॒थर्वशों राजाओं की 
संख्या २२ मानी है 


भारतीय संचत्‌ « श्ध्३े 


भारत युद्ध के समयसंबंधी ऊपर उद्धत किये हुए भिन्न भिन्न मतों पर स यही कहा जा 
सकता है कि पहिले के कितने एक लेखकों ने कलियुग संवत्‌ और भमारतयुद्ध संवत्‌ को एक माना है 
परंतु भारत का युद्ध कलियुग के प्रारंभ में नहीं हुआ. 


३--थीर निर्याण संबत.- 


जैनों के अंतिम लीथेकर महावीर (वीर, बद्धेमान ) के निवोण ( सोच ) से जो संबत्‌ माना 
जाता है उसको “घीरनिर्वषाण संवबत्‌ कहते हैं. उसका प्रयार बहुधा जैन ग्रंथों में मिलता है तो 
भी कभी कभी उसमें दिये हुए वर्ष शिलालेखों में भी मिल आते हैं. 

(अर) श्वेतांवर मेरतुंगसरि ने अपने 'विचारओेणि' नामक पुस्तक में वीरनिवोण संबत्‌ और 
विक्रम संवत्‌ के बीच का अंतर ४३० दिया है'. इस हिसाब से विक्रम संबत्‌ में ४७३०, शक संत में 
६०५ और है. स. में ५२७ मिलाने से वीरनिवोण संबवत्‌ आता है. 

(आा) श्वेतांवर अंबदेव उपाध्याय के शिष्य नेमिचंद्राथाये रचित ' महावीरचरियं नामक प्राकूल 
काव्य में लिखा है कि मेरे ( महावीर के ) निवोण से ६०५ बे और ५ महीने वीतने पर शक 
राजा उत्पन्न होगा ', इससे भी वीरनियोण संवल्‌ और शक संबत्‌ के बीच ठीक वही अलर आता 
है जो ऊपर लिखा गया है. 

(३) दिगंबर संप्रदाय के नेमिंद्र रचित “ख्िलोकसार” नामक पुस्तक में भी बोरनियोण से 
६०५ ये और ५ महीने बाद शक राजा का होना लिखा है'. इससे पाया जाता है कि दिगंबर 
संप्रदाय के जैनों में भी पहिले वीरनियाण और शक संवल्‌ के बीय ६०५ वर्ष का अंतर होना स्वीकार 
किया जाता था जैसा कि श्वेतांचर संप्रदायवाले मानते हैं, परंतु 'अिलोकसार के टीकाकार साधव- 
चंद्र ने अलोकसार में लिखे हुए 'शक' राजा को भूल से “विक्रम '” मान लिया जिससे कितने एक 
पिछुले दिबंगर जैन लेखकों ने विक्रम संवत से ६०५५ (शक संवल्‌ से ७४० ) ये पूथे बीरनियोण 
होना सान लिया जो ठीक नहीं है. दिगंवर जैन लेखकों ने कहीं शक संवत्‌ से ४६१, कहीं €७६४५ 
ओर कहीं १४७६३. बे पूवे वीरनियोण होना भी लिखा है परंतु ये मत स्वीकार योग्य नहीं हैं 





पुत्र महा पद्दा ( नंद ) था. इस गणना के अनुसार महाभारत के युदू से लगा कर महापद्म की गदीगशीनी तक ई७ राजा 
होते है जिनके लिये १०५० थर्ष का समय कम नहीं कितु अधिक ही दे क्योकि औसत दिसाव से प्रत्येक राजा का 'राजस्य- 
काल २८ यथे से कुछ अधिक दी आता है. 

! विक्कमरजारंभा परठ सिरिवीरनिब्युई भणिया | सुन्न मुखिविअजुतो विक्रमकालठ जियाकालो ॥ विक्रमकालाजिनस्प वीरस्य कालो 
मिनकालः शून्यमुनित्रदयुक्तः चल्वारिशतानि सत्तत्यधिकवर्षाणि श्रीमहात्रीरविक्रमादित्ययोरंतरमित्यर्प: ( विचारभेणि ). यह पुस्तक ई. स- 
१३१० के आस पास बना था. 

+ छह वासागासएहिं पंचहिं वासेहि पंचमासेई्टि । मम निव्बगागयस्स उ उप्पज्जिस्सह सगो राया॥ ( मदावीरखरिय ). यह पुस्तक 
थि. सं. ११४१ ( ६. स. ९०८७ ) में बना था. 

१. परहस्सयत्रस्सं पणमासजुद गमिश्न तीरनिन्वुइदों सगरागो० ( जिलोकसार, सछो. ८४८ ). यद पुस्तक थि. से. की १९ वीं 
शताब्दी मे घना था. हरिवंशपुराण में मी बीरनिर्यास से ६०५ व बीतमे पर शक राजा का होगा लिखा है ओर मेघनेदि 
के भ्राथकाचार में भी ऐसा ही लिखा है ( ६. ५; जि. १२ पृ. २२ ). 

* श्रीबीरनाथनिवृत्तेः सकाशान्‌ पश्चोत्तरपट्छृतवर्षाणि पश्रमासयुतानि गला पश्चात्‌ विक्रमाह्ुशकराजो,भायत ( जिलोकसार के उप- 
युक्क प्छोक की टीका ). 

४० दिगंबर जैनो के प्रसिद्ध तीर्थस्थान भ्रवणवेत्योला के एक खेख में वर्धमान( थीर )निर्यार संवद्‌ ९४६३ मे जिकम 
संचत्‌ १८८८ और शक संबत्‌ १७४२ होना लिशा है जिसमें घीरनिर्याथ संघल्‌ और घिक्रम संघत्‌ का अंतर ६०४५ आता है 
(६. ऐँ; जि. २४, पृ. ३४६ ). इस अशुद्धि का कारण माथचंद्र की अशुद्ध गणना का अनुसरण करना ही हो. 

( ब्रीरजिणं सिद्धिगंदे चट्सदइगिसहिवासपरिमाणों | कालंमि अदिक्कत उप्पणों एत्य सगराओो।॥ अहयवा बीरे सिद्धे सहस्सशवकंमि 
सग(त)सयब्भहिये । पगसीर्दिम यतादे पणमासे सर्गाशाओ जादा ( पाठान्तरं )॥ चोइससहस्ससग(त)सयतेशउदीवासकालबिष्छेदे । वीरेसर- 


श्ध््छ प्रायीमलिपिमाला. 
४-बुद्धनिर्धाण संयत्‌. 


बौद्धों में बुद्ध (शाक्यसघुनि ) के निषोण से जो संबत्‌ माना जाता है उसको “बुद्धनियोण 
संबत्‌ कहते हैं. यह बौद्ध स्रथों म॑ लिखा मिलता है और कभी कसी शिलालेस्थों' में भी. बुद्ध का 
नियोण किस वे में हुआ इसका यथाथे निएंय अब तक नहीं हुआ. सीलोन' ( सिंहलद्वीप, लंका ), 
ब्रह्मा और स्पाम में बुद्ध का नियोण है. स. से ५४४ वर्ष पूवे होना माना जाता है और ऐसा ही आसाम 
” के राजगुरु मानते हैं... चीनवाले है. स. पूर्व ६१८ में उसका होना मानते हैं... चीनी यात्री फाहेशान 
ने, ओ है. स. ४०० में यहां आया था, लिस्बा है कि हस समय तक निवाण से १४६७ बे व्यतीत हुए हैं '. 
हससे युद्ध के निवाण का समय हे. स. पू्े ( १४६७-४००८ ) १०६७ के आस पास मानना पढ़ता 
है. चीनी यात्री हुएन्त्संग ने निवोण से १०० यें बे में राजा अशोक ( है. स. पृथ २९६ से २२७ 
तक ) का राज्य दूर दूर फैलना बतलाया है' जिससे निबाणकाल है. स. पथ की चौथी शताब्दी के 
घीच आता है. डॉ. बूलर ने है. स. पूृथे ४८३-२ और ४७२१ के बीच ', प्रफेसर कने* ने हे. स. 
पूथे 3८८ में, फोसन * ने ४८१ में, जनरल कनिंगहाम्‌ ने" ४७८ में, सेक्ससूलर < ने ४७७ में, 
पंडित 'भगवानलाल हंद्रजी ने” ६१८ में (गया के लेख के आधार पर ), मिस्‌ डफने " ४७७ में, 
डॉ. बानेंट ने" ४८३ सें, डॉ. फ्लीट ने " ४८२ में और थी. ए. स्मिथ " ने हे. स. पूथे ४८७ या ४८६५ सें 
निषाण होना अलुमान किया है. बुद्धनिर्वाण संवतवाले अधिक लेख न मिलने तथा विद्धानों में 
इसके प्रारंभ के विषय में मतभेद होने पर भी अभी तो हसका प्रारंभ है. स. पृत्रे ४८७ के आस 
पास होना स्वीकार करना ठीक जचता है, परंतु वही निश्चित है ऐसा नहीं कहा जा सकता. 


४-- मौर्य सघन 


उदयणिरि ( उडीसे में कटक के निकट ) की हाथी शुंफा में जैन राजा खारबेल (सहामेघवाहन ) 
का एक लेख है जो मौये संचत्‌ ( सुरियकाल ) १६५ का है।, उक्त लेग्व को छोड़ कर और कही 





सिद्धीदो उप्पयणों सगयिओ अहवा ( पाठान्तरं ) ॥ ( जिलोकप्रश्नप्ति-- देखा. 'जेनहितेषी मासिक पत्र', भाग १३, ओेक ९९, दिसंथर 
१६९७, पृ. ५३३ ). 

(: भगषति परिमिर्वृते सम्बत्‌ १८१३ कार्तिकवादि ! बुधे ( गया का लेख. ई. एँ ; जि १०,.प- ३७३ ). 

९. कॉर्पस इन्स्क्रिप्शनस्‌ इंडिकेरम्‌ ( ज़नरत्त्‌ कर्मियहाम संपादित ), जि. १, भूमिका, पृ. दे. 

७ प्रि; एँ; जि. ९, यूसफुल टेबल्स, पृ. १६४. ४ थी; वबु. रे. वे. ब; जि. १ की भूमिका, पृ. ७४. 

+ यी;चु.रे वे. ब।जि ९, पृ. २५०. ९ ईं.एँ,जि. ६पृ. ९४४७. ५ साइक्लोपीडिआ ऑफ इंडिआ, जि. ९, प्‌ ४६२ 

८. कॉ्पेस इग्स्क्रिपशनम्‌ इंडिकेरम्‌ जि. १ की भूमिका, पृ. ६. में; हि. पए. सं. लि; पृ. २६८. 

१६ हूं. पं; जि. ९०, पृ. २४८. १ हु; क्रो. ई; पृ. ६. 

₹% था; एँ. हूं; पृ. ३७. ७. ज. रॉ. प. सो; ई- स. १६०६, पृ. ६६७. 

है, स्मि; अ. हि. ई; पृ. ४७७ ( सीसरा संस्करण ). 

१४. पनंतरियसठिबससते राममुरियकाले वोछिने च चोयठअगसतिकुतरियं ( पंडित भगवानलाल इं्रजी संपादित “दीं हाथी 
शुफा एँड थी अदर इन्स्क्रिपशन्स ). डॉकटर स्टेन कॉनो मे ई. स. २६०४-६ की आर्किआालाजिकल सर्वे की रिपोर्ट में 
लिण्बा है कि 'इस वर्ष कलिंग के राजा स्वारयेल के प्रसिद्ध हाथी ग्रंफा के लेख की नकल ( प्रतिकाति ) ठय्यार की गई... 
यह लेख मौये संवत्‌ १६५ का है” ( पृ. ९६६). उक्क पुस्तक की समालोयना करते हुए डेक्टर फ्लीट ने उक्त लेख के संबत्‌ 
संबंधी झ्श के विषय मे लिखा कि “बक्त लेख में काई संयत्‌ नहीं है किंतु चद् यह बतलाता है कि खारजेल मे कुछ मूल 
पुस्तक और ६४ वें अध्याय अथवा [ जनों के | सात अंगों के किसी अन्य विभाग का पुनशद्धार किया, जो मौर्य काल से 
जब्छिज्न हो रहा था ( ज. रॉ. ए. सो; ई, स. ९६१९०, पृ २४३ ४४ ). हॉ. फ्लीट के इस कथनाजुसार प्रो. लूडर ( पे. ईं : जि. 
९०. आह्यी लेखों की सूची, पृ. १६१) और थी. प. स्मिथ ने ( स्मि; श्र. हि. ई; पृ. २०७, टि. २) उक्त लेख में कोई संचत्‌ न 
होना मान लिया है, परंतु थोड़े दी समय पूर्य पश्चिमी भारत के झार्किआलॉजिकल विभाग के विद्वान सुपरिटेडेट राखाल- 
दास बेनजी ने उक्त लेख को फिर प्रसिद्ध करने के लिये डसकी प्रतिकृति तय्यार कर पढ़ा है. उनके कथन से पाया गया 
कि उसमें मौये संबत्‌ १६५ होना निर्विवाद है. ऐसी दशा में डा. फ्लीट श्रादि का कथन ठीक नहीं कहा जा सकता. 





भारतीय सबस. १्ध्र 


इस संबत का उत्लेस्ख' नहीं मिलता. नंद बंश को नष्ट कर राजा चंद्रगुप्त ने ई. स. पृे ३२१ के आस पास 
मौर्थ राज्य की स्थापना की थी अत एव अनुमान होता है कि यह संबत उसी घटना से चला हो. 
यदि यह अनुमान ठीक हो तो इस संबत्‌ का पारंभ हई. स. पूथे २२१ के आस पास होना चाहिये. 


<६--सेल्य किष्ि संबत्‌ 


३. स. पूर्व ३२३ में यूनान के बादशाह सिकंदर ( अलेकज़ेंडर ) का देहांत होने पर उसके 
सेनापति राज्य के लिये आपस में लड़ते रहे. अंत में तीन राज्य समकदूनिआ ( ससिडोनिआ, 
ग्रीस में ), मिसर और सीरिआ ( बायीलन्‌ ) कायम हुए. सीरिआ का स्वामी सेल्युकस्‌ निकार्टार 
घना जिसके अधीन बाकदिआ आदि एशिआ के पूर्वी देश भी रहे. सेल्युकस्‌ के राज्य पाने के 
समय अधथाोत्‌ ता. १ अकटोयर है. स. पूवे ३१२ से उसका संबत्‌ (सन्‌) चला जो बाकदिआ में 
मी प्रचलित छुआ, हिंदुस्तान के काबुल तथा पंजाब आदि हिस्सों पर बाकद्िआ के ग्रीकों ( यूना- 
नियों ) का आधिपत्य होने के याद उक्त संचत्‌ का प्रथार भारसतबथ के उन हिस्सों में कुछ कुछ 
हुआ हो यह संभव है. यद्यपि अब तक कोई ऐसा लेग् नहीं मिला कि जिसमें इस संघत्‌ का 
लिस्वा जाना निम्धधात्मक माना जा सक तो भी इस संयत्‌ के साथ लिस्ेे जानवाले मसीडोनि- 
अन ( यूनानी ) महीने ' शक तथा कुशन चंशियों के समय के किलने एक खरोष्ठी लेखों में 
मिल आते हैं. जिन लेस्बों में ये विदेशी महीने मिले हैं वे विदाशियों के खुदबाये हुए हैं. उनमें 
दिये हुए वर्ष किस संवत के हैं इसका अब लक ठीक निणेय नहीं हुआ तो भी संभव है कि जो लोग 
बिदेशी मर्सीडोनिअन (यूनानी ) महीने लिखते थे थे संबत भी विदेशी ही लिखले होंगे चाहे वह सेल्यु- 
किडि ( शसाब्दियों के अकरहित ), पार्थिअन * या कोहे अन्य ( शक्त ) सबत्‌ हो. 


७-- विक्रम सबतस्‌ . 


विक्रम संबत को मालव संबत्‌ ( सालव काल ' ) भी कहले हैं. इसके संबंध में यह प्रसिद्धि चली 
आती है कि सालया के राजा विक्रम या विक्रमादित्य ने शकों का पराजय कर अपने नाम का संवत्‌ 
चलाया. धौलपुर से मिले हुए चाहमान ( चोहान ) चडमहासन के विक्रम संवत्‌ ८६८८३. स. ८४१ ) 





९ खोरिअन तंगाई ( स्थास ज़िले मे ) से मिली हुई बुद्ध की सूर्ति के आसन पर खुदे हुए सं. 2१८ के खरोष्ठी लेख 
(स्‌ ३१८ प्रोव्बदस दि २७....आ. स. रि; ई. स १६०३-४, पृ २४५१ ) तथा हश्तमगर ( पुष्कलायती ) से मिली हुई बुद्ध की 
( अपने शिष्यों सहित ) मूर्ति के आसन पर खदे स. ३८४ ( सं ३८४ प्रोठ्बदस मसस दिवसाम पंचमि ५--ऐँ. इं; जि १२, पृ 
३०२ ) के लेख में दिया हुआ संबत कौनसा है यह अनिश्खित है. संभव है कि उनका संबत मौर्य संयत्‌ हो. 


* असीडेीनिश्चन महीनों के नाम ऋ्रमशः हाइपरबेरेटिह्रस्‌ ( सर 7.०7 १९7९५४४५४ ), डिझस्‌ ( ?208 ), फैपेलिअस- 
( ४ 7९)॥८प७ ), ऑडिनिअस्‌ ( /५५१५॥४७१४ ), पेरिटिअस्‌ ( !?०700४४ ), डिस्ट्स ( ]0ए8(786 ), जथिकस (>७70॥0५8), 
झारटेमिसिशिस्‌ ( 37(९7॥80५४ ), डेसिअस्‌ ( 09980४ ), फेमस ( 8707708 ), खोझस ( .,0५४ ) और गॉर्पिएशस 
( 0०7[४ं४००७8 ) हैं. इनमें से पहिला हाइपरबरे टिझल अंग्रेज़ी ऑक्टोचर के और अंतिम गोर्पिणएअस सेप्टेंबर के स्थानापञ्ष 
है. अब तक इम मेंसीडोमिशइ्न महीना में स ४ महीमे- एपेक्षिअस ( क; इई. ई; पृ. ४९ ), आर्टेमिसिअस ( इुविष्क के समय 
के से ५१ के बडेक से मिले हुए पाञ्र पर के लेख में; पे. ६; जि. ११, पृ. २१० ), डेसिझस ( दइसिक, कनिष्क के समय के 
से. ११ के खुणबिद्ार के ताश्नलेख में : ईं. पं; जि. १०, पृ. ३९६: जि. १९, पृ. १५८ ) और पनेमस ( कछ्त्रप पतिक के तदाशिला 
से मिले हुए सं. ऊप के तान्नलेख में ; पे. ई : जि. ७, पृ. ४५ )-लेखों भें मिले हैं. 


₹ पार्थिश्रन लखत्‌ का प्रारंभ ई. सर. पूर्व २४७ के मध्य के आस पास होना माना जाता है (क;ई ई; पृ. ४६) 
० मालकालाब्छरदां बटलिंशत्संयुतेब्वतीतेषु नवसु शतेषु ( ग्यारिसयुर का खेल; क; झा. स. रि; जि. १०, प्लेट ११). 


श्द्दे प्राचीन लिपिमाला. 


के शिलालेग्व में पहिले पहिल' इस संवत्‌ के साथ विक्रम का नाम जुड़ा हुआ मिलता है', उसके 
पहिले के अब तक के मिले हुए लेखों म॑ं विक्रम का नाम तो नहीं मिलता कित्‌ संवत नीचे लिखे 
अनुसार भिन्न भिन्न रीति से दिया छुआ मिलता है-- 

( £ ) मंदसौर से मिले हुए नरवपेन के सप्तय के लेख में--' श्रीम्पालबगणाम्नाते प्रशस्ते क्त- 
संज्ञिते [] एकषष्व्यधिके प्रासे समाशतचतुष्टय [॥] प्रावका(टका)ले शु्े प्रासे ' *, अथात्‌ 'सालवगण के 
प्रचलित किये हुए प्रशस्त कृत संज्ञावाले ४६१ वें ब्ष के लगने पर वो ऋतु में . 

(२) राजपताना म्यूज़िअम्‌ ( अजमेर ) में रक्से हुए नगरी ( मध्यमिका, उदयपुर राज्य में ) 
के शिलालेख में--' कूलेषु चतुषु व्षेशतेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्थां मालवप्रव्वोयां [४००] ८० १ कार्सिकशुक्ल- 

पञ्चम्याम , अर्थात्‌ कृत [ नामक ] ४८१ [वें) ब्षे ( सेबत्‌ ) सें इस मालवपवो कार्तिक शुक्ला पंचमी 
के दिन 

(३) मंदसोर से मिले हुए कुमारगुप्त ( प्रथम ) के सम्म के शिलालेग्व में-- मालवानां 
गणस्थित्या याते शतचतुष्ठये । तिनवस्यधिकेब्दानभ्रि(स)तो सेव्यथनस्तने ॥ सहस्थमासशुक्लस्प 
प्रशस्तेक्न अपोदश', अथोत्‌ 'मालबों के गण ( जाति ) की स्थिति से ४६३ बे बीतन पर पौष 
शुक्ल ३ को ' 

(४) मंदसौर से मिले हुए यशोधमेन ( विष्णुवद्धेन ) के समय के शिलालिग्व में-- पञ्चख 
श्तेषु शरदां यातेच्चेकान्ननतिसहितेषु । मालचगणस्थितिवशात्कालज्ञानाथ लिखितेषु * अथोत्‌ 'मालव 
गण ( जाति ) की स्थिति के वश से कालज्ञान के लिये लिग्वे हुए ५८६ वर्षा के बीतने पर '. 

(४ ) कोटा के पास के कणस्वा के शिव मंदिर में लगे हुए शिलालेग्व में--' संवत्सरशनैयातैः 
सपंचनवत्यग्गेलेः [। ] सपसभिम्मोलवेशानां' ', अधोत ' सालवा या सालव जाति के राजाओं (राजा)' के 
७६५ बंधे बीतने पर 

इन सब अवतरणों से यही पाया जाता है कि-- 

(अ) मालव गण ( जाति ) अथवा मालव ( सालवा ) के राज्य या राजा की स्वतंत्र 
स्थापना के ससय से इस संवत का प्रारंभ होता था. 

(आ ) अवतरण १ और २ में दिये हुए वर्षो की संज्ञा 'कृत * भी थी. 





! घिनिकि गांव ( काठिआवाड़ ) से मिले हृए दानपत्र में थिक्रम लंवत्‌ ७६४ कार्तिक कृष्णा अमायास्या, आदि- 
स्थवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और सूर्यग्रहण लिखा है ( ईं. एे; जि. ९९, पृ. १५५ ) परंतु उक्त तिथि को आदित्यवार. ज्येष्ठा नक्षत्र 
ओर सूयेश्रहण न होने, शे।र उसकी लिपि इतनी प्राचीन न होने से डॉ. फ़्ौड और कीलहोंने ने उसके जाली ठहराया है. 

९ बसु नव [आप वर्धा गतस्थ कालस्य विक्रमाख्यस्य [।] वशाग्वस्थ सिताया(यां) रविवासयुतद्वितीयायां (ई. एं , जि. १६, पृ. ३५) 

९ पे. ईं; जि. १२, पृ. ३२०. 

४ फ्ली;ग़ु ई; पृ. परे. ४ फली: गु. ई; पृ. १५४ ६. हूं. एँ; जि. १६, पृ. ५६. 

०. मैनालगढ़ ( उदयपुर राज्य में ) से मिले हुए अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ( पृथ्वीभट ) के समय के लेख 
के संबत्‌ १९२९६ को मालवा के राजा का संबत्‌ कहा है ( मालत्रेशनतवत्सर( रे: ) शतेः द्वादशेश्च घट्(इ)विंशपूर्वकि: ) ( ज. एप. सो; 
बंगा जि. ५५, भाग ९, पृ. ४६ ). 

८ . संबत्‌ के साथ 'कृत शब्द अब तक केवल ४ शिलालेखों में मिला है. डॉ. फ़ीट ने इसका अथे गत ' अर्थात्‌ 
गुजरे हुए [ वर्ष ] अनुमान किया था परंतु गंगधार के शिक्ललेख में 'ऊतेषु' और 'यातेघु ' (गत) दोनों शप्द होने से 
डस अनुमान को ठीक न माना. मंद्सोर के लेख में ' कृतसंशिते” लिखा है ( देखो, ऊपर अबतरण? ) उसमें 'कृत' चथे का 
नाम दोना पाया जाता है. जैसे प्राचीन लेखों मे १२ वर्ष ( महाबैज्ञादि ) और ६० वर्ष ( प्रभवावि ) के दो भिन्न मित्र 
बाहेस्पत्यमान ( चक्र ) मिलते हैं वैसे ही वेदिक काल मे ७ वे का एक युगमान ( चक्र ) भी था ( देखो, आर शाम- 
शास्त्री का ' गवामयन ' पृ. ३, १३२८ ). इस युगमान के वर्षो के नाम वैदिक काल के ज्ञुण के पासों की नांई ( देखो, ऊपर 
पृ. ९९ और उसी के टिप्पण ३-५ ) कृत, श्रेता, द्वापर और कलि थे, और उनकी रीति के विषय मे यह अलुमान होना है 
कि जिस गत वे में ४ का भाग देने से कुछ न बचे उस यप की 'ऊत ', दे बत्च उसकी “जेता', २ यथे उसकी 'आपर' 
ओर ९ बचे उसकी ' कलि ' संज्ञा होती दी. जैनो के 'भगधतीसूत्र' में धृग्मान का ऐसा दी उल्लेख मिलता है. उसमें 
लिखा है कि 'युग चार हैं कयज्ञुम्म ( कृत ), ज्योज ( जेता ), दावरज्ञुम्म ( द्वापर ) और कलिनुग ( कलि ). जिस संख्या 


भारतीय संबत्‌ . १६७ 


(३) इसकी मासपक्षयुत लिधिगणना भी “मालवपूबोी'. अथात मालबे ( या मालवों ) का 
गणना ' के अनुसार की, कहलाती थी. 

जयपुर राज्य के नगर ( ककोंटक नगर ) से कुछ सिक्के ऐसे मिले हें जिन पर 'सालवान(नां) 
जय(यः) '* लेख होना बतलाया जाता है. उनकी लिपि हे, सर. पूल २५० से लगा कर इ. स. 
२५० के चीच की अथोत्‌ विक्रम संवत्‌ के प्रारंस के आस पास की मानी गई है. हन सिर्कों से 
अलुमान होता है कि सालव जाति के लोगों ने जय प्राप्त करके डसकी घादगार में थे सिक्के चलाये हों. 
समुद्रगुपत ने सालब जासि को अपने अधीन किया था. इससे ली यह अनुमान होता है कि मालवों 
का उपयुक्त विजय गुछ्तों से पूथे ही हुआ था. यह मी समय है कि मालब जाति के लोगों मे 
अबलि देश को ज़ीलत कर अपना राज्य वहां जमाया हो और उसीसे वह देश पीछे सर सालव 
( सालया ) कहलाया हो एवं यहां पर सालवय जाति का राज्य स्थिर होने के समप से प्रचलित 
होने के कारण यह संचत्‌ ' सालवकाल' या 'मालव संवत' कहलाया हो. 

कुछ विद्वानों का मत यह है कि इस संचत्‌ का नाम वास्तव में 'सालव संवत्‌ ही था परंतु पीछे से 
गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त (दूसरे) का , जिसके बिरूद 'विक्रम' और “विक्रमादित्य” आदि' मिलते हें 
नाम इस संबस्‌ के साथ जुड़ जाने से इसका नाम ' विक्रम संबत हो गया हो. यह कल्पना तभी ठीक 
कही जा सकती है जब इतिहास से यह सिद्ध हो जाबे कि चंद्रगुस (दूसरे) के पहिले विक्रम नाम का कोड 
प्रसिद्ध राजा नहीं हुआ , परंतु हाल (सातबाहन , शालिवाहन ) की 'गाथासप्तरशति से घढ़ पाया जाता 
है कि उस पुस्तक के संग्रहीत होने के पूव विक्रम नामका प्रसिद्ध राजा हुआ धा*, हाल का समय ३. स. 





में ४ का भाग देने से ४ बचे ( अथोत्‌ कुछ न बचे ) उसका नाम कूत, दे बच्चे उसका जता, २ बबेे उतका दापर और 
१ ये उसका कलि है' ". यह युगमान जिन ४ लेखों में 'कृत' संज्ला का प्रयोग दुआ है नीचे लिखे अनुसार ठीक 
घट जाता है-- 

( ९ ) विजयमंदिरगढ़ ( ययाना ) के लेख के वे ४९८ को गत | मान कर ४ का भाग देते से कुछ नहीं बता 
इससे उसका नाम ' कृत ' हुआ. 

( ९ ) मंदसौर के यर्ष ४६१ को वलेमान ( 'प्रापे! ) कहा ही है इस लिये गत वर्ष ४६० है शे। 'कृत दी है. 

( ३ ) गंगधार ( झालावाड़ राज्य में ) के लेख $ के वर्ष ४८० को गत ही लिखा दे जिसते बह 'कृत ' ही है. 

( ४ ) नगरी के लेख के वध ४८९ को वतेमभान माने तो गत ४८० द्ोता हे जो 'कृत ' ही है. 

पसी दशा में यद कहा जा सकता है कि मालवा और राजपूताने में रतादि शुगगणुना की प्राखीन शेर का प्रचार 
६. स. की पांचर्यी शताब्दी के पूवोर्द तक वना दुआ था. 

१. स्तभय है कि मालये की गणना चैजादि पूर्णिमांत हो 

र. क; आा. स. रि; जि ६, पृ. १८२. ३ पी; णु. ई प्र. ८. 

५. खंद्रगुप्त ( दूसरे ) के सिको पर एक तरफ़ उस राजा के नामवाले लेख श्र दूसरी और 'श्रोविक्रमः, 'विक्र- 
माविस्यः”, सिंहथिक्रमः, 'झजितविक्रम:' आदि उसीके बिसद्सूयक लेख हैं (जन एलन संपादित, गुप्तो के सिक्को की सूणि. ) 

४. संवाशणसुदहरसतोसिएण देन्तेश तुह्द करे लक्खं । चलगोगा विकमाइच्चरिश्रमगुमिक्रिवर्श तित्मा ( गाथा ४६४, घेबर का 
संस्करण ). इस शाथा में विक्रमादित्य की दानशीलता की प्रशंसा है. 





# कायियां भंते जुम्मा पण्णत्ता | गोयम चत्तारि जुम्मा परगात्ता | तं जहा | कयजुम्म तेयोजे दावरजुम्भे कलिनुगे। से केगात्थेण 
मते ? एवं उच्चाये जाव कलिनुगे गोयम । भें रासी चयुक्केगी अवहारेगं अवहरिमाणें चयुपजत्रसिये से त कयजुम्मे | जण रासा चग्रुकरों 
अजहोरेण अजबहरिमाणे तिपजवसिये से त॑ तेयोने । जेगं रासी चयुक्केश अवहारेणं अवहरिमागे दुपञवसिये से त॑ दावरजुम्मे । जेगां रासी 
शवयुक्केद् अपहारेरं अवहरिमारे एकपजबसिये से त॑ कलिनुगे | से तेशत्थेणां गोयम ( १३७१-७२ , भगवती सूत्र. 'गबामयन ; पृ. ७२ ). 

। कतेथु चतुर्च वर्षशतेच्षष्टाविशेषु 8०० २० ८ फास्गुण(न)बहुलस्य पथदश्श्यामेतस्पां पूर्व्वायां ( क्री; सु. ई। पृ. २४३ ). 

4 शिलालेखादि मे विक्रम संबत्‌ के वर्ष बहुधा गत लिखे जाते हैं ( ८. इं। जि. ९, पृ. ४०६ ) बतेमान बहुत कम. जब 
कभी बरतेमान ये लिखा आता है तब एक थर्ष अधिक लिखा रहता हे. 

$ यातेषु चतुर्ष क्रि'ह)तेषु शतेषु सौस्थे(म्येगष्वा(श)शीतसोत्तरपदेष्थिह वत्सरिषु]। शुके त्रयोदशदिने भुवि कार्त्तिकस्य मासस्य सत्बे- 
अनचित्तसुखापहस्य ॥ ( फ्री; सु. ई; पू. ७७ ). 


श्द्द्द प्राथीनलिपिमाला. 
की दूसरी शताब्दी से इधर का नहीं माना जा सकता. ऐसी दशा में यही मानना पड़ता है किया 





९ 'शाथाप्तसशति ' के अस में सातथाहन को कुंतल देश का राजा, प्रसिष्ठान ( पैठश ) मगर का अधीश, शतक 
( शातकार्ण ) उपामबनाला . द्वीपिकर्ण का पुत्र, मलयवती का पति और हालादि उपनामयाला लिखा है (प्रो. पीटसेन को 
ई. स. १८८४-८६ तक की रिपोर्ट, पू. ३४६ ). शिलालेखां में आंध्र ( आंध्भ्ृत्य ) चंश के लिये सातघाहन मास का प्रयोग 
मिलता है. नानाघाट के लेख में उक्त बंश के सूल पुरुष सिमुक को सातबाहन कहा है और उक्तघंश के र/ज्य का अत डर का 
२२४ के आस पास होना ( र्मि; झअ हि. ई; पृ. ९९८ के पास का नकशा ) माना जाता है. ऐेलो दशा में ' गाथासप्तशाति 
का समय उक्त सन्‌ से पूर्थ का ही होना चाहिये. देवद्त रामहृष्ण मंडारकर मे थिक्रम संघलसंबंधी अपने लेख मे 
'गाथासप्तशति ' के राजा विक्रम के विषय में लिखते हुए उक्त पुस्तक के रचनाकाल के संबंध में लिखा है कि क्या 
गाथासप्तशति बास्तय में उसना पुराना ग्रंथ है जितना कि माना जाता है !......बाण के ह्षचरित के प्रारंभ के १३ ये श्लोक 
में सासबाहन के द्वारा गीतों के 'कोश ' के बनाये जाने का उल्लेख अवश्य है परंतु इस 'कोश को हाल की सप्तशति मानने 
के लिये कोई कारण नहीं है जैसा कि प्रो वेबर ने अच्छी तरह बतलाया है. उसी पुस्तक में मिलनेयाले प्रमाण उसकी 
रचना का समय बहुत पीछे का होना बतलाते हैं. यहां पर केवल दो बाता का घिचार किया जाता है. एक तो उस 
( पुस्तक ) में कृष्ण और राधिका का ( १।८६ ) और दुसरा मंगलवार (३।६१) का उल्लेख है राघिका का सब से 
पुराना डह्लेस्स जो मुझे मिल सका यह पंचतंत्र मे है जो ६ स की पांख्थी शताब्दी का बना हुआ है. ऐसे ही तिथियों के 
साथ या खामास्य व्यवहार में बार लिकने की रीति ६ वीं शताब्दी से प्रयालित हुई, यद्यपि उसका सब से पुराना उदाहरण 
घुधगशुप्त के ई. स. ४८७ के एरण के शेख मभ मिलता है. यदि हम गाथासप्तशति के हाल का समय छुटी शताब्दी का आरंभ 
माने तो अधिक अनुखित न होगा ( आर. जी भंडारकर कोम्मेमोरेशन वॉल्यम, पू. शंप्ण-्प& ). हम उक्त बिढ्वान के इस 
कथन से सर्थथा सहमत नहीं हो सकते क्योंकि बाणभट्ट सातवाहन के जिस खुभाषितरूपी उज्चलरत्नों के कोश ( खंग्नह, 
खज़ाने ) की प्रशंसा करता है ( अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहन:ः । विशुद्धजातिमि: कोश रत्नेग्वि सुभाषितेः ॥ १३ ) घह ' गाथास- 
पशति ' ही है, जिसमे खुभाषित रूपी रत्नों का ही संग्रह है. यह काई प्रमाण नहीं कि प्रो वेबर ने उसे गाथासप्तशति नहीं 
माना इस लिय वह उससे भिन्ष पुस्तक होना चाहिये. बबर ने पेसी ऐसी कई प्रमाणशन्य कटपनाएं की है जो अब मानी 
नहीं जाती. प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सर रामरूप्ण गोपाल संडारकर ने भी वेबर के उक्त कथन के विरुद्ध चाणभषट्ट के उपयेक्त 
ख्लोक का संबंध हाल की सप्तशति से होना ही माना है ( दब गे; जि १, भा २, पृ. १७१). ऐसा ही डॉ० क्लीट ने ( ज. 
शो ए. सो; ई स. १६१६, पू ८९० ) और ' प्रयेघच्चितामशि ! के कर्ता मेरुतुंग ने माना है ( प्रवेध््खितामणशि, प्‌ू २६ ) पांचर्खी 
शताब्दी के बने हुए 'पंथलेत्र ' में कृष्ण और राधिका का उल्लेख होना तो उलटा यद सिद्ध करता है कि उस समय कृष्ण ओर 
शधिका की कथा लोगों मे भलीभांति प्रसिद्ध थी अथोत्‌ उक्त समय के पहिले से चतल्नी आती थी यदि ऐसा न होता तो 
पंखतंत्र का कतो उसका हललेख ही केसे करता” ऐसे ही तिथियो के साथ या सामाम्य व्यवहार में यार लिखने की रीति 
का ६ थीं शताब्दी में प्रचलित होना बतलाना भी ठीक नहीं हो सकता, क्यो कि कच्छु राज्य के अंधे गांव से मिले हुए 
क्षजप रुद्दामन के समय के [शक] संयल्‌ ५९ ( ई. स. १९० ) के ४ लेखों में से एक लेख में गुरुवार ' लिख! है ( बर्ष द्विपंचाशे 
५४० २ फागुणाबहुलस द्वितीया वी२ गुरुवार्सारे] सिहलपुल्ल ओपशतस गोत्रस० स्वर्गीय आचाये चल्लमजी हरिदश की 
तय्यार की हुई उक्त लेख की छाप से) जिससे सिद्ध है कि ई. स. की दूसरी शताब्दी मे वार लिखने की रीति 
परंपरागत प्रचलिस थी. राधिका और बुधवार के उरलेख से ही ' गाथाससशति का छूटी शताब्दी में बतना किसी प्रकार 
सिख भमहीं हो सकता. डॉ. सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भी गाथालपतशति के कतो हाख को आंध्रभ्ृत्य वंश के 
शाजाओं भें से एक माना हे ( बंब. गें; जि १, भा. २, पृ. २७१ ) जिससे भी उसका आंध्भृत्य ( सातधाहन ) बंशियों के 
शाजत्थकाल में अथात्‌ ई. स. की पदिली या दूसरी शताब्दी में बसना मानना पढ़ता है. 
केवल 'गाथासप्तशति ' से ही चंद्रगुम ( दूसरे ) से पू्वे के राजा विक्रम का पता खगता है इतना ही नहीं किंतु राजा 
सातवाहन ( हाल ) के समय के मद्दाकवि गुणाक््य रखित पैशाली ( कश्मीर तरफ़ की प्रात ) भाषा के 'बृहस्कथा  भामक प्रंथ 
से भी, जिसकी प्रशंसा याणभट्ट ने अपने ह्थेखरित के प्रारंभ के १७ ये क्छोक ( समुद्दीपितकंदर्पा कृतगौरीप्रसाधना । हरलीलेब 
नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ) में की है. यह पुस्तक अब तक नहीं मिला परंतु डसके संस्कृत अनुयाद रूपी सोमदेव भट्ट के ' कथा- 
सरित्सागर ' में उज्जैन के राजा विक्मसिद ( लेखक ६, तरंग ९ ), पाटलौपुत्र के राजा घिक्रमतुंग ( लबक ७, तरंग ९ ) आदि 
विक्रम नाम के राजाओं की कई कथाएं मिलती है. इस पुस्तक को भी वबेबर ने है. स. की छुडी शताब्दी का माना है परंतु 
डॉ सर रामकृष्ण गोपास मंडारकर से उपर्युक्त सातवाहन के समय का अथोत्‌ ई. स. की पद्दिली था दूसरी शताब्दी का 
माना है ( बंध. गें; जि ९ भा. २, पृ. १२७०-७१ ) और काव्यमाला के विद्वान संपादक स्वर्गीय महामदोपाध्याय पं. दुगोप्रसाव्‌ 
और पांडरंग परब मे उसका ई. स. की पहिली शताब्दी में बनना बतलाया दै इतना ही नहीं किंतु ब्रेथर के भाने हुए उसके 
समय के विषय में खिस्ता है कि “जेबर पंडित 'हिस्टरी ऑच्‌ संस्कृत लिटरेखर' नामक सुस्तक मे झुणाढ्य का ६ई. स. की 
छुठी शताब्दी में होना बतलाता है और दशकुमारचरित के रखयिता आखाये दंडी का भी छुठी शताब्दी में होगा स्वीकार 
करता है. कितु आझ्ाये दंडी काव्यद्श में “भूतभाषामर्यी प्राहुरद्भुतार्था बृहत्कथाम्‌! में ' प्राहु: पद से शहर्कथा का अपने से बहुत 


भारतीय संचत्‌. १६६ 


लो विक्रम ', जिसका नाम इस संवत्‌ के साथ जुड़ा है, मालव जाति का मुखिया या राजा हो, अथवा 
चंद्रगुप्त ( दूसरे ) से पहिले का उससे भिन्न काई राजा हो 

विक्रम सेवल्‌ का प्रारंभ कलियुग संबत्‌ के (४०१६-१६५५८ ) ३०४४ वर्ष व्यतीत होने पर 
साना जाता हैं जिससे इसका गत वष १ कलियुग संवत्‌ १०४५ के बराबर होता है. इस 
सबत मे सर २७ या ५६ घटाने से हंसवी सन आर “३५ घटान स शक सबल आता है. इसका 
प्रारंभ उत्तरी हिंदुस्तान में चेत्र शुक्ला १ से और दक्षिण में कार्तिक शुक्ला £ से होता है जिससे 
उत्तरी € चेचआदि ) विक्रम संचत्‌ दक्षिणी ( कार्तिकादि' ) विक्रम संवत्‌ से ७» महीने पहिले 
प्रारंभ होता हैं. उत्तरी हिंदस्तान में सहीनों का परारंभ कृष्या ! से और अंत शुक्ला १५ को 
होता है परंतु दक्तिण में महीनों का प्रारंभ शुक्ला * से और अंत कृष्णा अम्तावास्था को होता है 
इस लिये उत्तरी विक्रम संबतल के महाने पूर्णिप्तांत और दक्तिणी के अमांत ( दशोत ) कहलाते 
हैं शुक्ल पक्त तो उत्तरी और दक्षिणी हिंदुस्तान में एक ही होता है परंतु उत्तरी हिंदुस्तान का कृष्ण 
पच्च दालिणी मर £ महीना पहिले रहता है अधात जिस पत्ष को हम उच्तरी हिंदुस्तानवाले वेशार 
कृष्ण कहते हैं उस्सीको दलिणवाल चेश्र कृष्ण लिखते हें. काठिआवाड़, गुजरात तथा राजपुताने 
के कुछ अश सं विक्रम सेबत का प्रारंभ आधाद शुक्ला १ (अमांत ) से भी होता था जिससे उसको 





क 


ध्रायीन होना प्रकट कूरता है. इस लिये दंडी और शुणाढय दोनो छुठी शताब्दी मे हुए एसा घेबर पंडित न किस आधार 
पर माना यट मालूम नहीं होता अथवा प्रायः यूरापिश्नन बिद्धानों का यह स्वभाव ही है कि भारतयर्ष के प्रासीनतम 
प्रथा एच उनके रचयिताशों को अ्र्वार्चीन सिद्ध करन का जहां तक है सके थे यत्न करत हैं और डनझा प्राचीनत्व सिद्ध 
करन का हृढ़ प्रमाण मिल भी जावे तो उसका 'प्रद्षिप्त' कह कर अपने का जा अनुकूल हो उसीका आग करते है ( अर्थात्‌ 
ठीक बतलाले है । ( बंबई के निशयसागर प्रेस का छुपा हुआ 'कथासरिस्सागर'. तीसर। संस्कग्ख, भूमिका. पृ. ६ ) 

९ “उ्योतिर्विदाभरण का कत्तो कालिदास नामक ज्योतिषी उक्त परस्तक के २२ थे अध्याय से ग्रपने का उज्जैन के 
राजा बिक्रम का मित्र ( स्टोक १६ ) और “रहुबंश ' आदि तीन काह्यों का कतो बतला कर ( झड़ी. २०) गत कलियुग 
संचत ३०६८ ( थि से २४ ) के वशाख से उक् पुम्तक का प्रारंभ और कार्तिक मे उसकी समाप्ति हं।ना (कड़े २९) लिखता है. 
उसमे विक्रम के विषय में यह भी लिखा है कि ' उसकी सभा में शेकु, वररूलि, मणि, श्रेशु, जिए्णु, जअिलाचन, हरि, घटखपर 
और अमरसिह आदि क्रबि ( स्ठो. ८); सत्य, बराहमिहिर, भ्रुतसन, वादरायण, मरणित्थ और कुमारसिदह आदि ज्योतिषी 
थे ज्छो ६। धम्वर्न्तार. ज्ञपपक, अमराभिह. शंकर, बतालभट्ट, घटखपर. कालिदास, वराटमिहिर अर वररुति ये नय 
विकम की सभा के रत्न थे उसके पास ३००००००० पैदल, १०००००००० सवार, २४३०० हाथी और ४००००० नाच थीं 
( श्झो ९१२) उसने ६४ शक राजाओं को सार कर अपना शक्र अथात्‌ संवत्‌ चलाया ( श्छो. ९३) और रूम देश के शक 
राज़ा का जीत कर उउ्जन में लाया परंतु फिर उसको छोड़ दिया ( स्छा १७ ) यह सारा कपन मनघईत ही दे क्या कि 
' ज्योतिर्षिदाभरण ' की कविता मामूली है और रघुवंश आदि के कर्ता कविशिरेमणि कालिदास की अलेशिक खुंदरता- 
बाली कविता के श्गे तुच्छु है. ऐस ही गत कलियुग सेबत्‌ ३०६८( वि से २४ ) में उक्त पसतक की रचना करने का 
कथन भी ऊत्रिम दी है क्‍यों कि उसी पुस्तक मे अ्रयनांश निकालने के लिये यह नियम दिया है कि 'शक्र संबल्‌ मे से ४४५ 
घटाकर शेष में ६० का भाग देने स अयनांश आते है! ( शाकः शसम्भाधियुगानितों हते। मानं खतकेरपनाशक।: स्मृता:। १। १८). 
विक्रम सेब्रत्‌ के १३५ वर्ष बीतने पर शक्र संघत्‌ चला था अत प्व यदि बह पुस्तक थि से. र४ में बना होता तो उसमे 
शक सेबत्‌ का नाम भी नहीं हा।ना। चाहिये था वास्तव में बढ़ पुस्तक श ले. ११६४ ( वि. से १२६६-६ई स्व. १५४२ ) के 
आसपास का वना हुआ है ( देखा, शंकर वालकृष्ण दीक्षित का 'भारतीय ज्योतिःशास्त्र , पृ. ४७६ ). पेसी दशा में उक्त 
पुस्तक का विक्रमसबंधी सारा कथन कटिपत ही गानना पड़ता है 

९. घास्तव में विक्रम संचत्‌ का प्रारंभ कार्तिक शुक्ला १ से और शक संचत्‌ का चेत्र शुक्‍ला १से है उत्तरो 
हिंदुस्तान के भी पंचांग शक सेचत्‌ के आधार पर यनने से उनमें यर्ष चत्र शुकला २ से धारंम होता हे, जिससे यहांवालो 
ने पीछे से विक्रम सैबत्‌ का प्रारंभ चेज शुक्ला २ से भी मानना शुरू ऋर दिया हो. उत्तरी भारत के लेखों में संवत्‌ दोनो तरह 
से ( कार्तिकादि ओर खेआदि ) मिले आते है. ई. स. की १२ वीं शताब्दी सक के लेख्यों में कार्तिकादि संवत्‌ अधिक परंतु 
१३ यीं से ९६वीं शनाम्दी सक के लेखों मे चेत्रादि अधिक मिलते है ( ईं. पं; जि. २०, पृ. ३६६ ). 

ल्‍ 'पृथबीराजरासे में दिये हुए कितनी एक घटनाओं के अशुद्ध संवता का ठीक होना खिद्ध करने की खींचतान में 
स्वर्गीय पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने पृथ्वीराज के जम्म संबत्‌ संबंधी दोहे ( एकादस से पंच दह विक्रम साक 
अनेद | तिहि रिपु जय पुर दरन को भय प्रिथिराज नारिंद | मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या सेपादित 'पृथ्चीराज़रासा ' श्रादिपये 
पृ.१४८ ), के 'अनेद' शब्द पर से “अनंद विक्रम शक' ( सबत्‌ ) की कल्पना कर लिखा दे कि विक्रम साक अनन्द को 


३७० पग्राचीनलिपिमाला- 


“ झ्ाषाढादि' सवत्‌ कहते थे राजपुताने के उदयपुर आदि राज्यों में राजकीय विक्रम संबत्‌ अब 
आवशण कृच्णा ( पूर्णिमांत ) से धारंभ होता है. 


८- शक संचत्‌. 


शक संबल्‌ के धारंभ के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि दाक्षिण के प्रतिष्ठानपुर ( पेठण ) के राजा 
शालिवाहन ( सातवाहन, हाल ) न यह संवत्‌ चलाया. कोई इसका प्रारंभ शालिवाहन के जन्म से ' 
मानते हैं, जिनप्रभसरि अपने “कल्पप्रदीप * नामक पुस्तक में लिखता है कि प्रातिष्ठानपुर ( पैठण ) 
में रहनवाले एक विदेशी ब्राह्मण की विधवा बहिन से सातवाहन ( शालिवाहन ) नापक पुत्र उत्पन्न 
हुआ. उसने उज्जैन के राजा विक्रम को परास्त किया. जिसके पीछे उसने प्रतिष्ठानपुर का राजा बन 
कर तापी नदी तक का देश अपने अधीन किया और थहां पर अपना संबल्‌ प्रचलित क्रिया'. 





ऋम से अनन्द घिक्रम साक अथवा विक्रम अनंद साक करके उसका अर्थ करे। कि नव रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम 
का नव-शहित शक अथोत १००-६-६० । ६१ अधात विक्रम का बह शक कि जा उसके राज्य के वध ६० | ६१ खत प्रारंभ हुआ 
है। यहां थेडी सी और उत्पेक्षा (? ) करके यह भी समभ लीजिये कि हमार देश के ज्योतिषी लोस जे सेकड़ी वर्षो से यह 
कहते चले आते हैं और आज़ भी वृद्ध लोग कहते दे कि विक्रम के दो संवत्‌ थे कि जिनमें से एक तो श्रव तक प्रचलित है 
ओर दुसरा कुछ खमय तक प्रचलित रह श्रव अ्प्रचलित हो सया है. ..-अतएव विदित हो कि विक्रम के दी खंबत्‌ है। 
पक तो सनन्‍्द्‌ जो आज कल प्रचलित है और दूसरा अ्रनन्द जा इस महाकाव्य में प्रयाग में आरा है ( प्रथ्वीराज्षरासा. भ्रादि 
पे, प्‌ १३६६ ) पे. माहनलाल पेड्या का यह सारा कथन सर्वथा स्वीकार योग्य नहीं है क्‍योंकि रास के ' अनंद शब्द 
का अर्थ 'आनंददायक या 'शुभ ही दे ज़सा कि भाषा के अन्य काध्यों मे मिलता है. उसको वास्तविक्र अर्थ मे न 
ले कर 'विक्रम के राज्य के £० वे या £* वे वष से चलनवाला अनंद विक्रम सवत्‌' अथे निकालना हटघर्मी से खाली नहीं 
है. ज्योतिषियों ने विक्रम के दो स्ेबतो का हाना कभी नहीं माना ओर न किसी वृद्ध पुरुष को एसा कहते हुए सुना 
पं. माहनलाल की यह कल्पना भी टीक बेसी ही है जर्सी कि 'राजप्रशस्ति' में खुद हुए 'माषारासापृस्तकेस्प' के ' माव- 
नगर भाचीनशाधसंग्रह' में छपे हुए अशुद्ध पाठ भाधारासापुस्तकस्थ! पर से "सीखारासा नामक एतिहासिक पुस्तक 
की स्प्रि खड़ा कर दी गई. पं. साहनलाल पेड्या के इस मनघरड़त कथन के आधार पर डॉ. ग्रीझ्रसेन ( स्मि ,झ हि ई; 
पृ. ४२, टिप्पणा २ ), थी. ए. स्मिथ ( स्मि: अर हि.ई; प्र २८७, टिप्पण २) और डॉ. बानेट ने (वा. ऐ ई. ए. £५ ) ' श्रनंद्‌ 
विक्रम संघल काई स. ३४ स चलना माना ह परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि राजपुताने में विक्रम के दो 
संबतों का हैा।ना कभी माना नहीं गया, न वहां स मिल हुए शिलालखों, दानपत्रो, हस्तलिखित पुस्तका, भाटों तथा घारणों 
के लिखे हुए भाषा कविता के झंशों या ख्याता में कहा भी अनंद विक्रम संथल का उस्लस्ब मिलता है. न ' पृथ्यीराजगास के 
उपयुक्न ठोहे मे अ्रनंद विक्रम संबत्‌ की कल्पना पाई जाती हू ओर न ' पृथ्वीगाजविजय महाकाव्य से, जो चाह।नो के इतिहास 


का प्राश्वीन और प्रामाणिक पुस्तक है, वि. से २०२० ( ई. स ११६३ ) क पृर्थ प्रथ्वीराज का जन्म होना माना जा सकता है 


” आपषाढादि विक्रम संबत शिलालेखा तथा पुस्तका भे मिलता है. श्रड्डालिज ( अद्दमदाबाद से १६ मील पर ) 
की यावड़ी के लेख में “श्रामन्‍्नर्पत्रक्रमसमयातीता(त)आपाठादिसवत १५५४ वर्षे शाके १४४३०... .माघमासे पेचम्यां तिथों बुधवासरे ' 
( ईं. पे. जि. ९८, पृ. २४१ ). डुंगरपुर राज्य के डेखां गांव के पास के शिवमंदिर के लेख मे- श्रामनु (न्तृ)पविक्रमाक (करे) राज्यसम- 
यातीतसवत १६ आधाढांदे २३ वर्ग शाके १४८८८ प्रवरतमाने । सुक्घाख्यनाम्नि संवत्सरे....अशाखमास । कृष्णापक्त । प्रतिपति(त्ति)या । गुरुवासेरे. ' 
झुंगरुपुर राज्य से भिले हुए कई शिखालेसखा स 'आपषाढादि' संचत्‌ लिखा मिलता है. ' प्रभासक्षेज॒ती थेयात्राफ़म' नामक 
पुस्तक फे अत मैं-' मंब्रत्‌ १५ आपषाढादि ३४ वस्प (वर्ष ) श्रावशशुदि ५ बृ(भी)मे लिखा मिला है ( इ. एँ; जि १८, पृ. २५१ ). 

र. ख्येकेन्द्र(९४४३)प्रमिते वर्ष शालिबराहनजन्मतः । क्ृतस्तर्पसत मार्तेडोप्यमत्र॑ जयतृद्गतः ( मुहतेमालेड, अलेकार, श्लोक दे ). 

० यह पुस्तक ई. स्त १३०० के आस पास बना था » ज एप. सो बंध: जि १०, पृ. ९३२-३. 











' गशन पाएि पुनि द्वीप ससि ( १७२० ) छहिम रुत मंगसर मास | शुक्ल पक्ष तेरस दिने खुध वासर दिन ज्ञाम ॥ २६६॥ 
मरदाना अरु मद्दा बली अ्रवरंग शाह नारिद | ताखु राज महिं हरखसे रच्यों शास्त्र अनंद ॥| २६७ ॥ ( पद्मराग के शिष्य 
रामचंद्र रखित 'रामविनोद मामक पुस्तक ). 


भारतीय संबत . श्ज१्‌ 


अलबेरनी लिखता है कि ' विक्रमादित्य ने शक राजा को परास्त कर यह संबत्‌ चलाया” इस 
प्रकार इसके प्रचलित किये जाने के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं 

पहिले पहिल यह संवल्‌ काठिआवाड़ तथा कच्छु से मिले हुए पश्चिमी क्षत्रपों के [ शक्त ] 
संवत्‌ ५२ से १४४ तक क#े शिलालस्ों' में तथा उन्हीं के सिक्कों में, जो [ शक ] संवत्‌ १०० (३. स 
१७८ ) के आस पास से लगा कर ३१० (३. स. स८८ ) से ऊुछ पीछे तक के हैं, मिलता है. उक्त 
शिलालेस्वों में केबल 'वर्षे (>संवत्सरे ) लिखा मिलता है, 'शक' आदि कोई नाम “वर्ष ( संबत्‌ ) 
के स्राथ जुड़ा हुआ नहीं हे, ओर सिक्कों में तो अंक ही मिलते हैं ( “वर्ष भी नहीं ) 

सेस्कृत साहित्य में हस संबत्‌ के साथ 'शक' नाम जुड़ा हुआ (>शककाल ) पहिले पहिल?' 
वराहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिका ' सें शक्त संवत्‌ ४२७" ( ३. स. ५०५ ) के संबंध में मिलता है, ओर 
शक संबवल्‌ ५०० ( ईं. स. ५७८ ) से लगा कर १२६२ ( है. स. १३४०) तक के शिलालेखों और 
दानपन्नों में 'शकनपतिराष्याशिषक्सवस्सर *, 'शकतपतिसंवत्सर *, 'शकनपसंवत्सर ", शकनप- 
काल + , शकसंबत्‌ <, 'शकवर्ष “, 'शक्रकाल "”, 'शक्रकालसंवत्सर ”, शक” और '“शाक ४ 
शब्दों का प्रयोग इस सेबत्‌ के वास्ते किया हुआ मिलता है जिससे पाया जाता है कि हे स. ५०० के 
आम पास सर लगा कर शक संबतस्‌ १२६२ ( इं, स. १३४० ) तक तो यह सेचत्‌ किसी शक राजा के 
राज्याभिषेक से चला हुआ या किसी शक राजा अथवा शकों का चलाया हुआ साना जाता था ओर 
लउस्स समय तक शालियवाहन का नाम इसके साथ नहीं जुड़ा था 





/ सा, श्र. ई;जि >>. प्‌ ६ 

*« राजा चष्टनप्त धममातिकपूत्रस गज्ञा रुद्रदामस जयदामपुत्रस वर्ष द्विपेचाश ५२ २ फागुगबहुलस &थाय थी २ मदनन सिहलपुत्रेण ० 
कन्छुराज्य के अधी गांव से मिकत दए क्षत्रपों के लेखों को स्वर्गीय आचार्य वल्लमजी हरिदल की तय्यार की इई छापो पर से 
गज्ने। महाक्षत्रपस्य गरुमिसन्‍्यम्तनाम्ने। बर्षे द्विममलितसे ७ २, मद्दाक्षञ्रप रुद्दामन के गिर्नार के पास के अशेक के लेखवाले 
चटान पर के लख स॒ पं इं;ज़ि ८, पु ४२ ) 

९. सिहसरिरखित्त 'लोकधिभाग नामक संस्कृत जन ग्रथ म उक्त पुस्तक का शकाबइद ( शक्क सबत्‌ | इपण्ट म बनना 
लिखा है ( सेकत्सरे तु द्वाविंशे कांचाशसिहवर्मण' | अशीर्य्र शकाब्दाना मिद्बमेतस्छलत्रय ॥| ( मोक्तविभाग नामक ९१ ले प्रकरण के 
झेल की प्रशस्ति, श्लाक ४ ) परंतु यह घूल श्रंथ नहीं कितु स््वेनदि नामक मुनि के बनाये हुए प्राहृत ग्रंथ का परिधर््धित संस्कृत 
अनुवाद है और ई स की ग्यारहयी शताब्दी के पील का बना हुआ है क्यों कि इसमें यतिवृषभरखचित 'जिलोक्यविज्ञप्ति, 
गाष्दकूट राजा अमोधयभे के समय के अधोत ई स. की ६ वीं शताब्दी के बने हुए 'उत्तरपुराण' तथा ई. ख. की रेशैयीं 
शताब्दी क आस पास के बसे हुए नमिचंद्ररत्चित 'त्रिलोकसार  स भी श्लोक उद्धत किये हुए मिलते हैं. सभव है 
कि सर्वेनेदि का मूल प्राकृत भ्रथ शक सेबत्‌ ३८० में बना हो, परंतु उसमे इस संवत्‌ के साथ 'शक्र नाम जुड़ा हुआ था 
या नहीं इसकः जथध तक मूल ग्रंथ न मिल आधे तथ तक निश्चय नहीं हा। सकता. ऐसी दशा मे ११ थी शताष्दी के पांछे के 
अबमे हुए 'लोकविभारग के शकाब्द ' का शक सवत्‌ का सब से प्राचीन उल्लेख नहीं कद सकते. 

४. पतप्ताश्विविदसझूप शककालमपास्य चेल्रशुक्लादी ( पेचसिद्धांतिका १ | ८५ देखो, ऊपर पृ ११६ टिप्पण #. 

«५ शकनृपतिराज्याभिपकसवत्सरध्वतिक्रातेपु पश्रसु शतपु (ई एँ. जि. १०. पू श्८ के पास का प्लेट ) 

९ शकनृपतिसंबत्सरेपु च्ाखल्रशाधिकेषु पश्रस्वर्ततिषु भाद्रपदामावरास्याया सर्य्यग्रहगानिमित्त (ई एप. जि ६, पृ ७३ ) 

७. शकनृपसंवत्संरपु शरशिलिमुनिषु व्यतीतेषु ज(ज्ये)टटमासशुकपक्तदशम्पा पृष्यननत्े चद्रवार ( ई. पं; जि ९९, पृ ९६ ). 

८. शकतृपकालातीतसकत्सरस(श)तेषु सप्तम) जे(पो)डशोत्तरेषु त्रेशाखब(ब)हुलामावास्पामादित्यप्रहगापब्बंगि ( ऐ. ई; जि दे. 


<. शकसंत्त्‌ ८३२ वेशाखशुद्धपीयर्गामास्था महात्रेशाझ्यां ( ऐँ. इं; जि. ९, प्र. ४६) 

९» एकादशोत्तरपटछतेषु शकवर्षेष्वतीतेदु... .कार्तिकपोरगोमास्पा ( ईं. दूँ: लि ६, पृ. ८६ ) 

१" सप्तस(श)त्या नवत्या च समायुक्तेस(घु) सतसु [।] स(श)ककाले(त्व) श्व(ष्व)तीतेपु मन्मधाइयवत्सर ( ज प्‌. सो. बच. जि. १०, 
पृ. ९६५ ). 

१९. पेचसप्तत्यघिकशककालसंबत्सरशतषटके व्यतीत संत्रत(तु) ६७५... ,माघमासरथसप्तभ्यां ( ई. एँ; जि. १९, पृ. १९२ ). 

(९ शक ११५७ मन्मयसंवत्सरे श्रावशाबहुल ३० गुरो ( की; लि. इं. स. ईं; पृ. ६८६, लेखसेख्या ३४८ ). 

९०. शाके ११२८ प्रभवसंवत्सेरे श्रावशमासे पौरणमास्पां ( ऐें. ई; जि. १, पृ. रधई ). 


१७२ ग्रायोनलिपिमाला. 


हस संवत्‌ के साथ जुड़ा हुआ शालिवाहन ( सातवाहन ) का नाम संस्कृत साहित्य में ३. स. 
की १४वीं शलाब्दी के प्रारंभ' के आस पास से ओर शिलालेसादि में पहिले पहिल हरिहर गांव 
से मिले हुए विजयनगर के यादव राजा बुकराय ( प्रथम ) के शक सेवत्‌ १२७६ ( हैं. स. १३५४ ) 
के दानपत्न ' सें निलता दे; जिसके पीछे शालिवाहन का नाम लिग्खने का प्रयार बढ़ता गया, विद्वान 
राजा सालवाहन ( शालिवाहन ) का नाम गाधथासप्तशती और “बवृहत्कथा ' से साक्तरवगे में प्रचलित था 
अत एवं संभव है कि है. स. की १४वीं शताब्दी के आस पास दक्षिण के विद्वानों ने उत्तरी हिंदुस्तान 
में चलनेवाले संवत्‌ के साथ जड़े हुए राजा विक्रम के नाम का अनुकरण कर अपने यहां चलने- 
वाले 'शक' ( शक सबत्‌ ) के साथ दक्तिण के राजा शालिवाहन ( सातवाहन, हाल ) का नाम जोड़ 
कर “नपशाशिवाहनशक *, 'शालिबाहनशक, “ 'शाशिवाहनशकबष, + “शालिवाहनशकाब्द '* आदि 
से इस संवत्‌ का परिचय देना प्रारंभ किया हो. 

शालिवाहन, सातवाहन नाम का रूपांतर" मात्र है ओर सातवाहन ( पुराणों के आंध्रभृत्प ') 
बंश के राजाओं का राज्य दक्षिण पर ई. स. पूव की दूसरी शताब्दी से दइ. स. २२५ के आस पास 
लक रहा था, उनकी राजधानियों में से एक प्रतिष्ठान नगर ( पेठएण, गादावरी पर ) भी थी और उनमें 
सातवाहन (शासकार्णि, हाल ) राजा बहुत प्रसिद्ध भी था अतएवं संभव है कि दक्षिण के चिब्ानों ने 
जउसीका नाम इस संवत्‌ के साथ जोड़ा हो, परंतु यह निश्चित है कि सातवाहनबंशियों में से किसीने 
यह संचत नहीं चलाया क्यों कि उनके शिलालखों में यह संवत नहीं मिलता कितु भिन्न भिन्न राजाओं 
के राज्यवप ( सन्‌ जुलूस ) ही मिलते हैं और सातवाहम वेश का राज्य अस्त होने के पीडे अनुमान 
११०० वे तक शालिवाहन का नाम इस संचत्‌ के साथ नहीं जुड़ा था. इस लिये यही मानना उचित 
होगा कि घह संचल्‌ शक्र जाति के किसी विदेशी राजा था शक जाति का चलाया हुआ है. 

यह संवत किस विदेशी राजा ने चलाया इस विषय से भिन्न भिन्न बिडानों ने सिन्न मिन्न 
अटकरलें लगाई हें. कोई तुरुष्क ( तुक, कुशन ) वंश के राज्ञा कनिष्क को, कोई क्षत्रप नहपान को, 





लत “तन + 


”. देखा, ऊपर पृ १७० और टिप्परण ३, ४. 

ऐ नपशालवाहनशक २७६ ( का. लि इ. स. ई; प्रृ ऊ८. लेखसलगर्या ४४४). इस्सस्त पूरे के थाणा मे मिले द्द्प 
देवगिरि के यादव राजा रामचंद्र के समय के शक्कर सवस्‌ ९९२२ (६ स्त १२६० ) के दानपत्र की छुपी हुई प्रति में ( की: लि. 
ईं. स ई; पृ. ६७, लेखसख्या ३७६ ) मे 'शालिवाहनशके १२१२ ' कछुपा है परंतु डॉ फ्लीट का कथन दे कि उक्त नाम्नपत्र का 
अय पता नहीं ह आर नउसकी काई प्रतिकति प्रसिकति मे आई और जैस थाना मे मिले हुए ६. स १०७२ के दानपत्र मे शालि- 
धाहन का नाम न होने पर भी नक्क में जोड़ दिया गया बैसा ही इसमें भी हुआ होगा (ज. गे ए सा .६. से १६२६, पृ. ८१३ ). 
पेसी दशा मे उक्क ताप्रपत्र को शालिबाहन के नामवाला सव से पहिला लेख मान नहीं सकत 

* देखो, इसी पृष्ठ का टि. २ ४ शालिवाशनशक १४०७६ ।ई ऐड; जि १० पृ. ६४ ). 

५ शालिवाहनशकब्षे १४३०.... ... मावशु १४ ( ए. ईं ; जि. १, ३६६ ) 

< शकान्दे शालिवाहस्य सहस्रगा चतुःशते: । चत्स्त्रिशत्ममै्युक्ते सख्याते गांगतक्रमात्‌ ॥ श्रीमुखीबत्सरे श्प्ये माथे चासितपत्तक । शिव- 
रात्रा महातिध्यां पुं(पु)गयकाले शुभ दिने ( ज, ए. सो: बंद जि १२. पृ. रे८४ ) 

०» खानतवाहनस्सालवाहनन्शालिवाहन. 'शालों इाले मन्स्यंमंद ' हाल: सातबाहनपार्सिबे ( हैम अनेकार्थकोश ). 
सालाहगाम्मि हालो ( देशीनाममाला बर्ग ८, कछोक ६६) शालिवाहन, शालवाहन, सालवाहगा, सालवाहन, सालाहया, सातवाहन, 
हालेत्यकस्य नामानि ( प्रबंधचिन्तामाण, पृ. >ए का टिप्पण ). गाथासम्शनी के अत के गद्यमाग में सातव्राहम राज़ा को 
शालकर्ण ( शातकर्णि ) भी कहा है ( डॉ पीटरलखन की ई. स श्ट८्४-८८ की रिपोर्ट, पृ ३७६ ). बुदाणों में मिलनचालों 
आंध्रभ्ृत्य ( सातवाहन ) वंश के राजाओं की नामावली में शातकार्णे, शातकर्ण, यक्षश्रीशालकर्शि, कुंनलशातकर्ण आदि 
माम मिलते हैं वास्स्थायन के कामसूत्र में शातकर्णि सातवाहन का कतेरी ( कैंची ) से महादेबी मलयबती को मारना 
लिखा हे-कर्तया कुंतलः शातकर्रि: शातबाहनो महादेवीं मलयबतों [ जघान ] ( निर्शयसागर प्रेस का छुपा हुआ 'कामसूजअ ', 
पृ. ९४५). नाखिक से मिले हुए बासिप्ठीपुत्र पुछुमायि के लेख में उसके पिता गातमीपन्र शातकर्ति का शक, 
यवन ओर पल्हवों का नष्ट करना तथा खखरात वंश ( अर्थात्‌ क्षत्रप नहपान के वंश ) को निग्यंशत करना लिखा 
है (पं. ई; जि. ८ पू ६०) उली लेख से यह भी पाया जाता दै कि उसके अधीन दूर दूर के देश थे. मौसमीपुत्र 
शातकर्णि सातथाहन चंश में प्रबल राजा हुआ था अतएव संभव है कि शक संवत्‌ के साथ जो शालियाहन ( सातथाहन ) 
का नाम जुड़ा है वह उसीका सूचक हो और ' गाथासप्तशती ', 'बृहस्कथा ', तथा “कामसूत्र ” का सातयाहन भी यही हो. 


भारतीय संबत. १७३ 


कोई शक राजा बेननस्‌ को और कोह शक राजा अय ( अऊज़-072८५) को इसका प्रवलेक सानले हैं 
परंतु ये सब अनुमान ही हैं, निश्चित रूप से हसके प्रधारक का नाम थअथ तक झञात नहीं छुआ. 

गत शक संयत्‌ में ३१७६ जोड़ने से कलियुग संबत्‌, १३५ जोड़ने से गत चेश्रावि विक्रम 
संबत और 3८ ( अंत के करीब तीन महीनों में ७£ ) जोड़ने से हे. स. झाता है. यह संबत्‌ यहुपा 
सारे दक्षिण में (लिस्ेवेजिल ओर मलबार प्रदेशों को छोड़ कर ) प्रथलित हे. उत्तरी हिंदुस्तान में पंचांग, 
जन्मपश्न और बर्षफल आदि में विक्रम संवत्‌ के साथ यह भी लिखा जाता है चौर वहां के शिला- 
लेखादि में भी कभी कमी इसके वर्ष लिखे मिलते हैं. इसका प्रारंभ चैन्न शुक्ला १ से होता है. 
हसके महीने उत्तरी हिंदुस्तान में पूर्णिमांत, और दक्षिण में अमांत माने जाते हें. दक्तिण के जिन 
हिस्सों में सौर मान का प्रचार है वहां इसका प्रारंम मेष संक्रांति से होता है. करण ग्रंथों के आधार 
पर पंचांग बनानेयवाले सारे भारतय्े के ज्योतिषी इसी संवत्‌ का आशय खेते हैं. पंचांगों में इसके 
वर्ष गत ही लिखे रहते हें. शिलालेख और दानपश्नों में मी विशेष कर गत बे ही लिखे मिलले हैं 
बतेमान वर्ष कम. 


६--कलचुरिं संचत. 


कलचुरि ' संबत्‌ को 'चेदि संबत्‌'' और “जैकूटक संबत्‌'” सी कहते हैं. यह संबत्‌ किस 
राजा ने चलाया इसका कुछ भी पता नहीं चलता. डॉ. मगवानलाल इंद्रजी ने महाक्त्रप शैश्यरदस्स 
को ' और डॉ. प्रीट ने अमीर हेश्वरद्स था उसके पिता शिवद्स * को हसका प्रवलेक बतलाया है. रमेश- 
सदर सजुमदार ने इसको कुशन( लुके )बंशी राजा कनिष्क का चलाया छुआ सान कर कनिष्क, 
वासिष्क, हृविष्क और यासुदेव के लेखों में मिलनेवाले यर्यों का कलचुरि संबत्‌ का होना अलुभान 
किया है. परंतु ये सब अटकरलें ही हैं और इनके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है. 
यह संबत्‌ दक्षिणी गुजरात, कॉकण एवं सध्यप्रदेश के लेखादि में मिलता है. ये लेख ग्रुज- 
रात आदि के चालुक्य, गुजर, सेंद्रक, कलचुरि और श्रैकूटक यंशियों के एवं चेदि देश ( मध्यप्रदेश के उत्तरी 
हिस्से ) पर राज्य करनेवाले कलयुरि ( हैहय )वंशी राजाओं के हें, इस संवत्‌वाले अधिकतर लेस्व कलसचु- 
रियों ( हेहयों ) के मिलते हैं और उन्हीमें हसका नाम “कलचुरि' या “चेदि' संचत्‌ लिस्बा मिलता है 
जिससे यह भी संभव है कि यह संबत्‌ उक्त घंश के किसी राजा ने चलाया हो. 
श्रिपुरी के कलचुरि राजा नरसिंहदेव के दो लेखों में कलचुरि संवत्‌ ६०७" और ६०६८ और 
तीसरे में विक्रम संबत्‌ १२१६९ मिलने से स्पष्ट है कि कलचुरि संबत्‌ €०६, विक्रम सबत्‌ १२१६ के निकट 
होना चाहिये. इससे विक्रम संवत्‌ और कलचुरि सबत्‌ के बीच का अतर ( १२१६-६०६- ) ३०७ के 
लगभग आता है. डॉ. कीलहाने ने कलचुरि संवतवाले शिलालेख और दानपन्नों के महीने, तिथि 
झौर यार आदि को गणित से जांच कर हे. स. २४६ तारीख २६ ऑगस्ट श्रथात्‌ वि. सं. ३०६ 
! कलचुरिसंवत्सर ८&३ राजश्रीमत्थ्वीदेव[राज्य) (ई. एँ; जि. २०, पृ. ८४). कलचुरिसंवत्से - १० राजश्रीमत्यृथ्वादिव- 
विजयराज्ये ( क; शा. स. रि; जि. ९७, सेट ९० ). 
९. नवस(श)तयुगलाब्दा]धिक्यगे चेदिदिष्टे ज[न]प्रदमत्रतीम श्रोगयाकराणदेब । प्रतिपदि शुचिमासश्वेतपत्तेक्कत्रोरे शित्रशरणसमीपे 
स्थापितेयं प्रशस्तिः ॥ ( ईं. दे; जि. १८, पृ. २१९ ). चेदिसंत्रत्‌ ६३३ ( ई. रे; जि. २९, पृ. ८२ ). 
२ ब्रैकूटकानां प्रवर्द्धमानराज्यसंव्वत्सरशतद्यये पथचत्वारिंशदुत्तरे ( केबटेपल्स ऑफ वेस्टने इंडिशा, पृ. ५८ और प्लेट ). 
०. ज. रॉ. प. सो; ई. स. १६०४, पृ. ४६६. डॉ. मरवानलाल इंद्रजी ने नासिक के लेखवाले अभीर ईश्वरसेन और 
मद्दाक्षज्रप इश्वरद्स को. जिसके केवल पहिले और दूसरे राज्यथर्थ के सिक्के मिलते हे, एक ही मामा था 








४. ज. रो. ए. सो; ई. स. ९६०४, पृ. ४६८ ९. हूं. ८; जि. ४६,पृ. २६६-७०. 
४ पे ६; जि २. पृ. १०-१३- «, ईं. दे; जि. १८, छू. २१२-१३- 
९. हूँ. एँ; जि. ९८, पृ. २९४. 


श््ज्ड प्रासीनलिपिमाला . 


आश्विन शुक्ला १' से इसका प्रारंभ होना निश्चय किया हैं जिससे वतमान चेदि संबस्‌ में 
रध्८-४६ * जोड़ने से इसबी सन, और ३०५-६ जोड़ने से गत चैत्रादि विक्रम संवत्‌ आता हैं. 
इस संबतवाला सथ से पहिला लेख कलचुरि संघत्‌ २४५९ (३ स. ४६४ ) का और अंतिम 
&६५भ५८" (६ स. १२०७ ) का मिला है, जिसके पीछे यह संबत अस्त हो गया. इसके यष चहुधा 
बलेमान * लिस्ते मिलते हैं. 


१० -शगुप्त सबत 


इस सेबत के निये शिलालेखादि में 'गृुपतकाल , 'गुपतव्ष '* आदि शब्द लिखे मिलते हैं जिस- 
से पाया जाता है कि यह संबत ग॒सपवंशी किसी राजा ने चलाया हो. इस विषय का लिखित प्रभ्ाण 
तो गब तक नहीं मिला, परंतु ससुद्रगघ के अलाहाबाद के लगख मे गुप्त वंश के पहिले दो राजाओं 
(गत और घटोत्कच ) के नामों के साथ केवल 'महाराज ” बिरद और घटोत्कच के पृत्र चंद्रगुप 
( पहिले ) के नाम के साथ “महाराजाधिराज  जबिरुद लिखा रहन तथा चंद्रगुप्त ( प्रथम ) के पौन्न 
ओर समुद्रगप के पुत्र चंद्रगस ( दूसरे ) के समय के गुप्त सं. ८२" से €३“ तक के शिलालेखों " के 
मिलने स विद्वानों का यह अनुमान है कि गुधवंश से पहिले पहिल चंद्रगुस ( पहिला ) प्रतापी राजा हुआ 
हो और उसके राज्य पाने के समय से घह सेबत चला हो. मुप्तां के पीछ काठिय्ाबाड़ में बलभी के 
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! ह ऐ.जि १७, प्र २१४ ऐें. ह. जि. ९. प्र २६६ 

३ आ्राश्बिन शुक्ला ९ स लगा कर माघ्र के प्रारंभ के श्रासपास तक अर्धास जनवरी मास के लगने से पहिले के घु.छ 
महीनों मे है। ६ स और वर्तमान कलचुरि संवत का अनर २४८ रहता है याकी अधिकतर महीनों भे २४६ रहता है 

« कम्हेरी से मिला हुआ ताज्नपत्र ( केवटेपल्स ऑफ जेस्टने इंडिआा. पृ. ४८ ). 

: कः:आ स. रि; जि. २२. प्‌ २०२, पेट २७ ४ हू एँ,ज़ि १७, पृ २९४ टिप्पण ५ 

९ सकत्सरागामांधक शते तु लिशिर सन्‍येगपे धड़भिरेव । रात्रो दिने प्रौष्ठपदस्य षरष्ठ गुप्रकाले गणनां विधाय ॥....... वर्धेशनेशलिंशे 
गुप्ताना काल....( गिरनार के पास के अशाक के लेखवाले खटास पर खुदे दुए सुकेट्गरुपत के समय के लेगस्ब से. फ्ली. गु. 
हैं! पृ ६०, ६९) मोरबी ( फाठिश्राचाड़ में ) से मिले हुए गुप्त संवत्‌ ५८५ के दानपत्र में 'पंचाशीत्या युतेतीते समानां 
शतर्पचके । गोमते ददाबदों नृपः सोपरागेक्वमंडले ' ( ई. पं: जि. २, पू ९४८ ). बशत गुप्ताना सचतुःपंचाशदुत्तरे भूमम | शासति कुमा- 
रमुप्ते मासे ज्य? हितीयायाम्‌ ( सारनाथ से मिली हुई शुझ की मूर्ति के आसम पर का लेश्व भे को. था; पृ. २०३ ). गूुप्तानां 
समतिक्काते सप्तपंचाशदुत्तरे | शते समानां प्रृथित्रों बुधगुप्ते प्रशासति ( सारमाथ से मिली हुई खुद्ध की मार्ति के आसन पर का 
लेस्थ भें. को वो. पू २०३ ). परिवाजक महाराज हस्तिन के गशुस्त संघतू ९६९ के दानपत्र में 'एकनवत्युत्तरेब्दशते 
गुप्तनृपगज्यभक्तों श्रीमति प्रवद्धमानमराचबसंब(ज)त्सेरे माघमासब्रहुलपक्ष ततीयायाम्‌! ( फ्ली: गु ईं; पृ ९०७ ) लिस्ता मिलता दे, 
ओऔर अलबेरुनी अपने मुल अरबी पुस्तक में गुघगृकाल, या 'गुवितकाल' ( न्‍्गुप्तकाल ) ही लिखता है (फ्ली; गु ई; 
भूमिका, प्‌ २६ ३० ) 

४. ' बिस्द महाराज का प्रयोग सामंस के लिय होता था. भेवाड़ के गुहिल राज़ा अपराजित के समय के वि. सं. 
७रप के लेख में उसको "राजा ' और उसके सेनापति चराहसिह को 'महाराज़' लिखा है ( पें ईं; जि. ४, पृ. ३९ ), पर लु 
कन्नौज के प्रतिद्टारों के दानपत्रों में यही ब्रिरुद उन प्रयल स्थतेज राजाओं के नामों के साथ लगा हुआ भी मिलता दै ( ३. ं; 
जि ९५ प्‌ ११२, १४० पे ईं। जि. ५, प्‌ २२११-१०) 

८ फ्री.गुई:प २५. 6 फली; शु. ई; प्र ३९-३२. 

!” चंद्रगुप्त ( दूसरे ) का सब से पिछ्नला शिलालेख गुप्त संबत ६३ का और उसके पुत्र कुमारगु्त ' पहिले) का 
सब से पहिला शिलालेख गुप्त सेबत ६६ का मिला है जिससे चद्रगुप्त (दूसरे) के राज्य की समासि गुप्त संचत्‌ €४ के आसपास्त 
होनी चाहिय. गए संवत्‌ का प्रारंभ चंद्रग॒प्त ( पहिले ) के राज्य पाने के समय से मानने से उन तीन राजाओं ( सेद्रगुप्त. 
समुठगप्त और चंद्रगुप्त दुसंर ) का राजत्वकाल करीब ६५ यर्ष मानना पड़ता है जो सरसरी तौर से देखनेवालों को अधिक 


प्रतीत होगा परत तीन राजाओं के लिये वह समय अधिक नहों हैं क्यों कि अफयर, जदांगीर और शाहजहां हन तीन बादशाह-ों 
का राजन्वकाल १०२ (६ स॒ १४४६-१६४८ ) वर्ष होता है 


मसारतीय संबत्‌. श्छश 


राज्य का उदय हुआ जिसके अस्त होने के पीछे बहांवालों ने गुप्त संवस का ही नाम 'वलसी 
संवत्‌' रक्‍ला 

श्रल्यरूुनी लिखता है कि ' बक्षमीपुर के राजा बलभ' के नाम से उसका संवत्‌ वलभी संचत्‌ 
कहलाया. यह संचल्‌ शक संबत्‌ के २४१ ब्े पीछे शुरू हुआ है. शक सेवत में से ६ का घन और 
५ का थगे ( २१६५ २४५-२४१ ) घटाने से बलभी संवत रह जाता है. गप्तकाल के विषय में लोगों 
का कथन है कि गुप्त लोग दुष्ट [ और ] पराक्रणी थे और उनके नष्ट होने पर भी लोग उनका संयत्‌ 
लिखते रहे... अनुमान हाता है कि बलमस उन (शुप्तों) में से अंतिम था क्यों कि चली संवत्‌ की 
मांइ गुप्त संवत का प्रारंभ भी शक काल से २४१ व पीछे दोता है. श्रीहष संवबल १४८८, विक्रम 
पसंबल्‌ १०८८, शककाल ६५३ ओर बलनभी तथा ग्र॒सक्ाल ७१२ गे सब पररपर समान हैं *. श्सस 
विक्रम संबत और गसकाल का अंतर ( १०८८-७१२-) ३७६ आता है अधांत गुप्त संबंत में ३७६ मिलाने 
से चेनत्रादि विक्रम संचत्‌, २४१ मिलाने से शक संवबत्‌ और ३११६-२० मिलाने से है. स. आता है. 

गुजरात के चौलुक्य अजुनदेव के समय के बेरावल (काठिआबाड़ में ) के एक शिलालेख में 
रखल महमद संवत्‌ (हिजरी सन्‌ ) ६६२, विक्रम संवत्‌ १३२०, बला संयतत ६2५२ और सिंह संचत्‌ 
१५१ आधषाढ़ कृष्णा १३ रविवार लिखा है”. इस लेख के अनुसार विकस संचत और चली (गुप्त ) 
संबस के वीच का अंतर ( १३२०-६४५- ) ३७५ आता हैं परंतु यह लेख काठिआवाड़ का होने के 
कारण इसका विक्रम संवतल १३२० कार्तिकादि' है जो चतन्रादि १३२१ होता है जिससे चैन्नादि 
विक्रम संवत और गृपत ( घबलभी ) संबत्‌ का अलतर ३७६ ही आता है जैसा कि ऊपर लिखा गया है, 
शैश्रादि पूर्णिसांत विक्रम संबल्‌ और गुप्त ( बलभी ) संवत्‌ का अंतर स्वेदा ३७६ बचे का ओर 
फार्लिकादि अमांत विक्रम संवत और गुप्त ( खलमसी ) संबल का अंतर चेलशुक्ला १ से आश्विन 
कृष्णा अमावारथा तक ३७५ बपे का और कार्तिक शुक्ला १ से फाल्गुन कृष्ण अमाबास्पा तक 
३७६ व का रहता दे. 

गुप्त सवल का प्रारंभ चैश्र शुक्ला £ से और महीने पूर्णिमांत हें. इस संबल्‌ के बे बढ़ुधा 
गत लिखे मिलले हैं और जहां चततेमान लिखा रहता है यहां एक यषे अधिक ' रहता है 

१ काडिआयाजु में शुभ संयत के स्थान मे 'यलभी संवस्‌' लिखे जाने का पहिला उदाहरण ऊना गांव ( जूुनागढ़ 
राज्य में ) से मिले हुए क्नोज़ के प्रतिहार राजा मदेठ॒पाल के लालुक्यधघंशी सामंत बलघमेन के वलभी संवत्‌ ४७४ (६. स. 
८४४ ) माघ शुद्ध ६ के दानपत्र मे मिलता है ( ऐें. ६: जि. ८. पृ. ६ ) 

२. झस्वेसनी ने 'घलभी संबत्‌' को घलभीपुर के राजा बलभ का चलाया हुआ माना है ओर उक्त राज़ा को गुप्त वंश 
का अंतिम राजा बतलाया दे परंतु ये दोनो कथन टीक नहीं है क्योंकि उक्त सेबत्‌ के साथ जुड़ा दुआ 'पलभी ' नाम उक्त 
भगर का सूचक है न कि यहां के राजा का, और न गुप्त घंश का अतिम राजा खलभ था. संभव है कि युप्त संवत्‌ के प्रारंभ से 
७०० से अधिक वर्ष पीछे के लेखक हझलदेसती को ' यलमी सेबत्‌ कहलाने का ठीक ठीक हाल मालूम न होने के कारण 
उसने ऐसा लिख दिया हो अथया उसको लोगों मे ऐेसा ही कहा ही। 

९. सा; ञअ- ई : जि. २. पृ. ७. फ्ली ; सु. ई। भूमिका, पु. ३०-२१ 

४ रसूलमईमदसंबत्‌ ६६२ तथा श्रीनप[ति]क्मसं १३२० तथा श्रीमहलभीस &8५ तया श्रीसहस १५९१ वर्ष आषादवादे १३ रबो 


(ई. थे; जि. १९, पृ. २४२ ). 

४. बेरायल के उक्त लेख के विक्रम सयत्‌ को कारतिकादि मानने का यह भी कारण है कि उसमे लिखा हुआ हिजरी 
सन्‌ ६६२ खैज्ञादि विक्रम खेवत १४३०० मारोशीये शुक्ला २ को प्रारंभ दुआ था. अलएव हि. सत. ६६२ में जो झाषाढ़ मास आया 
घखह चजादि थि. स्तर. ११९५९ ( कार्तिकादि १३२० ) का €ी था. 

4, कड़ा से मिले हुए बलभी के राजा धरसेन ( चौथे ) के गुप्त संवत्‌ ३३० के दानपत्र भे उक्त संचत्‌ में मार्सेशिर मास 
अधिक होना लिखा दे ( सं. ३०० ३० ड्विमाग्गेशिरश २ है. ऐएँ जि. १५. पृ ३४० ) गत गुप्त संबत्‌ ३३० गत विक्रम 
सेचत्‌ ( ३३०+शे७८६- ) ७०६ के मुताबिक होता है. गत विक्रम सेघत्‌ ७०६ में काई डिक मास नहीं था परंतु थि. स. ७४०४ 
में मध्यम भाग से मागेशिर मास अधिक आता है इस लिये उक्त साप्षपत्र का शुप्त संवस ३३० बतेमान ( ३९६ गत ) होना 

आहदिये. 








श्७८ प्राधीनलिपिमाला- 


पहिले यह संबत्‌ नेपाल से काठिझावाड़ सक चलता था. इसका अंतिम लेस्स बलभी 
( गस ) संबत्‌ ६४५ ( ३. स. १२६४ ) का मिला है जिसके पीछे हसका प्रचार बिलकुल ही उठ गया. 


११--मांगेय संबत . 


कर्लिंगनगर ( सुखर्लिंगं, मद्रास इहाते के गंजाम जिले में पलोकिसमेडी से २० मील पर ) के 
गंगावेशी राजाओं के कितने एक दानपश्नों में ' गांगेय संचत्‌' ' लिस्बा मिलता है. यह सबत्‌ गंगाबश 
के किसी राजा ने चलाया होगा परंतु हसके चलानेवाले का कुछ भी पता नहीं चलता. गंगावंशियों 
के दानपत्नों में केवल संबत्‌, मास, पक्त ओर लिथि ( या सौर दिन ) विये हुए होने तथा बार किसी में 
न होने से इस संबत्‌ के भारंस का ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता. 

सद्रास इशाले के गोदायरी ज़िले से मिले हुए महाराज प्रभाकरवदन के पुत्र राजा एथ्बीसूल के 
राज्यव्े ( सन्‌ जुलूस ) २५वें के दानपतन्न में लिखा है कि 'मैंने मितवमेन के प्रिय पुत्र इंद्राधिराज की, 
जिसने अन्य राजाओं के साथ रह कर ईंह मद्यारक को उस्बाड़ने में विजय पाकर विशुद्ध यश प्राप्त किया 
था, प्राथेना से चयिपाक नामक गांव ब्राह्मणों को दान किया ' यदि उक्त दानप्न का इंद्रभद्ारक 
जक्त नाम का वेंगी देश का एवी चालुक्प ( सोलंकी ) राजा हो, जैसा कि डॉ. फ्लीट ने अनुमान किया 
है ', तो उस घटना का समय ह. स. ६९६३ होना चाहिये, क्यों कि उक्त सन्‌ में बेंगीदेश के 'चालुक्य 
राजा जयसिंह का देहांत होने पर उसका छोटा भाह हंद्रलहारक उसका उत्तराधिकारी छुआ था' 
और केयल ७ दिन राज्य करने पाया था. ऐसे ही यदि हंद्राघिराज को वेंगीदेश के पड़ोस के कलिंग- 
नगर का गंगावंशी राजा इंद्रवेन ( राजासिंद ), जिसके दानपल [ गांगेय ] संवबलत्‌ू ८७ ओर ६१ के 
मिले हैं, अनुमान करें, जैसा कि डॉ. फ्लीट ने साना है', तो गांगेय संबत्‌ ८७ है. स. ६६३९ के 
छगमभग होना चाहिये. परंतु हंद्रभदारक के साथ के युद्ध के समय तक हंद्राधिराज़ ने राज्य पाया हो 








॥' गाइगेयत्र डस(वंश)संबछ(स)रशतत्रयेकप बास(श) त्‌ ( कलिग के गंगावंशी राजा सत्यवमेदेय के गांगेय संवत्‌ ३५९ के 
दानपत्र से. ईं. एँ; जि. ९४, पृ. ९२). गाड्गेयवद्श(वंश)प्रवर्धमानविगयराज्यसंत्रछरतताताणि चतुरोतरा ( 'संबत्सरशतानि लीरि 
चतुरुत्तराणी ) ( गंगाबंशी मदाराज राज़ेद्रवर्मन के पुत्र अनंतवर्मदेव के गांगेय संबत्‌ रे०४ के दानपत्र से. ऐएँ. ईं; जि. 


४३, पृ १८ ). 
९ ज. प. सो. बंब; जि. १६, पृ. ११६-१७. ९ ई. दे; जि. १३, पृ १२० 
०» गौ; सो. भा. इ। भाग, ९, पृ. १४२. ४ ईं दे; जि. २९, पू ९००. 


६ हॉ० बानेद ने ई. स. ४६० से गांगेय संवत्‌ का चलना माना है ( वा; एँ ईं; पृ. ६५) परंतु उसके लिये 
कोई प्रमाण नहीं दिया. पेला मानने के लिये कोई प्रधाण झद्व तक न मिलने से मेंते डॉ. बानेंटद को लिखा कि 
'आपने ई. स. ५४६० से गांगेय संवबत्‌ का चलना जिल आधार पर माना दे वह कृपा कर मुझे सूखित कीजिये ' 
इसके उत्तर में वक्त जिद्व/नू ने अपने ता० २ एप्रिल ई. स. १६१८ के पतन मे सिखा कि पनसाइक्रोपीदिशा शक्‍िरे- 
निका में छुपे दुए डॉ. फ्लीट के 'हिंदु ऋनॉलॉजी' ( दिदुओ की कालगणना ) मामक लेख के आधार पर यह लिखा 
गया है”. डॉ० फलीट ने अपने उक्त लेल मे लिखा है कि लिखों में जो भिन्न भिन्न बृसात्त मिलते हे उनसे गंगावशी 
राजाओं की उत्पत्ति पश्चिमी भारत में होना पाया जाता है ओर उनके संयत्‌ का प्रारंभ ई स. ४६० से होगा माना जा 
सकता है जब कि सत्याभय-छवराज-इंद्रबमेन ने, जो गंगायंश के पहिले राजा राजलिंद-इंद्रब मन का पूर्वपुरुण ओर संभवत: 
डसका दादा था, खालुक्थ राजा कीर्तियवमेन ( पहिले ) के अधीन काकण प्रदेश मे शासन फरना प्राश्स किया था! (व. जि; 
जि १३, पृ. ४८६; ९१ यां सस्करण ). डॉ. फ्लीट का उपयुक्त कथन भी ठीक नहीं माना जा सकता क्यों कि उसका सारा आधार 
सत्याध्षय-घुवराज-इंद्रवर्मन के गोवा से मिले हुए दानपत्र पर दी है, जिसका सारांश यदद है कि 'रेवती क्वीप मे रहनेयाजे 
खार जिलों के अधिपति ( शासक ) बप्पूरचंशी सत्याश्रय-घ्रुवराज-इंद्रव पन््‌ मे पृथ्यीवज्ञस मद्ाराज ( यालुक्य राजा मंग- 
ली+शर ) की आज्ञा से दिजयराज्यसंचत्सर २० ये झअथोत्‌ शककाल ५३२ माघ खुदि १५ के दिन लेटाहार देश का कारेखिका 
गांव शिवार्य को दान किया ' (ज. प. सो. बंध; जि. ९०, पु. ३६५ ). प्रथम तो इस दानपत्र से सत्याधय-पुवराज-इंव- 
थर्मन का गंगायंशी होगा ही पाया नहीं जाता क्‍यों कि वह अपने को अप्पूरयंशी खिरता दे और वण्पूरबंश तथा गंगायंश 


भारतीय खंथत्‌. १७७ 


ऐसा पाया नहीं जाता. इस लिये उपयुक्त है. स. ६६२ की घटना गांगेय संबत्‌ ८७ से कुछ पूथे 
की होनी चाहिये. यदि ऊपर के दोनों अनुमान ठीक हों तो गांगेय संबत्‌ का प्रारंभ है. स. 
( ६६३-८७ >>) ५७६ से कुछ पूथ अथोत्‌ ३. स. ५७० फे आस पास होना चाहिये, परंतु जब तक 
अन्य प्रमाणों से इस संबत्‌ के प्रारंभ का ठीक निणेय न हो तथ तक हसारा अनुसान किया हुआ 
इस संघत फे प्रारंभ का यह सन्‌ ली अनिश्चित ही ससभझना चाहिये. 

शभांगेय संचसवाले दानपत्नों में सबसे पहिला गांगेथ संवत्‌ ८७ का और सबसे पिछला 
३५४१ का है. यह संयल ३५० वर्ष से कुछ अधिक समय तक प्रयलित रह कर अस्त हो गया. 


१२--दर्ष संचत्‌ 


यह संबत थानेश्वर के बैसवंशी राजा रथ ( श्रीहृष, हृषेयद्धन, शीलादित्थ ) के राज्यसिंहासने 
पर बैठने के समय से चला हुआ माना जाता है परंतु किसी लेख में हस संबत्‌ के साथ हुवे का नाम 
जुड़ा हुआ अब तक नहीं मिला. स्थय राजा हे के दोनों दानपश्रों में भी केवल “संघत्‌! ही लिखा है'. 

अलबेरुनी लिखता है कि मेने कश्मीर के एक पंचांग में पढ़ा है कि आह विक्रमादित्य से 
६६४ बर्ष पीछे छुआ '. यदि अजबेरुनी के इस कथन का अथे ऐसा समझा जाये कि विक्रम संचत्‌ 
६६४ से हथे संघत्‌ का प्रारंभ हुआ है तो हे संबत्‌ में ६६९३ जोड़ने से विक्रम संबल्‌ लथा ६०६-७ 
जोड़ने से इंसवी सन्‌ होगा. 


नेपाल के राजा अंशुवमेन के लेख में सवल्‌ ३४ प्रथम पीष शुक्ला २ लिखा है' संभय है कि 
उक्त लेख का संवत्‌ हथष संबत्‌ हो. कैंब्रिज के प्ॉफेसर ऐंडम्स और विएना के डॉक्टर आम ने हथे सचत्‌ 
० > है. स. ६०६ (वि. सं. ६६३ ) मान कर गणित किया तो “ब्रह्मसिद्धांत ' के अनुसार है. स. ६४० 
अथात्‌ वि. से. ६६७ में पौष मास अधिक आता है". इससे भी वि. सं. और हे संबत्‌ के बीच का 
अतर ( १६७-३४८ ) ६६३ लथा है, स, और दे सचत्‌ का अंतर ६०६ आता है जैसा कि ऊपर बललाया 
गया है. यह संबत्‌ यहुधा संयुक्त प्रदेश तथा नपाल में करीब ३०० वर्ष प्रधलित रह कर अस्त हो गया. 

अलजेसनी ने विक्रम संवत्‌ १०८८ के सुताबिक जिस श्रीहे संवत्‌ १४८८ का होना लिस्वा है 
( देखो, ऊपर प्‌. १७५ ) वह इस हृषे संचत्‌ से भिन्न होना चाहिये परंतु उसका प्रचलित होना किसी 
शिलालेस्थ, दानपत्र या पुस्तक से पाया नहीं जाता. 





का पक होना अय तक कहीं लिखा नहीं मिला दूसरी आपक्ति यह है कि उक्त दानपत्र में लिखे हुए राज्यवर्ष २० ये के 
डॉ. फ्लीट ने उक्त सामंत का राज्ययर्ष्र मानकर उसके राज्य ( शासन ) का आरंभ शक सयतल्‌ ( ४३२-२०-) ४१२ इाथोत 
ई. स. ५६० से होना स्थिर कर यहां से गांगिय सवत्‌ का पारंभ मान लिया है, परंतु रेवती द्वीप मंगलीश्यर ने हो विजय 
किया था ( गो; सो. था. ६: हर २३ ) इस लिये उक्त दानपतञ्र का राज्यश्रप उक्त सामंत का नहीं कितु उसके स्वामी मंग- 
खी+वर का ही होना खाहिये कि हॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भेडारकर का मानना है. सीसरी थदात यह है कि उक्त 
सामंत का काकण से गंजाम ज़िले में जाकर नव्रीम राज्य स्थापित करना मानने के लिये मी कोई प्रमाश्य भहीं मिलता. एसी 
दशा में डॉ. फ्लीट का भांगिय सबतसबप्ी कथन स्थीकार नहीं किया जा सकता. 

!. बंसखेड़ा से मिले हुए राजा हथे के दान पत्र भ 'संवत्‌ २० २ (-२२) कार्तिक]त्रदि १! ( ऐें ई। जि ४ पृ. २१५१ ) 
और मधुबन से मिले हुए द्वानपत्र में 'संचत्‌ २० ५ (८२५) मागंशीपषत्रदि ६१ ( एें ईं; जि. २. पृ. ७२ ) सिखा दै. 

९. सता; अ. ६; जि. २, पृ. ४. 

९. संबत्‌ ३० ४ (5३४ ) प्रधमफेषशुक्रदितीयायाम्‌ ( की; लि. ६. मों, है; पू. ७३, लेखसंल्या ५३० ). 

+. हूं. दे; जि. ९५, पु. शेशेट. 


९्ज्ट प्रायीमलिपिमाला. 
१३--भाटिक ( भष्टिक ) संबत्‌. 


आटिक ( अष्टिक ) संघत्‌ जैसलमेर के दो शिलालेसों में मिला है. 'महदि या 'मद्टिक ( भाटी ) 
नामक राजा जैसलमेर के राजाओं का प्रसिद्ध पृथज था ज्ञिसके नाम से उसके वंशज माटी कहलाये. 
यह संयत्‌ राजा महिक ( भाटी ) का चलाया हुआ होना चाहिये'. जैसलमेर के लक्ष्मीनारायण के 
मंदिर के शिलालेख में, जो वहां के राजा बैरिसिंह के समय का है, थि. सं. १४६४ और माटिक संबल्‌ 
८१३ लिखा है' जिससे वि. सं. और भाटिक संबत्‌ का अंतर ( १४६४-८१३- ) ६८१ आला है. यहीं 
के महादेव के मंदिर के लेख में, जो रावल 'भीमसिंह के समय का है, वि. सं. १६७३, शक संबत्‌ 
१५३८ ओर भाटिक संवत्‌ ६६३ मागेशीषे मास लिखा है”. इस हिसाव से वि. सं. और माटिक 
संबत्‌ के बीच का झलर ( १६७३-६६३- ) ६८० आता है. इन दोनों केस्ों से पाया जाता है 
कि 'माटिक संबत्‌ में ६८०-८१ मिलाने से विक्रम संवत और ६२२३-२४ मिलाने से हे. स. 
आता है. 


झमी कत जैसलमेर राज्य के प्राचीन लेखों की स्वोज बिलकुल नहीं हुई जिससे यह पाया 
नहीं जाता कि कब से कथ तक इस संबत्‌ का प्रचार रहा. 


१४- कोज्लम ( कोलेब ) संवल्‌ . 


हस संबत्‌ को संस्कृत लेखों में कोलंब' संबत्‌ ( वषे ) और तामिव्ठ में 'कोल्लम आंडु' 
( कोश्लम्‌-पतश्मिमी, ओर आंडु -यथे ) अथोत्‌ परियमी [ भारत का ] संवत्‌ लिखा है. यह संवत्‌ 
किसने और किस घटना की यादगार में चलाया इस विषय में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलला. 
इसके वर्षों को कमी “कोण्लम्‌ यषे' और कभी “कोजलम के उद्भव से वर्ष' लिखते हैं, जिससे 
खलुमान होता हे कि भारत के पश्चिमी तट पर के मलबार प्रदेश के कोललम्‌ ( किलोन, द्रावनकोर राज्य 








(ः चारण रामनाथ रतनू ने अपने ' इतिहास राजस्थान ' में मारीजी ( भट्टिक, भाटी ) का समय थि. से. ३३६-३५२ 
दिया है ( पृ. २३२ ) जो स्थेथा मानने योग्य नहीं है. ऐसे ही भाटीजी और देवराज के बीख के राजाओं की नामायली पर्व 
दैधराज का समय वि. से. ६०४ से १०३० लिखा है ( प्र. २३८) वह भी ठीक नहीं है, क्‍यों कि जोधपुर से मिले हुए प्रति- 
हार बाउक के थि. से. ८६४ फे लेख से पाया जाता है कि भष्टिक ( भाटी ) देवराज को याउक के पांखर्य पूरंथपुरूष 
शीलुक में परास्स किया था ( की; लि. इई. नो दर; पृ. छजऊ, लेस्सख्या ३२० ) याउक दि. से प््६्छ .. विद्यमान था. 
यदि बाउक से शीलुक तक ( शीलुक, कोट, मिज्लादित्य, कक्क और याउक ) अत्येक राजा का राजत्वकाल औसत द्विसाव 
से २० थे माना जाबे तो शीलुक का थि. सं. ८१४ के आस पास विद्यमान दोना स्थिर होता है और उसी समय 
भरद्विक ( भादी ) देषराज भी विद्यमान होना चाहिये. देवराज़ का ७ यां पूपुरुष भट्ठिक ( भाटी ) था ( भाटी, मंगलराब 
मजमराघ, केद्दर, तसनो या तलुजी, विजपराज और देखराज-मेजर अझसेकिन का जैसलमेर का गेंजिरिहर, ए. ६-१०, और 
देवल संख्या ४): यदि इन राजाओं का राज्यलसय भी औसत दिसाय से २० वर्ष माना जाबे तो भट्डिक ( भाटी )की 
गद्दीनशीनी का समय दि. से. ६८० के करीब आ जाता है. इस लिये भारिक ( भट्टिक ) संवत्‌ को राजा भहिक का 
अलाया हुआ मानने से कोई बाधा नहीं है, चाहे बद उक्त राजा के राज्याभित्रेक से खला हो वा उस राज़ा ने अपने समय 
की किसी अन्य घटना की यादगार में चलाया दो. 


९. संवत्‌ श्रीविक्रमार्कसमयातातसंबत्‌ १४८६४ मर्षे भाठिके संवत्‌ ८५१३ प्रबतमान महामांगल्य........ चेंद्रे ( प्रों. ओधर आर. 
भंडारकर की संस्कृत पुस्तकों की तलाश की ६. स. ९६०४-४ और १६०५-६ की रिपोर्ट, पृ. ६४ ). 

३० स्वस्ति श्रीनृपविक्रमादिता(त्य)समयातात/(तीत)संबत्‌ १६७३ रामाश्वभूपतो वर्ष शाके १५१८ बसुरामशरैके (तैमाने) 
भाटिक &&६ माप्र(ग)शिर....( उपर्युक्त रिपोर्ट, पृ. ८). 5323 

*% ओरीमत्कोलंबवर्ष भव॑ति गुणमणिश्रेगिरादित्यवर्मा बज्चीपालों ( ई. रे; जि. २, पू. ३६० ). 


भारतीय संबत्‌, ब्‌ऊई 


में ) नामक प्राथीन नगर से ', जिसको संस्कृत लेखक कोलेबपसन' लिखते हैं, संबघ रखनेव।ली 
किसी घटना से यह संवत्‌ चला हो', सलवार के लोग इस को 'परशुशात का संवत्‌' कहते हैं तथा 
१००० बचे का चक्र, अथोत्‌ १००० यथे पूरे होने पर वर्ष फिर १ से परारंम होना, सानते हैं और बतेमान 
चक्र को चौथा चक्र बतलाते हैं परंतु है. स. १८२४५ में हस संबत्‌ था चक्र के १००० बे पूरे हो जाने 
पर फिर उन्होंने १ से बे लिखना शुरू नहीं किया किंतु १००० से आगे लिखते चलते जा रहे हैं जिससे 





! कोज्षम ( क्विलोम ) एक प्राशीय गगर और थंदरगाद है. दक्धिणी भारत के पश्चिमी तर पर का स्योपार का 
प्रसिद्ध स्थान होने के कारण पहिले मिसर, यूरप, अरब, सीन आदि के ब्यीपारी चढ्ां माल खरीदने को आया करते थे. 
६. स. की उची शताब्दी के नेस्टोरिशन पादरी जेसुजयस ने छिल्लोत का उल्लेख किय। है. ६. स. ८४९ के अरय लेखक ने 
'कोक्षम-मक्त ” नाम से इसका उल्लेख किया है ( इंपीरिअल गेज़ेटियर ऑफ इंडिश।, जि. २१, प्‌. २९ ). 

२. शंबई गज़ेटिभर, जि. १, साग १, पृ. १८, टिप्पण ९. 

९. बर्मेल लिखता है कि 'इस सेबसत्‌ का ई. स. ८२४ के सेप्टेबर से प्रारंभ हुआ हे. ऐसा माना जाता है कि यह 
कोझ्लम ( किलोन ) की स्थापना की यादगार में चल। दे! ( थ; सा. ई. पे; पृ. ७३), परंतु कोज्षम शहर ई. स. ८२७ रे 
यहुत पुराना है और ई. स. की ७ वीं शताब्दी का लेखक उलका उल्लेख करता है ( देखे, इसी पृष्ठ का टिप्पण ९ ) इस 
लिये ६. स. ८२७ में उसका बसाया जाना और उसकी यादगार में इस संघत्‌ का चलाया जाना मादा मईी जा खकता. 
दायनकोर राज्य के आर्किआलॉजिकल्‌ सर्च के खुपरिटेडेट टी. प. गोपीनाथ राव का अनुमान है कि ई. स. ८२५ में 
मरुयान्‌ सपीर ईशो नामक ईसाई ज्योपारी दूसरे ईसाइयो के साथ कफोज्मम्‌ में आया हो और उसकी यावगार में यहां के 
राजा ने यह संयत खलाया हो...... उस समय ] सारा मलवार देश चस्वुतः पक ही राज्य के अधीन था और यदि उसने 
आाक्षा दी हो कि मरुयान्‌ खपीर ईशो के जदाज़ से कोल्मम्‌ में उतरने के दिन से लोग आय [ गया ] संबत गिना करें 
तो सारे मलेनाडू ( मलबार ) फे, जिसका यद्द शासक था, खोगों ने अवश्य उसे शिरोधाय किया होगा' (दा. आ. सी; 
जि २, पृ. ७६, ७८-७६; और ता० ८ फरवरी है. स. १६९८ के पत्र के साथ गोपीनाप रात का मेरे पास भेजा हुआ कोह्म्‌ संवत्‌ 
का वूशास्त ). गोपीमाथ शाब का यह कथन भी ठीक नहीं कहा जा सकता. उक्त कथन का सारण दारमदार कोइय के 
इंसाइयों के पास से मिले इुए बद्ेसुल लिपि के ताम़लेख हैं जिनसे पाया जाता है कि मस्यात्‌ सपीर ईशो ने कोल्नप 
में तिरिस्लापक्षि ( ईसाइयों का गिरजा ) बनाया और [ मलबार के राजा ] स्थाणुरबि के राश्यसमय उसकी तरफ़ के 
वहां के शाखक अय्यंडिगव्द्‌ तिरुत्बड्धि ने राजमंत्री विजपराघवदेवर आदि की सलाह से उस गिरजे को कुद भूमि दी 
और उसकी सहायता के लिये यहां के कुछ कुट्ुुंच मी डलके अधीन कर कुछ अधिकार भी दिये. उक्क तानतेलें में 
कोई संयत्‌ नहीं है केवधल राजा के राज्ययप हैं. गोपीनाय राय से उनकी लिपि के ६. स. ८८६० झौर ८७० के बीच की 
अलुमाग कर उसीपर से ई. सत. ८२४ में मशवयान्‌ सपीर ईशो के कोल्मम्‌ में आने, स्थाझु रवि के समय उसकी अवस्था 
७० या ७४ यर्य की होने और उसके कोज्नम आते की यादगार में मलबार के राजा के कोज्ञम्‌ संबत्‌ चलाने की 
बहपना कर डाली परंतु न तो ई. स. ८९५ में मर्यान सपीर इंशो के कोज्षम में आने का प्रमाण है और न ई. स. ८६० 
झऔर ८७० के यीख स्थाणुरधि के विद्यमान होने का काई सबूत है. तिललैस्यानम्‌ के लेख में स्थाशुरत्रि और राज- 
केसरीयर्मन्‌ के नाम हे परंतु राजकेसरीवर्मन फो डक्क नाम कां पहिला झोलवंशी राजा मानने के लिये भो कोई 
प्रमाण नहीं है. ओलवबंश में उस नाम के कई राजा हुए हैं. किसी लेख दा ताप्नपत्र में कोई निश्चित संवबस्‌ नम होते 
फी दशा में उसकी लिपि के आधार पर उसका कोई निश्चित समय मान लेना स्वधा स्रम ही है क्‍यों कि उसमे पीस 
पचास द्वी नहीं कितु सो दो सौ या डससे भी अधिक वर्षों की भूल होना यहुत सेमव है. जैले कि फोइ्यम से ही 
मिले हुए घद्देल्ुत्तु और मलयातव्ठम्‌ लिपि के थीरटराघव के दानपत्र को बमेल से ई. स. 3७४ का अनुमान किया था परंतु 
सामित्ठ श्रादि दक्षिण की भाषाओं और वहां की प्रायीन लिपियों के प्रसिद्ध विद्वान राय बद्वादुर वी. बेकर्या ने उसी साख्न- 
पत्र का समय सप्रमाण ई. स. की ९४ वी शताब्दी बतलाया दे (पं ६; जि. ४, पृ. २६३). कोई देसा भी कद्दते हें कि मलंवार 
के राजा अेरुसमान्‌ पेरमाल ने अपना देश छे(डू कर मक्के को प्रस्थान किया तब से यद्द संवस्‌ चला हो. ' तुहफ़तुलमजादिदीन ' 
मासक पुस्तक का कतों उसका हिजरी सन्‌ २०० (६. स. ८५५५-१६ ) में मुलल्मान होना बतलाता है. अरब के किनारे के 
झ्फ़द्दार नामक स्थान में एक कप्न है जिसकोमलबार के अव्रदुर्रहमान सामिरी की कब्न यतलाते हें और ऐसा भी कद्दते दूँ 
कि उसपर के लेख से खेरुमान्‌ का हिजरी सन्‌ २०२ में यहां पहुंचना और २१६ में मरन( लिखा है (ईं. एं; जि. ११, पृ. ११६ 
ड; को. ई; पू. ७४ ), परंतु मलबार रेज़िटिक्ार का कर्ता मि. इच्चेस लिखता है कि उक्त लिख का होना कमी प्रमाणित नहीं 
छुआ ( मलबार गेंजिरिश्र, पृ. ४१ ). मलबार में तो यद प्रसिद्धि हे कि खेखमान बोझ हो गया यथा ( गोपीनाथ राव का 

भेजा हुआ कोललम संबत्‌ का जुसांत ), इस लिये खेर्मान्‌ के मुसस्मान दो आने की वात पर विश्वास नदी होता और यदि 
ऐसा हुआ हो तो भी उस घटना से इस संघत्‌ का चलता माता शर्दी जा सकता क्यों कि कोई दियू राजा मुखतमान दे। जाये 
लो डसकी प्रजा और उसके कुट्ंबी डंसे बहुत ही घृथा की दृष्टि से देखेंगे और उसकी यादगार स्थिर करने की कमी जेश न 





श्च० प्राचीनलिपिमाला. 


इस संबत को १००० चर का चक्र मान नहीं सकते. वीर रचि रविवमेन्‌ के श्रिवेद्रम से मिले हुए 
शिलालेख में कलियुग संबत ४७०२ ( वतमान-गत ४७०१ ) और कोल्लम्‌ संबत्‌ ७७६ दोनों लिखे हुए हैं' 
जिससे भी यही पाया जाता है कि गत कलियुग संबत्‌ और कोललम संवत्‌ के बीच का अंतर 
( ४७० १०७७६ - ) ३६२५ है 

डॉ. कीलहोंने ने कोल्लम संचतवाले कहे शिलालेखों में दिये हुए संबत्‌, संक्रांति, चार आदि 
को गणित से जांच कर कोज्लम्‌ संवत्‌ में ८२४८-२५ मिलाने से हैं. स. होना निश्चय किया है 
( है. एँ; जि. २५, ए. ५४) और दीवान बहादुर ऐल. डी. स्वासिकन्नु पिल्‍ले ने है. स. में से ८२५ 
घटाने से कोल्लम्‌ संवत्‌ का बनना माना है ( इंडिझन ऋनॉलॉजी, ए. ४३ ). 

यह संचल मलबार से कन्याकुमारी तक और तिज्लेबेल्लि जिले में अब तक प्रयलित है. 
उत्तरी मलबार में इसका प्रारंभ कन्या संक्रांति ( सौर आरियन ) से और दक्तिणी मलबार तथा 
तिप्नेबेल्लि जिले में सिंह संक्रांति ( सौर माद्रपद ) से होता है. इसका वर्ष सौर है और सलबार 
में महीनों के नाम संक्रांतियों के नाम ही हैं; परंतु तिन्नेबेल्लि जिले में उनके नाम चैत्नादि महीनों 
के लौकिक रूप से हैं (चैत्र को 'शित्तिरे या 'चिस्तिरे' कहते हैं). वहां का सौर चैत्र मलवार- 
वालों का ' मेष है. इस संबत्‌ के वर्ष बहुधा वतमान ही लिग्वे जाते हें. इस संवतवाला सथ से पुराना 
केख कोससम्‌ संबल्‌ १४६ ' का मिल है. | 





१५- नेयार ( नेपाल ) संयत्‌. 


हों. भगवानलाल इंद्रजी को नेपाल से जो यंशायली मिली उससे पाया जाता है कि 
दूसरे ठाकुरी वंश के राजा भ्रमयमलल के पुत्र जयदेवमरल ' ने नेवार संबत्‌ चलाया. उसने कांति- 
पुर और ललितपट्टन पर राज्य किया और उसके छोटे माई आनंदमर्ल ने भक्तपुर ( 'भाटगांव ) 
बसाया ओर बह वहीं रहा... इन दोनों भाहयों के समए कणोटकर्वंश को स्थापित करनेवाले नान्य- 
देव ने दर्दिण से आकर नेपाल संबत्‌ £ था शक संबत्‌ ८११ आवण शुदि ७ को पसप्तग्न देश (नेपाल) 











करेंगे कोई काई ऐसा भी मानते हैं कि शंकरायारय के स्वर्ग॑वास से यह संबत्‌ चला दै ( गोपीनाथ राय का भेजा इआा 
कोल्लम्‌ संबत्‌ का कृत्तांत ). यदि शेकराण्गर्य का जन्म ई स ७८८ ( विक्रम सेंबत्‌ ८४५० ऋलियुग सेवत्‌ ३८८६” ) में ओर 
देहांत ३८ घर्ष की अवस्था भें ( केरलोस्पक्ति के अबुसार ) माना जाये ते उनका देहांत ई से 4 3८४+रे८८ ) ८२८ में होगा 
स्थिर होता है. यह समय कोरुलम संबत्‌ के प्रारंभ के निकट आ जाता है परंतु ऐपेसा मानने के लिय मलवारबालों की 
अनश्ुुति के सिशाय कोई अभय प्रमाण नहीं है. ऐसी दशा में यही कह सकते हैं कि यह संबधत्‌ किसने किस घटना की याद 
गार में जलाया यह अब तक अनिश्धित ही दै. 

४ दा. आ. सी; जि. ९, पृ. ९८. ९. ऐँ. हं; जि. &, पृ. २३४. 

8 डॉ. भगवानलाल इंद्रज़ी को मिली हुई मेपाल की यंशायली में जयदेबमल्‍ल का नेथार ( नेपाल ) संयत्‌ खलाना 
लिखा है परंगु जनरल कनिंगहाम्‌ लिखता है कि राजा राधववेय ने ई स. ८८० में नेपाल में यद्द संचत्‌ प्रथलिस किया (क; 
६ ६: पू. ७४). राधवदेव का माम हॉ. भगवानल।ल इंद्रजी की बंशावली तथा नेपाल के इतिहास के अभ्रजी पुस्तकों में नहीं 
मिलता परंतु नेपाल के राजा जयस्थितिमज्न ( ई. स. १३८०-१३६४ ) के समय की लिखी हुई यंशायली की पुस्तक मे जो प्रॉ. 
सेसिल बेडाल को नेपाल से मिला, उक्त राजा का नाम मिलता है और नेपाल से मिले हुए हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों 
के अंत में मिलनेवाले यहां के राजाओं के नाम और संबतों को देखते हुए राघयदेथ का यह खसंबल्‌ चलाना अधिऋू 


5880 2 2 हज ओम म्रानीओ नम नल किक मगर कट नमन नवए सर जम बल 
# शंकराचार्यप्रादुर्भावस्‍्तु विक्रमार्कसमयादतीते पंचचत्वारिशदधिकाष्टशतीमिते संकतरे केरलदेशे कालपीप्रामे.... । तया च संप्रदायत्रिद 
आहुः । निधिनागेभवद्नथन्दे विभव्रे मासि माधवे | शुद्धे तियो दशम्यां तु शंकरायोंदय: स्थृतः ॥| शीत ६८८६। ....तथा च शंकरमंदारसौरमे 


नैलकंठभद्दा अपि एचमाहु: । प्रासृत तिष्यशरदाम््‌ अतियातबत्याम्‌ एकादशाधिकशतोनचतु:सहस्पाम्‌ । ३८८८६ । ( यश्षेश्वर शास्त्री का 
“स्रार्थविद्यासुधाकर ! पृ. २२६, २२७ ) 





निजात, 


भारतीय संयतल्‌ श्प्र्‌ 


विजय कर दोनों मल्‍लों ( जयदेवमलल और आनंदमसलल्‍ल ) को तिरहुल की तरफ़ नकाल दिया' 
इस कथन के अनुसार शक संयबत्‌ और नेबार संबत्‌ के बीच का अंतर ( ८११-६- ) ८०२ और 
विक्रम संबत्‌ तथा नेबार संबत्‌ के बीच का झंतर ( €४६-६- ) ६३७ आता हे. 

नेपाल से मिले छुए दामोदर अट्ट रचिल “नवरत्नम्‌' जामक पुस्तक के अंत में शक सबल 
१६०७ सागेशिर बंदि अष्टमी, मधा नश्यञ्न, सोमवार और नेपाल संबत्‌ ८०६ लिखा हे '. 
अनुसार शक सबत्‌ और नेपाल संबत्‌ के वीय का झलर ( १६०७-८०६-० ) ८०१ आता है. 

डॉ. कीलहॉने ने नेपाल के शिलालेस्वों और पुस्तकों में इस संबत्‌ के साथ दिये छुए मास, 
पक्ष, लिथि, बार, नक्षत्ञ आदि को गणित से जांच कर है. स. ८७६ लारीख्य २० अक्टोषर अथोत्‌ चैत्रादि 
वि. से. ६३६ कार्तिक शुक्ता * से इस खंबल का प्रारंभ होना निश्चय किया है”. हससे गत नेपाल 
संबत्‌ में ८०८-७६ जोड़ने से हे. स., और ६३५-३६ जोड़ने से थि. से. होता है. इसके 
महीने अमसांत हैं और वर्ष बछुधा गत लिखे मिलते हैं. यह संबत्‌ नेपाल में प्रचलित था परंतु जब 
से नेपाल पर गोखों का राज्य हुआ ( ३. स. १७८८ ) तब से राजकीय लिस्वापदी में इस संवबत्‌ 
के हल पर शक संबत्‌ प्रथलित हो गया है परंतु पुस्तकलेश्वक आदि अथय तक इसको काम में 
लाले हैं. 


१६-चआलक्य यिक्रम संबल्‌. 


कल्याणपुर ( कल्याणी, निज्ञाम राज्य में ) के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य (छठे ) 
ने अपने राज्य में शक संबत्‌ को सिटा कर उसके स्थान में अपने नाम का संवल्‌ चलाया. 
मालवे के प्रसिद्ध विक्रमादित्य के संवल्‌ से भिन्न बतलाने के लिये शिलालेखादि में इसका नाम 
* चालुक्य विक्रमकाल * या 'चालुक्य विक्रमय * सिलला है. कभी इसके लिये “वीरबि- 
क्रसकाल *,  विक्रमकाल ? और “विक्रमव्य '“ मी लिग्बा मिलता है. यह संबत्‌ उक्त राजा के 
रा|ज्याभिषेक के व से चला हुआ माना जाता है 

आलुक्य राजा विक्रमादित्य ( छुठे ) के समय के येवूर गांव से मिले हुए शिलालेख में 
चअलुक्य तब्रिकमबय दूसरा, पिंगल संबत्सर, श्रायणु शुक्ता १५४ रवि वार चंद्रग्रहण लिसवा है. बाहे 
स्पत्यमान का पिंगल संवत्सर दक्तिणी गणना के अनुसार शक सेवत्‌ €६६£ था अत एव गत शक संबत्‌ 
और वलेसमान चालुक्ध विक्रम संबल्‌ के थीख का अलर (६६६-२८ ) ६६७, गलत विक्रम संयत्‌ और 





सेभव प्रतीत होता है राधवदेब टठाकुरी बंश ( प्रथम ) के राजा ज़यदेव का पूर्वज़ होना चाहिये डॉ० मगवानलाल इंद्रजी 
को मिली हुई चंशाबली मे जयदेखमल का ई. स ८८० में विद्यमान होना लिखा है परंतु उसका ठीक समय ई स्तर. 
१९५९ और १५६० कै बीच हाना चाहिये. 

( ईं. थे: जि २३, पृ. ४२४. नेपाल मं पहिले गुम संवत्‌ और उसके पीछे हर्ष सचत्‌ चलता था जिसके बाद 
जलेचार ( मेपाल ) सेबत्‌ चला. 

२ कंशे ( शके ) १६०७ मार्गशिरत्रदि अष्टमी मघरानक्षत्रे सामदिने........ नेपाल संवत्‌ ८०६ ( ह; के. पा; पृ. २६४ ). 

३९. ई एँ, जि. १७. पृ २४६. 

« श्रोमघादुक्पत्रिक्रकालद १२नेय प्रभवसंबत्सरद० ( ज. प. सो. बज; जि. १०, पृ. २६० ) इस शिलालेख की मात्रा 
कनड़ी है 

५. श्रीमच्चाक्रुक्पविक्रमवर्षद रेनेय पिंगलसबस्सरद० (६ ढँ; जि. ८, पृ. २० ) 

*  श्रीवीरविक्रकाछ(ल)नामपयसंवत्सरेकतरिशतिप्रमितेष्वतीतिषु अरीमानधातुसंत्रत्सरे ० (अ. ए. सो. बंब; जि. १०. पृ. १६७) 

». श्रीविऋ(ऋ)मकालसंबत्मरेषु घबट्सु अतीतेषु सप्तमे दुंदुभिसंबत्सरे प्रवर्त्तमाने० ( पें. इं; जि. ३. पृ. ३०८ ). 

८. गिरिनवलोचन३७प्रमितत्रिक्रमबर्षजनन्टनाख्यवत्सर ० ( की; सि. ईं. ख. इं: पृ. ३८. लेखसख्या २१२ ). 

€. हूं. एँ, जि. ८. पृ. २० ( देखो इसी पृष्ठ का टिप्पद! ५ ). 








श्ध्र प्राणीनलिपिमाला- 


वर्तमान चालुक्य विक्रम संचत्‌ का अंतर ११३२ तथा ३. स. और वतेमान चालुक्य विक्रम सेबत्‌ 
का इंलर १०७५-७६ आता है अरथात बतेमान चालुक्य विक्रम संबत्‌ में १०७५-७६ मिलाने से 
है. स. बनता है. 

कुलकोटि से मिले हुए लेख में चालुक्य विक्रमवर्ष ७ दुंदुभि संवत्सर पौष शुक्रा ३ रवि बार 
उक्षरायण संक्रांति और व्यतीपात लिखा है'. दक्षिणी याहेसस्‍्पत्य गणना के अनुसार दुंदुमि संयत्सर 
शक से. १००४ था; इससे भी गत शक संवत और वतेमान चालुक्य विक्रम सेवत्‌ का अंतर ( १००४- 
७+>) ६६७ आता है जैसा कि ऊपर बतलाया गया है. 

इस संयबत्‌ का प्रारंभ चैश्रशुक्ता ? से माना जाता है. यह संवल्‌ अनुमान १०० ये चल 
कर अस्त हो गया. इसका सब से पिछला लेख चालुक्य विक्रम संबत्‌ £४' का मिला है. 





१७-- सिंह सवबस्‌ 


यह संवत्‌ किसने चलाया यह अब तक निश्चित रूप से मालूम नहीं छुआ. कनेल जेम्स 
टॉड ने इसका नाम 'शिवसिंह संबत्‌  लिग्या है ओर हसको दीच बेट ( काठिआवाड़ के दक्तिण में ) 
के गोहिलों का चलाया हुआ यतलाया है', इससे तो इस संबत्‌ का प्रवतेक गोहिल शिवसिंह 
मानना पड़ता है. भावनगर के भूतपूवर दीवान विंजयशंकर गौरीशंकर ओका ने लिम्वा है कि 
“अ्रीसिंह का नाप पोरबंदर के एक लेख में मिल आता है जिसमें उसको सोराष्ट्र का मंडलेश्चर 
लिखा है, परंतु पीड़े से उसने अधिक प्रबल हो कर विक्रम संवत्‌ ११७० (है. स. १११४) से अपने 
नाम का संवत्‌ चलाया हो ऐसा मालूम होता है “; परंतु पोरबंदर का वह लेग्व अथ तक प्रसिद्धि सें 
नहीं आया जिससे मंडलेश्वर सिंह के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता. 

डी. मगवानलाल इंद्रजी का कथन है कि 'संभवतः डे. स. १११३-१११४ (वि. सं. 
११६६-७० ) में [ चोलुक्प ] जयसिंह ( सिद्धराज़ ) ने सारठ ( दक्षिणी काउठिआवाड़ ) के 
[ राजा ] खेगार को विजय कर अपने विजय की यादगार में यह संबस्‌ चलाया हो *. परंतु यह 
कथन भी स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता क्यों कि प्रथम तो हे. स. १११३-१४ में ही जयसिंह के 
खेंगार को विजय करने का कोई प्रमाण नहीं हे. दूसरी आपत्ति यह है क्ति यदि जयसिंह ने यह 
संबत्‌ चलाया होता तो इसका नाम 'जयसिह संवत्‌' होना चाहिये था न कि सिंह संबल्‌ 
क्यों कि संचतों के साथ उनके प्रयतेकों के पूर नाम ही जुड़े रहते हैं. तीसरी बात यह है कि यदि 
यह संयत्‌ जयसिंह ने चलाया होता तो हसकी प्रवृत्ति के पीछे के उसके एवं उसके दंशजां के शिला- 
लेखों तथा दानपतन्नों में मुख्य संवत्‌ यही होना चाहिये था परंतु ऐसा न होना यही बतलाता है कि 
यह संवत्‌ जयसिंह का चलाया छुआ नहीं है. काठिआवाड़ से बाहर इस संबत्‌ का कहीं प्रयार 
न होना भी यही साबित करता है कि यह सेचत्‌ काठिआवाड़ के सिंह नाम के किसी राजा ने 





है. एँ, जि. २९, पृ. १०६. ९. हूं पं; जि. ६, पृ. ६-८. 

कर्मेल जैम्स टॉड का 'देंथल्ल इन्‌ वेस्टन इंडिआ ', पृ. ४०८६ और टिप्पण 

“भावनगर प्राचीन शोध संग्रह, भाग ?, प्र. ४-५ ( गुजराती ); अंग्रेज़ी अनुवाद, पृ २-३ 

बंध. गें, जि. ९, भाग २. पृ. २७६. 

गुजरात के चोलुकप ( सोलंकी ) राजा भीमदेव क दानपत्र मे, जिसमे कचछू मंडल ( कच्छ राज्य ) के सहसराख 
शांध की कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है, केवल 'संवत्‌ ६३! लिखा है जिसको उसके संपादक डॉ. फ्वीट भे सिह संबत्‌ 
अलुमान कर उक्त दानपत्र को विक्रम संवत्‌ १६६९ या ९५६३ का माना और चौलुक्य मीमदेय ( दूसरे ) का, जिसने थि. सं. 
९३५ से १श६८ तक राज्य किया था, ठहरा दिया (६. ए; जि. १८, पृ. १०८-६ ): परंतु ऐसा करने में उक्त विद्वान ने धोखा खाया 
है क्‍योंकि न तो वह दानपञ्र भीमदेष ( दूसरे ) का है और न उलका सवत्‌ ६३२ सिंह संबस है जैसा कि माना गया है. वास्तव 
में चद दानपत्र जोलुक्य ( सोलेंकी ) भीमदेव ( पहिले ) का है और उसका संचत्‌ दि. से. १०६३ है परंतु शताव्दियों के पैक 


भा... आ:.. ल्‍ट व अआ 
/ क् भर है 


भारतीय संयस्‌ - शट३ 


चलाया होगा जिसका नाम इसके साथ जुड़ा छुआ है और जैसा कि विजयशकर गोरीशकर ओमा 
का अनुमान है. 

मांगरोल की सोढडी वबाव ( बाबड़ी ) के लेख सें विक्रम संवत्‌ १२०२ ओर सिंह संबत्‌ ३२. 
आश्विन वदि १३ सोम वार लिखा है' जिससे विक्रम संवत्‌ ओर सिंह संवत्‌ के चीच का अतर 
१२०२-३२- ) ११७० आता है. इस हिसाब से ३. स. में से १११३-१४ घटाने से सिंह संबत्‌ होगा. 

चौलुक्य राजा भीमदेव ( दूसरे ) के दानपत्र में वि. से. १२६६ और घिंह संबत्‌ £६ सागेशिर 
शुदि १४ गुरु वार लिखा है. इससे भी वि. से. और सिंह संबत्‌ के बीच का अंतर ( १२६६-६६८) 
११७० आता है जैसा कि ऊपर बतलाया गया है. 

घौलुक्य अजेुनदेव के समय के उपयुक्त वेराबल के ४ संबतवाले शिलालेख में वि. सं. 
१३२० और सिंह संवत्‌ १५१ आषाद कृष्णा १३९ लिखा है. उक्त लेग्ब का विकम संबत्‌ १३२० 





(१०) छोड़ कर केचल ऊपर के ही अंक लिखे गये है. ऐसा मानने का कारण यह है कि उक्क दानपत्र के छुपने से ९९ वर्ष पहिले 
डॉ. घूलर ने चोलुकय भीमद् ( पदिले ) का वि से. ९०८४ कारतिर शुदि १४ का दानपत्र प्रखिद किया (६. ६४; जि. ६, 
पृ. ९१६३ ४ ) जिसमें उसका लेखक कायस्थ कांचन का पुत्र बटेश्वए और दूतक मद्ासांध्रिविप्रहिक चेडश्मों होना लिखा है. 
डॉ. फुट के प्रसिद्ध किये हुए संबत £आवाले दानपत्र का लेखक भी वही कायस्य कांबन का पुत्र यटेश्वर ओर घूलक वही 
महासांधिविग्रहिक चेडशर्मा हैं इस लिये ये दोने दानपत्र एक ही राजा के हैं यह निश्चित है. ऐसी दशा भे डॉ. फ्लीटवाले 
दानपत्र का संबत्‌ ६३ विक्रम संघत्‌ २०६३ ही है न कि १९८२ या १९८३. शिलालेख और दानपत्रों के खबतों में कमी कभी 
शताबिदियों के अकी का छोड़ कर केवल ऊपर के ही अहझ दिये हुए मिलते है जा विद्वानों फो-चक्कर में डाल देते हैं. 

देवदस गामकृष्ण भंडारकर ने काटा राज्य के अदू नामक स्थान से मिले हुए महाराजाधिराज़ जयसिदह के लेख में 


'सबत्‌ १४ प्युदा दुआ होने से लिखा है कि. यदि यह जयसिंह चालुक्य सिद्धराज जर्यासह् है और संबस्‌ १४ डसका 
जलाया हुआ संघत [ अधथोत्‌ सिंह सब्रत्‌, जिसको जयासिह का चलाया हुआ मान लिया दे] है तो उस | लेख | का समय 
ई. स. ९१९८ [ थि. से १९८५ ] आता हैं. उक्त लेख का जयसिद कोई दूसरा जर्यासिह हो सकता है परंतु बद उक्त नाम के 
खोलुकय गाज़ा से पदिले का नहीं हो सकता क्यों कि अक्षरों पर से उक्त लेख का [ ६. स. की ] १२ वी शताडदी से पहिले का 
होना पाया नहीं जाता ( प्रो.रि आ स बे इ: ई. स १६०५-४, पृ. ४८ ). अ्रद्‌ के लेख का सवत्‌ भी सिंद संबत्‌ १४ नहीं 
किंतु थि. से १३६४ होना चाहिये जिसमें सो शताब्दियों के श्रेक ओड़ दिये गये हैं. वह लेख या तो मालवे के मद्ाराजाधिराज 
जयसिद दूसरे ( जयतुगिदेव ) का. जिसके समय का राहटगढ़ क। लेख त्रि. से. ३१३१२ भाद्रपद खुदि ७ ( की; लि. ई. नॉ. 
ई; पृ. 8३९. लेस्खसस्या २२७ ) का मिला है. या उसके छोटे भाई जयबमन्‌ का, जिलका दृतपत्र जि से. ११९७ का मिला है 
(ऐ. इ; जि. ६, पृ ९१२०-२३ ), होना साहिये. कोटा और मालाबाड़ के इलाके पदिले मालवे के पप्मारों के अधीन थे 
जिनके खेख ई स. की ११वीं से १३ ती शतान्दी के वहां पर मिलते हैं. ऐसे ही उक्क विद्वान ने जोघ हर राज्य के सेवाड़ी गांव 
से मिले हुए कटुराज़ के समय के पक लेख का संवत रे१ पढ़ा है और उसको सिंह संवत मान कर विक्रम संवत्‌ १२०० में 
कडुगाज का माइोल का राज़ होना माना दे तथा उक्त कटुराज को चाहमान ( चौहान) अश्वराज ( आश/राज़ ) का पु 
कटुकराज बतलाया दै ( ऐ. ६; जि २१, पृ. ३४, ६६) यद लेख यद्बुत बिग ही हुई दशा में है इस लिये उसके शुद्ध पढ़े जाने के 
विषय में हमे शंका ही है. यदि उसका संवत्‌ बास्तव में ३१ हो ते! भी वद लिंद संबत्‌ नहीं किंतु बि. सं. १९३९ होना चाहिये 

क्यो कि नाहोल के चौदान के लेखें। में कीं सिंद्र सेब्रत्‌ नही है. अरवराज के पुत्र कदधुकराज के सेवाड़ी के दूसरे लेख में 
वि. सं. ११७९ (ऐं. ६; जि. ९१, पृ. ११-१२ ) दी लिखा है और थि. सं. ११५८६ ले १९०२ तक के कई शिलालेख चोहान 
राजा रायपाल के समय के नाडोल और नारलाई से मिले है (४५. ई; जि. २१, ए. ३७-४६. ) जिमले पाया जाता दे कि वि. से. 
११८६ से १५०१ तक नाडोल का राजा रायपाल था न कि कटुराज ऐसी दुशा में सिंद सबत्‌ ११ ( वि. सं. १२०० ) में 
कडुराज़ का माडोल का राजा होना संभव नहीं हो सकता. काडिग्रावाड़ से संदेश न रस्तनेवाले लेखों में सिंह संघत्‌ 
मामने की खेए करने के केवल उपयुक्त तीन ही डद्हरण अब तक मिले हेँ जिनमें स एक में भी खिंद सवत्‌ नहीं कितु 
खताब्दियों के अकरहित थि. सं. के ही बे हैँ. 


९ श्रीमद्विकमलंबतू १२०२ तया श्रीसिहसंवत्‌ ३२ आश्विनबंदि १३ सोमे (मावगगर प्रायोन शोथ संप्रह, भाग ९, पृ. ७)- 


९. श्रीविक्रमसंत्रत्‌ १२६६ वर्ष श्रीसिहसंवत्‌ &६ बर्ष लोकि" मार्ग शुदि १४ गुरा" ( ईं. एै; जि. १८, पृ. ११२ ). 
*. देखो. ऊपर पृ. १७४ और उसीका टिष्पण ४. 


श्च्छ प्राज्चीनलिपिमाला. 


कार्तिकादि ' है इस लिये चैत्रादि और झाषादादि १३२१ होगा जिससे पिक्रम संबत्‌ और सिंह संबत्‌ 
के थीच का अतर ( १३२१-१५१० ) ११७० ही झाता है. 

इस संबलबाले थोड़े से शिलालेख काठिआवाड़ से ही मिले हैं और चौलुक्प भीमदेव 
( दूसरे ) के उपयुक्त वि. से. १२६६ के दानपन्न में विक्रम संबत्‌ के साथ सिह संदत्‌ दिया है 
जिसका कारण यही है कि वह दानपत्र काठिआवाड़ में दान की हुई भूमि के संपंध का है. इस 
सेबत्‌ का प्रारंस आधचाढ़ शुक्ला १ (असांत ) से है और इसका सब से पिछला लेख सिंह संबत्‌ १४१ 
का मिला है. 


श८--लद्मरासेन सेबत्‌ 


यह संबत्‌ बंगाल के सनवंशी राजा वल्लालसेन के पुत्र लच्मएसेन के राज्याभिषेक ( जन्म )* 
से चला हुआ माना जाता है, 





!. चेसख्ो, ऊपर पृ. ९७५ और उसी का टिप्पण ४. 

९. ई, स. ११६८ ६६ के आसपास (इं. पे, जि. १६, पृ ७) देहली के ग़लाम सु तान कुतबुद्दीन ऐबक के समय 
बल्तिलयार स्विलज्ञी ने नदिआा पर चढ़ाई कर उसे ले लिया और वहां का राजा लद्मणसे" भाग गया इस चढ़ाई का 
सृक्तांत मिनहाज उस्सिराज़ ( जन्म ई. स ११६३- देहांत ई स १२६४ के पीछे) ने ' तवकात इ नासिरी ' नामक इतिहास के 
पुस्तक में इस तरह लिखा हे कि 'राय लखमणिआा ( लदमणसन ) गरभ में था उस वक्त उसका पिता मर गया था. 
उसकी माता का वेहांत प्रसचचेदना से हुआ और लखमरिआा जन्मते ही गहदी पर ब्रिटलाया गया उसने ८० यर्ष राज्य 
किया! (लब्यकात-इ-नासिरी का अंग्रज़ी अनुवाद, मज़र राबटी का किया हुआ: प्र शश४५। लच्मणसन संचत्‌ का प्रारंभ 
है स. १११६ में हुआ जैसा कि आगे लिखा गया है, इस लिये बास्तआर स्विलजी की लच्मणसेन पर की नदिश्रा की चढ़ाई 
सखत्मणसेम संबस्‌ ( ११६८-१११६- ) ८० में हुई. जब कि लच्मणसेन की उम्र ८० यर्ष की थी और उतने ही बचे उसको राज्य 
करने हुए थे 

“खघुभारत ” मामक संस्कृत पुस्तक में लिखा है कि परंपरागत जनश्रुति से यह प्रवाद सुनने में आता है कि यज्ञाल 
(बल्लालसेन. लद्मणसेम का पिता) मिथिला की चढ़ाई में मर गया जब ऐसा संयाद फैला उसी समय ब्रिक्रमपुर में लख्भण 
का जन्म हुआ ' (प्रवादः श्रूयते चात्र पारम्परीणावार्नया | मिथिले युद्धयात्रायां बल्लालेमून्मृतध्वनि:॥ तदानी वित्रमपुरे लदच़मणों जातबानसों। 
लघुभारत, ख्वराह २; ज. प. सता. यंगा, ई मर १८८४६) यह कथन मिनहाज़ की सुनी हुई बात से मिलता जलता ही है 
परंतु इससे पाया जाता है कि लच्मशसेन का जम्म हुआ उस समय यल्लालसेन के मिथिला में मर जाने की खाली अफ़वाह 
ही उड़ी थी. संभव है कि इस अफ़वाह के उड़ने से विक्रमपुर में लदच्मणसन रादी पर विटला दिया गया हो और उसके 
असम की ख़बर पाने पर बल्लालसन मे मिथिला में रहते समय पुत्रजन्म की खुशी में यह सेबत जलाया हो बल्लाल 
सेन ने शक सबत्‌ १०६२ (६. ख. ११६६ ) में दानसागर ' नामक ग्रंथ रचा ( निब्बलचक्रतिनकश्रीमद्र तालसेनेन । पूर्गी शाश- 
नवदशमिते शकवर्ष दानसागरो रचितः ॥ दानसागर. ज़ प्‌ सा. बंगा; ई. स. ९६६ भाग १९. पृ. रईे ) डॉ गजऊेद्लाल 
मित्र ने बंगाल के सेजयंशी गाज़ाओं के समय का निर्णय करने भे दानसागर की सहायता ली और उसकी रचना का 
शडोक भी टिप्पश में उद्धत किया ( पूर्णो शशिनबदश्यमिते शकास्दे-ज. ए सो बंगा; ई सर ₹८८६४ पृ १३७ | परंतु उसका 
अजुबाद करने में ग्रलतती की और शक्र संबत १०६९ के स्थागपर १५०१६ (इ सर ९०६७ ) लिस्य कर बल्लालसलेन का समय 
६. स्व. १०५४ से ११५०६ तक मान लिया जो ठोक नहीं हे 

बलल्‍्लालसेनरचित 'अदुभुतसागर ' नामक बड़े प्रंथ के प्रारभ की भूमिका मे लिग्बा है कि गौडेंद्र / बल्लालसेन | ने शक 
संयत्‌ १०३० (ई. स. ११६८) में ' अदुभुतसागर ' का प्रारंभ किया परंतु उसके समाप्त होने के पूर्व ही उसने अपने पुत्र /लच्मणास्तन) 
की शज्यसिहासम पर बिटलाया और अपने ग्रंथ को पूर्ण करने का भार उस पर डाला फिर गंगा मे अपने दान के जल के प्रवाह 
से यमुना का संगम वना कर अपनी रत्री सहित स्वगे को गया ( अर्थात्‌ डूब मरा ' और लक्ष्मणसेन के उद्योग 
से “अद्भुतसागर' पूरे हुआ! ( शाके खनवखन्दरब्दे झरेमेप्धुलसागर । गोडेन्द्रकुअरालानस्तम्भवाहुमेहापति' ॥| ग्र-येश्रम्मन्समाप्त एब 
तनय॑ साम्नाम्परक्षामहादीक्षापर्धणा दीक्तरा|न्रिजक्वत नि्ष्पत्तिमभ्यध्य सः | नानादानचिताम्बुसंचलनत: सृयोत्मनासंगम गड्ढायां विस्चष्य निम॑- 
रपुर भार्यानुयातो गतः ॥ श्रोमललचमणसेनभूपतिरतिश्लाध्यो यदुद्योगता निष्पन्नोह्वुतसागरः कृतिर्सो बल्लालभूमीभुग:। अद्भुनसागर ). 
यदि तहमपदासेन के अन्मसमय ( ६. स. १११४ में ) वल्लालसेन की अ्रवस्या २० वर्ष की माने तो झदुभुतसागर के प्रारंभ के 


भारतीय संबस. श्ध्ा 


अवुल्फ़ज़ल ने 'अकथरनासे में लारीख हलाही के प्रसंग में लिखा हे कि 'बंग ( बंगाल ) में 

लद्धम्नसेन ( लक््मणसन ) के राज्य के प्रारंभ से संघस्‌ गिना जाता है. उस समय से अब तक 
हनी रे न + 

४६५ बष हुए हैं. गुजरात और दत्तिण में शालिवाहन का संयत्‌ है जिसके इस समय १५०६ और 
सालया तथा देहली आदि में विक्रम का संवत्‌ चलता है जिसके १८४१ बर्ष व्यतील हुए' हैं. 
इससे शक संबत्‌ और लद्रमणसेन संबत्‌ के थीच का अंतर ( १५०६-४६४- ) १०४१ आता है. 

डॉ. राजेंद्रलाल मित्र को मिले हुए “स्मतितत्वार्रत नामक हस्तलिखित पुस्तक के अंल में 
“ल. सं. ५०५ शाके १५४६' लिखा है' इससे भी शक संवत्‌ और लक्ष्मणसन संबत्‌ के बीच का 
अलर ( १५४६-५०५- ) १०४१ आता है जैसा कि अबुलफ़ज़ल ने लिस्वा है. 

नेपाल से मिले हुए 'नरपतिजथचया टीका  ( स्थरोदयदीपिका ) नामक हस्तलिखित पुस्तक के 
अंल में शाके १४५३६ ल से ४६४ लिखा है'. यदि यह शक संबत्‌ बलेसान माना जावे तो गल १५३५ 
होगा. इससे भी शक संबत और लक्ष्मणसन संबत्‌ के बीच का अंतर अबुल्फ्रज़ल के लिस्ले अनुसार 
ही आता है. 

उपयुक्त तीनों प्रमाणों के आधार पर शक संवत्‌ और लक्ष्मणसन संवत्‌ के बीच का अंतर 
१०४१ होता है, परंतु तिरहुल के राजा शिवसिंहदेव के दानपतन्न में, जो जाली है, ल. सं. २६३ श्रावण 
स॒दि ७ गुरु यार लिख अंत में सन्‌ ८०७ ( ?८०१) संबत्‌ १४५५ शाके १३२१ लिखा है ', जिससे शक 
संबत और लक्ष्मएसेन संयत्‌ के बीच का अंतर ( १३२१-२६३ - ) १०२८ अता है. 

“बिजपन्रिका ' की तारीख १५ भाथे है. स. १८६३ की संख्या में लिखा है कि ' बल्‍लाखसेन के 
पीछे उनके बेटे लक्ष्मणसेन ने शक संबत्‌ १०२८ में बंगाल के सिहासन पर बैठ कर अपना नथा शक 





समय उसकी भ्रवस्था ६७ बर्ष द्वीनी चाहिये एसी दशा में प्रार्भ किए हुए बड़े ग्रंथ का समाप्त करने की शक्कि -उसमे न 
रही हो जिससे गाजपूता की रीति के अनुसार बिस्तर में मरना पसंद न कर पूरो वृद्धावस्था में वीरता के साथ आत्मघात 
करना पसंद किया हो यहं संभव है (गा; सो. प्रा ह: भाग १, पृ. ६५, टिप्पण £ ). उपयेक्क दोनों ग्रंथों की रचना के स्छोकी से 
तो यही पाया जाता है कि ई स २९६६ के पीछे तक वल्लालसेन जीवित था जिसके पीछे लच्मणसंन ने स्वतंअतापूर्वक 
राज्य किया हो. 

राखालदाल बेनर्जी ने 'लद्मणुसेन नामक लेख में ( ज. प्‌. से. बंगा; ई. स. १६१३, पू २७५१-६० ) यह सिद्ध करने 
की कोशिश की है कि ' लद्मणसेन का राज्य ६. स ११७० के पूथ ही समाप्त हो चुका था. यर्तिआर खिलजी की नदिया 
को चढ़ाई के समय यहां का राजा लद्मणसन न था, 'दानसागर मार 'अद्भुतसागर ' की रचना के संचत्‌ विषयक जो 
इलोक मिलते हैं वे पिछल सेपक होने याहिय, तथा 'झअद्भुतसागर ' की रचना के संचत्‌ संथंधी श्लोक तो केवल पक ही प्रति मे. 
जो डॉ. रामहृष्ण गोपाल भंडारकर को मिली, मिलते हैं. उनके कथन का मुख्य आधार गया से मिले हुए दो शिलालिख है 
जिन में से पददिले के अत में--“श्रामललक््मणंसनस्यातीतराज्ये स॑ ५१ भाद्रदिने २६! ( पं इं: जि. १९२, पृ. २६) और दूसरे के 
झेत भे-“श्रोमललद्मगासेनदेवपादानामतीतराज्ये सं ७४ वैशाखबदि १२ गुरौ” (पे इं; जि. १२. पृ. ३० ) लिखा है. इनमें से पहिले 
लेख के ' झसतीतराज्ये ' पद से लद्मशलेनम संवस्‌ ४५१ ( ३. स. ११५७० ) स पूर्ध लद्मणशंसन का राज्य 'झतीत' ( समाप्त ) हो 
खुका यह मान कर खर्तिआर स्िलजी की उढ़ाई के समय अथात्‌ ११६६ ( १२०० माना है ) मे लद््मणसेन का विद्यमान न 
होगा बतलाया है परलु हम उक्त कयन से सहमत नहीं हो। सकते क्‍यों कि नद्िश्या की चढ़ाई मिन्हाज़ डस्सिराज़ की जीवित - 
दशा की घटना थी, उक्त घढ़ाई के पीछे वह बंगाल में रहा था और बस्तिआर खिलजी के साथ रहने वाला स उसने वह 
हाल झछुना था ऐसा वह लिखता है. 'ऐले ही 'दानसागर' ओर “अठ्भुतखागर ' में मिलमेवाले उनकी रखना के समय 
सखंबधी स्टोकों को देपक नहीं कद सकते. अदूभुतसागर की पक ही प्रति में वे सछोक मिलते हैं ऐसा ही नहीं किंतु 
राजपूताने में उसकी तीन प्रति देखने मे झाई उन सब में थे सछोक है. पेसी दशा में बल्‍्लालसेम का शक खबस्‌ १०६१ 
( $. स्तर. ११५६६ ) के पीछे तक जीविल रहना पाया जाता है गया के लेखां के 'अतीतराज्ये से' को 'अतीतराज्यसं' 
( जैसा कि राक्षालदास बेनर्जी के उक्त तेख में छपा है, प. २७१, ९७२ ) पढना ओर 'झतीत ' को 'राज्यसंयत्‌ ' का विशेषण 
मान कर 'गतराज्यचथर्थ' थे करमा ही उचित है. तय ये लेख लक्ष्मणस्तेन के राजत्वकाल के दी माने ज्ञा सकते हैं. 

९ ज.प सा. बगा; जि. ४७, भाग है, पृ. ९-२. २. लोटिसिज़ ऑफ संस्कृत मेंशुस्किपरस, जि. ६, पृ. १३. 

९. हु; के. पा; पृ. १०६. ० हूं. एँ; जि. ९४, पृ. १६०, १६१. 


रद प्रायीमालिपिमाला 


बजाया. यह बहुल दिन तक चलता रहा और अब सिफू मिथिला में कहीं कहीं लिखा जाता है.' 

है. स. १७७५८ में डॉ. राजेंद्रताल मित्र ने लिखा कि 'तिरहुत के पंडित इसका प्रारंभ माघ 
शुक्ला १ से सानते हैं. इसका प्रारंम हें. स. ११०५ के जनवरी (वि. से. ११६२-श. सं. १०२७ ) से 
होना चाहिये'' 

इन पिछले तीनों अवतरणों के अनुसार शक संबत्‌ और लच्रमणसेन संबत्‌ के बीच का अंतर 
१०२८ या उसके करीब आता है. लिधिला देश के पंचांगों में विक्रम, शक्क और लक्ष्मणलेन संयत्‌ 
तीनों लिखे जाते हैं परंतु उनमें शक्ष संचलू और लक्ष्मणलन संवत्‌ के बीच का अतर एकसा नहीं 
मिलता किंतु लक््मशसेन संबत्‌ १ शक संबत्‌ १०२९-२७, १०२७-२८, १०२६-३० और १०३०-३१ 
के मुतायिक आता है. 

हॉ. कीलहोंने ने एक शिलालेख और पांच हस्तलिखित पुस्तकों में लक््मणसेन संवत्‌ के साथ 
दिये हुए मास, पक्ष, तिथि और वार को गणित से जांच कर देग्वा तो मालूम हुश्रा कि गन शक 
संबत्‌ १०२८ सागेशिर सुदि १ (३. स. ११०६ तारीख्ब २६ अक्टोबर ) को इस संवत्‌ का पहिला दिन 
अथोत्‌ प्रारंभ सान कर गणित किया जाबे तो उन ६ में सर ५ तिथियों के वार ठीक मिलते हैं? परंतु 
गल शक संबत्‌ १०४१ अमांत कातिक शुक्ता १ (३. स. १११६ तारीख ७ अक्टोबर ) को इस संचत्‌ का 
पहिला दिन मान कर गणित किया जावे तो छुओ तिथियों के बार मिल जाते हैं". ऐसी दशा में 
अवबुल्फ़ज़ल का कथन ही ठीक है. इस हिसाब से लक्ष्मणसेन सेचत्‌ में १०४०-४१ जोड़ने से गत 
शक संबत्‌, ११७५-७६ जोड़ने से गत चैत्रादि विक्रम संवत्‌ू और १११८-१६ जोड़ने से इसवी सन्‌ होगा. 


यह संबत्‌ पहिले बंगाल, बिहार ओर मिथिला में प्रचलित था और अब मिथिला में इसका 
कुछ कुछ प्रचार है, जहां हसका प्रारंभ साघ शुक्ला ? से साना जाता है. 


कि भा 


१६-पुड़वैष्पु संचत्‌ 


है. स. १३४१ में कोचीन के उस्तर में एक टापू ( १३ मील लंबा और १ मील चौड़ा ) सुद्र में 
से निकल आया, जिसे “बीपीन' कहते हैं, उसकी यादगार में वहां पर एक नया संवत्‌ चला जिस- 
को पुडुबैप्पु ( पुडुरनरे; बेपत्आबवादी; मलयाव्यम्‌ भाषा में ) कहते हैं '. कोचीन राज्य और डच ईस्ट 
इंडिआ कंपनी के बीच जो संधि हुई वह तांबे के ५ पत्नों पर खुदी हुई मिली है जिसमें पुड़वेष्पु संबत्‌ 
३२९; १४ सीनम्‌ ( सीन संक्रांति का १४ वां दिनरह. स. १६६३ तारीसख्म २२ सा ) लिखा है. 
यह संवत्‌ कोचीन राज्य में कुछ कुछ चलता रहा परंतु अब उसका प्रचार पाया नहीं जाता. 


२०--राज्याशिष्ेक संचस्‌- 


राज्याभिषिक संबत्‌, जिसको दक्षिणी लोग “राज्याभिषक शक या 'राजशक कहनले हें 
मराठा राज्य के संस्थापक प्रसिद्ध शिवाजी के राज्याभिषेक के. दिन अधथोत्‌ गत शक संवत्‌ १५६६ 
(गल चैन्नादि वि. से. १७३१ ) आनंद संबत्सर ज्येछ शुक्ला १६ ( तारीख ' जून ई. स. १६७४ ) से 
की व मम 32 
९७ ज. ए; सो. बंगा; जि. ४७, भाग !, पृ. देध्ट. ४ कोई दल ७४ 
58 सु जि ६३ पे # “ ईं. है; जि. १६, पृ. ६. ४ ट्रा. आ. सी; जि १, पृ. २८-२६. 
६, टा. झा. सी; जि. ३, पृ. २६. 


भारतीय संबस. श्च्ज्ड 


बला था, इसका वे ज्येष्ठ शुक्ला १३ से प्रलदला था और वतेमान ही लिखा जाता था, इसका 
प्रयार मराठों के राज्य में रहा परंतु अब यह लिग्वा नहीं जाता. 


२२ -वाहेस्पत्य संबत्सर ( १२ घर का ). 


यह बाहेसस्‍्पत्य संवत्सर १२ वर्ष का चक्र हे और इसका संबंध बृहस्वाति की गति से है. 
इसके वर्षों के नाम कार्तिकादि १२ महीनों के अनुसार हें परंतु ऋूमी कभी महीनों के नाम के पहिले 
“महा लगाया जाता है जैसे कि 'महाचेत', ' सहावैशाख आदि. 

खूये समीप आने से बृहस्पति अस्त हो कर जब स॒थे उससे झागे निकल जाता है तथ 
(२५ से ३१ दिन के बाद ) जिस नक्षत्र पर फिर वह (वुहस्पति ) उदय होता है उस नज्षत्र के अनुसार 
संचत्सर (यथ ) का नाम नीचे लिग्वे क्रम से रक््खा जाता है-- 

कृक्तिका या रोहिणी पर उदय हो लो सहाकातिक (कार्तिक): सगशिर या आंद्री पर 
सहामागशीष ( सागशीषे ); पुनवसु या पृष्य पर महापौष; अश्लेषा था सवा पर साहमाघ:; 
पूबोफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी या हस्त पर महाफाल्गुन; थित्रा या स्वाति पर महाचैत्र; विशाखा या 
अनुराधा पर महावेशास्व; ज्येष्ठा या सूल पर महाज्येष्ठ; पूबोबाटठा या उसराबादा! पर महाआपषाढ ; 
श्रवण या धनिष्ठा पर महाश्रावण ; शतलिषा, पूवानाद्रपदा या उत्तरासाद्रपदा पर सहासाद्रपद और 
रेवती, अश्विनी या भरणी पर उदय हो तो महाआरश्वयुज ( आश्विन ) संवत्सर कद लाता है! इस चक्र 
में १३ वर्षो म॑ एक संवत्सर जय हो जाता है. प्राचीन शिलालेल और दानपत्रों में याहेस्‍्पत्थ 
संवत्सर दिये हुए मिलते हैं,' जो सब है. स. की ७ वीं शताब्दी के पूथव के हैं. उसके पीडे हस 
का प्रचार सामान्य व्यवहार से उठ गया और केव्रल पंचांगों में वष का नाम बसलाने में ही रह 
गया जो अब तक चला जाता है. 


२२--याहे स्पत्य सबत्सर ( ६० वैष का ). 


यह याहेस्पत्य संवत्सर ६० वर्ष का चक्र है. हसमें ब्यों की संख्या नहीं किंतु १ से६० तक 
के नियत नाम ही लिखे जाते हैं. मध्यप्त मान से बृहस्पति के एक राशि पर रहने के समय को 
“बाहेस्पत्प संबत्घर' ( वर्ष ) कहते हें' जो ३६९१ दिन, २ घड़ी और ५ पल का होता है, और सौर 





१ न्चत्रेण सहोदयमुपगब्छति येन देवपतिमन्त्री | तत्सेज्ञ वक्तत्ये वेष मासंक्रेमणत्र ॥ वर्षाश कारतिकादीन्यश्षेयाद्वद्यानुपोगीनि । 
ऋमशस्त्रिमं तु पञ्चममुपान्त्यमन्त्यं च यदषय्‌ ॥ ( चाराही संहिता; अध्याय ८, श्लोक १-२ ). 

९ १९ सोर थर्षो में ११ बार गुरू भस्त होकर फिर उदय होता है इसलिये १२ बे में एक यादेस्पत्य संवस्तर क्षय हो 
जाता है. जले कि पं. भ्रीघर शिवल/ख के वि. सं. ९६५४ के पंचांग में 'वर्षनाम पौध ' लिखा है परंतु १६६६ के पंजांग में 
'घषेनाम फाल्गुन' लिश्षा है जिससे माध ( महामाघ ) संवत्खर क्षय है। गया. 

र भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए शिलालेख में 'महायेत्र ' संबत्सर (रि. ग।. स्थु श्र; ई. स. १६१६- 
२७, पृ. २ ), परिनाजक महाराज हस्निन के गुप्त सचत्‌ १८६२ ( इई. ख. उ८२-८३ ) के दानपत्र में 'मद्ााश्ययुअ ' संबत्सर 
( त्रिपष्टयुत्तरेब्दशते गुपतनृपराज्यभुक्तो महाश्वयुनसंबत्य(व्म)र चे्रमासरुकृप कद्धितीयापाघु--क्ली; ग॒ु- ई; पृ. १०२ ) और करंबबशों 
शज( झगेशवर्मन्‌ के शज्यवर्थ तीसरे के दानपत्र मे ' पांष' संबत्ख---ओमृगेशवरम्म आत्मनः राज्यत्य तृताये वर्ष पैणि संइत्सरे कार्से- 
कमासबहलपक्त दशम्यां तियो ( ई. पे; जि. ७, पृ. ३५ ) आदि. 

«» पे. आीघर शिवलाल के वि. से. १६७४ के पंचांग में 'यबेताम ग्राश्वित और १६७४ के पंवांग में ' बधेनाम कार्तिक 
लिखा है. ये बर्धनाम १९ बयरसवाले बाहेस्पत्य संवत्छर के ही हैं. 

3. बृहस्पतेर्मध्यमराशिमोगात्संवत्सरं सांहितिका वर्दान्त ( भात्करायाये का 'सिद्धांतशिरोमणि १। ३० ). 


श्ध्द प्राथीनलिपिमाला. 


बे १६५ दिन, १५ घड़ी, ३१ पल और ३० विपल का होता है, अतएव बाहेसस्‍्पतय संबत्सर सौर 
बचे से ४ दिन, १३ घड़ी और २६ पल के करीष छोटा होता है जिससे प्रति ८४ वर्ष में एक संवत्सर 
रथ हो जाता है. इस चक के ६० वर्षो के नाम ये हैं-- 

१ प्रभय, २ विभव, ३ शुक्त, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ५ अंगिरा, ७ श्रीमुख, ८ भाव, € युवा, 
१० घधाता, ११ शश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी, १४ विक्रश्न, १५ बृष, १८६ चित्रभानु, १७ झुभानु, 
श्य लारण, १६ पाथिष, २० व्यय, २१ स्ेजित, २२ सर्वेधारी, २३ विरोधी, २४ बविक्रूति, २४ ग्वर, 
२६ नंदन, २७ बिजय, रे८ जय, २६ मन्मथ, ६० दुसुख, ३१ हेसलंब, ३२ विलेबी, ३३ छजिकारी, 
३४ शाघेरी, ३५ ज्षव, ३६ शुभक्ृत , ३9 शोमन, रे८ क्रोधी, ३६ पिश्वावसु, ४० परामय, ४१ प्लवंग, 
४२ कीलक, ४३ सौम्य, ४८ साधारण, ४५ विरोधकृत, ४९ परिघावी, ४७ प्रमादी, ४८ आनंद, 
४६ राक्षस, ५० अनल, ५१ पिंगल, ५२ कालयुक्त, २३ सिद्धार्थी, ५४ रोड, ५५ दुर्मेति, ५६ दुंदुभि, 
५४७ उुधिरोद्वारी, ५८ रक्काज्ष, ५६ क्रोघन और ६० क्षय. 

वराहमिहिर ने कलियुग का पहिला वर्ष विजय संवत्सर माना है परंतु 'ज्योतिषतत्य' के 
कलतो ने प्रभव माना है. उत्तरी हिंदुस्तान में इस संवत्सर का प्रारंभ बृहस्पति के राशि बदलने 
से माना जाता है परंतु व्यवहार में चेश्र शुक्ला १ से ही उसका प्रारंभ गिना जाता है. उत्तरी 
विक्रम संचल १६७४ के पंचांग में 'प्रमोद' संवत्सर लिखा है जो य्ष भर माना जायगा, परंतु 
उसी पंचाग में यह भी लिखा है कि मेषाके के समय ( चैत्र शुक्ता ३ को ) उसके १० मास. १६ दिन, 
४२ घड़ी और १५ पल व्यतीत हो चुके थे और ? मास, १३ दिन, १७ घड़ी और ४५ पल बाकी रहे हैं '. 

यराहमिहिर के मत से उत्तरी बाहेस्पत्य संवत्सर का नाम मालूम करने का नियम यह है-- 

इष्ट गलत शक संबत्‌ को ११ से गुणों, गुणनफल को चौगुना कर उसमें ८५८६ जोड़ दो, 
फिर योग में ३७५० का भाग देने से जो फल आधे उसको इष्ट शक्ष संबत्‌ में जोड़ दो, फिर योग 
में ६० का भाग देने से जो शेष रहे वह प्रभवादि क्रम से गत संवत्खर की संख्या होगी. 

दक्षिण में बाहेस्पत्य संबत्सर लिखा जाता है परंतु वहां इसका बृहस्पति की गति से कोई 
संबंध नहीं है. वहांवाले इस बाहेस्पत्य संवत्सर का सोर वर्ष के बराबर मानते हें जिससे उनके 
यहां कभी संवत्सर क्षय नहीं माना जाता. कलियुग का पहिला वर्ष प्रसाथी संवत्सर मान कर प्रति- 
वर्ष चेन्नशुक्का ? से क्रमशः नवीन संवत्सर लिखा जाता है 

दक्षिणी बाहेसस्‍्पत्य संबत्भर का नाम सालूम करने का निधम नीचे अलुत्तार है-- 

इच्ट गल शक संबत्‌ में १२ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेष रहे वह प्रभवादि वरले- 
समान संवत्सर होगा; अथवा गत इच् ऋखियुग संबत्‌ में १२ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो 
शेष रहे वह प्रभवादि गल संबत्सर होगा. 








९ अ्रथ चेत्रादो नर्मदोत्तरभागे बाहंस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्ख्यब्दानां मध्ये अह्मर्विशतिकायां चतुर्थ: प्रमोदनामा संबरत्धर: प्रबर्तते तस्प 
मेषार्क प्रवेश|समये गतमासादि: १० । १६ । ४२ | १५ भेग्यमासादेः १ | १३ । १७ | ४५ ( भूंथालाल ज्योतिषरत्स का बनाया 
हुआ राजपूताना पंचांग थि. से. १६७५ का ). 

९ ग़तानि वर्षोणि शकेन्द्रकालाद्धतानि र्रेगंगायेश्रतार्भ: । नवाष्टपंचाष्टयुतानि कृत्वा विभानपेच्हून्यशरागरामः । फलेन युक्त शकभूप- 
कालं संशोध्य पष्ठ्या........ शेषा: क्रमश: समा: स्पु; ( बाराही संहिता, अध्याय ८, श्लोक २०-२९ ). 

जदाहरण- विक्रम संघत्‌ १६७५ में बाहस्‍स्पत्य संघत्सर कौनसा होगा? 

गत वि. सं. १६७४ल्‍गल शक संबत्‌ (१६७४-२३४०) १८४०, १८४०१०११०२०५४०, ९०२४०)८४-४४०६६०, ८०८६०+प८/८६० 
८६५७८, ८६५४६ -८ ३७४०-९६ ९६६०५ १८४०+२३०१८६३। - ०३१, शेष ३, जो गत संचत्सर है. इसलिसे बरलेमान संबरसर 
०४ अ्थोत्‌ प्रमोद. 

₹- प्रमायी प्रथमं वर्ष कल्पादों अक्षणा स्मृत । तदादि बष्टिडष्छाके शेषष चांद्रोध्र वत्सरः ॥ व्यावहारिक्संडो5्यं काल: स्मृत्पादिकर्मसु । 
योज्यः सब्र तत्रापि बैवों था नर्मदोत्तेर ( पैतामहासिद्धांत ). 


भारतीय संबत . श्द६ 


उच्परी हिंदुस्तान के शिकालेखादि में बाहेस्‍्पत्थ संवत्सर लिखे जाने के उदाहरण बहुत ही 
कम मिलते हैं परंतु दक्षिण में हसका प्रधार अधिकता के साथ मिलता है. लेखादि में इसका 
सबसे पहिला उदाहरण दक्तिण के चालुक्य ( सोलेकी ) राजा मंगलेश ( है. स. ४६१-६१० ) के समय 
के यादामी ( महाकूट ) के स्तंभ पर के लेख में मिलता है जिसमें 'सिद्धाथे ' सबस्सर लिस्वा है. 


२३--अ्रहपरियघृक्षि संघत्सर 


ग्रहपरिषृशि संयत्सर £० वर्ष का चक्र हे जिसके ६० घथे पूरे होने पर फिर बे १ से लिस्यना 
शुरू करते हैं. इसका प्रचार यहुधा मद्रास हृषटाते के मदुरा जिले में है. इसका प्रारंभ बलेसान कलियुग 
संबत्‌ ३०७६ ( है. स. पृथे २४ ) से होना बतलाते हैं. बलेमान कलियुग संबत में ७२ जोड़ कर &० 
का भाश देने से जो बचे वह उक्त चक्र का वलेमान वे होता है; अथवा बलेसान शक संबत्‌ में ११ 
जोड़ कर ६० का 'भाग देने से जो बचे वह बलेमान संबन्सर होता है. इससे सर्साध संचत्‌ की नांई 
वर्षो की संख्या ही लिखी जाती है. 





२४- सौर ध्षे. 


ख्थ के मेष से मीन लक १२ राशियों के भोग के समय को सौर वे कहते हैं. सौर बे बहुघा 
३६५ दिन, १५ घड़ी, ६९ पल और ३० बिपल का झाना जाता है' ( इसमें कुछ कुछ सत भेद भी 
है). सौर यथे के १२ हिस्से किये जाते हैं जिनको सौर मास कट्टले हैं. स्थे के एक राशि से 
दूसरी में प्रधेश को संकांति ( मेष से मीन तक )कहले हें. हिंदुओं के पंचांगों में मास, पत्ष और सिथि 
आदि की गणना तो चांद्र है परंतु संक्रांतियों का हिसाब सौर है. बंगाल, पंजाथ आदि उक्तर के 
पहाड़ी प्रदेशों लथा दक्तिण के उन हिस्सों में, जहां कोललम्‌ संवत्‌ का प्रचार है, बहुधा सौर बे ही 
व्यवहार में आता है. कहीं महीनों के नाम संक्रांतियों के नाम ही हैं और कहीं चेश्रादि नामों का 
प्रधार है. जहां चैत्रादि का ध्ययहार है वहां मेष को बैशारव, वृष को ज्येष्ठ आदि कहते हैं. सौर मान 
के मासों में ! स २६, ३०, ३१ या ३२ लक दिनों का ढी व्यवहार होता है, तिधियों का नहीं. षंगालबाले 
संक्रांति के दूसरे दिन से पहिला दिन गिनले हैं और पंजाथ आदि उक्लरी प्रदेशों में यदि संक्रांति का 
प्रथेश दिन में हो लो उसी दिन को और राज्ि में हो लो दूसरे दिन को पहिला दिन ( जैसे 
सेचाकेशुक्तदिन १, मेषणते १, सेषप्रविष्टे १ ) मानते हैं. 





२५- यांद्र धर्बे. 


दो चांह पस् का एक चांद्र सास होता है; उत्तरी हिंदुस्तान में कृष्णा £ से शुक्ता २५ तक 
( पूर्ठिभांत ) और नसेदा से दक्षिण में शुक्ता ?! से अमावास्था तक ( अमांत' ) एक चांद्र मास साना 


डदाहरण- शक संयत्‌ २८४० में बाहस्पत्य संघत्सर कानसा होगा? 

१८४०+१२०१८४९, [ू+-7३०, श्य ४२; इसलिये बतंमान संबत्सर ४२ यां कालयुक्क. गत शक संबत्‌ १८४०-शत 
कलियुग सेबत्‌ ( १८४०+३१७६८- ) ५०२६, ॥०२६+१२--४०३२, न चतउश शेष ५४२ गत संवरसर . इस लिये वतेमान 5 श्र 
थां फाजपुक्त सेवत्सर. 

!: उत्तरोत्तरप्रबद्धमानराज्य''"“"*““बर्चे प्रवर्त्तमाने सिद्धार्ें बेशाखपोणयशीमास्याप्र ( ई- एँ; जि. १६, पृ. १८ के पास का प्लेट ). 

९. मूल सूर्यालिदांत के अजुसार ( पंचसिद्धांसिका ). 

*. भूल गणना अप्मांत हो ऐसा प्रतीत होता है. उत्तरी भारतवालो के वध का एवं अधिमाख का प्रारंभ शुक्का ९ से 
दोना तथा अमायास्या के लिये ३० का अंक लिखना यही वतलाता है कि पदिले मास भी वध की तरह शुक्ला ९ से प्रारंभ 
हो कर अमावस्था को समाप्त होता होगा. 


१६० भराखोनलिंपिमाला. 


जाता है. ऐसे १२ चांद सास को एक यांद्र वे कहलाता है. चांद्र बे ३५४ दिन, २२ घड़ी, ! पक 
और २४ विपल के करीब होता है. हिंदुओं के पंचांगों में मास, पत्र, तिथि भादि चांद्र सान से ही 
हैं. चांद्र वे सौर व से १० दिन, ५१ घड़ी, ३० पल और ५ विपल छोटा होता है. सौर मान 
और चांद्र मान सें करीब ३२ महीनों में १ महीने का अंतर पड़ जाता है. हिंदुओं के यहां 
शुद्ध चांद्र बबे नहीं किंतु चांद्रछोर है और चांद्र मासों तथा ऋतुओं का संवेघ बना रखने तथा 
बांद्र को सौर मान से मिलाने के लिपे ही जिस चांद्र मास में कोई संक्रांति न हो उसको अधिक ( सल ) 
मोंस और जिस चांद्र मास में दो संक्रांति हों उसको कप मास मानने की रीति निकाली है. हिंदूमात्र के 
आद,खत झादि घमे काये तिथियों के हिसान से ही होते हैं हस लिये बंगाल आदि में जहां जहां सोर 
बर्ष का प्रचार है बहां मी धमेकायों के लिये चांद्र मान की तिथियों आदि का व्यवहार करना ही पड़ता है. 
इसीसे वहां के पंचांगों में सौर दिनों के साथ चांद्र मास, पक्ष, तिधियां आदि भी लिखी रहती हें. 





२६-- हिज़री सन्‌, 


हिजरी सन्‌ का प्रारंभ सुस्लल्मान धमे के प्रबतेक पैरांबर सुहम्मद साहब के सके से भाग कर 
मदीने को कच करने के दिन से माना जाता है. अरबी में 'हिजर' घातु का अथ “अलग होना', 
'छोड़ना' आदि है इसी लिये इस सन्‌ को हिजरी सन्‌ कहते हैं. परारंस से ही इस सन्‌ का प्रचार 
नहीं रुआ किंतु सुसल्मान होनेवालों में पहिले पैगंबर-के कार्मो के नामों से वषे वतलाये जाते थे जैसे कि 
पहिले बष को 'यजन अथोत्‌ आज्ञा (मक्के से मदीना जाने की ) का वर्ष, दूसरे को हुक्म का बे 
( जस बचे में सुसल्मान न होनेवालों से लड़ने का हुक्म होना माना जाता है ) आदि. खलीफा 
अमर ( है. स. दे३्४ से ६४४ तक ) के सप्य यमन के हाकिस अवूसूसा अशअरी ने खलीफा को 
अजी भेजी कि दरगाह से ( ख्रीमान्‌ के यहां से ) शाबान्‌ महीने की लिसवी हुई लिखाबर्टे आई हैं परंतु 
उनसे यह सालूम नहीं होता कि कौनसा ( किस वधे का ) शाबान है? इस पर खलीफा ने कोहे 
सन्‌ नियत करने के लिये बिद्वानों की संमाति ली और अंत में यह निश्चय हुआ कि पैग़ंबर के मक्का 
छोड़ने के समय से ( अयोत्‌ तारीख १५ जुलाहे हे. स. ६२२-वि. सं ६७६ श्रावण शुक्ता २ की 
शाम से ) इंस सन्‌ का पारंम माना जावे'. यह निम्रप हि. स. १3 में होना माना जाता है' 

हिजरी सन्‌ का वर्ष शुद्ध चांद्र बषे है. इसके प्रत्येक मास का प्रारंम चंद्रदशन ( हिंदुओं के प्रत्येक 
मास की शुक्रा २) से होता है ओर दूसरे चंद्रदशन तक सास साना जाता है. प्रत्येक तारीख साथंकाल 
से प्रारंभ हो कर दूसरे दिन के सायकाल तक मानी जाती है. इसके १२ महीनों के नाम ये हैं-- - 

१ घुहरेमू, २ सफ़र, ३ रच्रीउल्‌ अव्वल, ४ रबवीउल आखिर या रबी उस सानी, ५ जमादिउल्‌ 
अव्यल, पे जमादिउलू आखिर या जमादि उससानी, ७ रजब, ८ शाबान, & रम्ज्ञान, (० शब्बाल, ११ 
जिल्‍्काद ओर १२ ज़िलहिज्ज. चांद्र मास २६ दिन, ३१ घड़ी, ५० पल और 3 विपल के करीब होने 
से चांद्र वषे सोर वर्ष से १० दिन, ५३ घड़ी, ३० पल और ६ विपल के करीय कम होता है. तारीस्थ १५ 
शुआई है. स, १६२२ (वि. सं. १६७६ शआवण कृष्णा ६) की शाम को हस सन्‌ को प्रारंभ हुए 
१३०० सौर बचे होंगे. उस समय हिजरी सन १३४० तारीख २० जिल्काद का प्रारंभ होगा अल एच 
१३०० सौर वर्षों में ३६ चांद्र वषे, १० महीने और १६ दिन यढ़ गये. इस हिसाब से १०० संपर 
बचे में ३ चांद्र चभे २४ दिन और ६ घड़ी बढ़ जाती हैं. ऐसी दशा में हेसबी सन्‌ ( या विक्रम 
संवत्‌ ) और हिजरी सन्‌ का कोई निश्चित अंतर नहीं रहता. उसका निश्चय गणित से ही होता हे 





९ सूर्यसिद्धांत के अनुसार. नवलकिशोर प्रेस ( लखनड) की छपी हुई 'आईन अकबरी ' दफ़्तर ९, पृ. ३३७. 
९. “गयाछुल्लुगात में 'अजायबडलबुलूदान ' के दवाले से दिज़री सन्‌ २७ मे यद् निशीय होना लिखा है ( नवलाकिशोर 
अ्रस का छुपा गयाउसुल्लुगात ', पृ. ३२४ ). 


भआश्तीष खबत . 
हिंदुस्तान में सुसल्मानों का अधिकार होने पर इस सन्‌ का प्रचार इस देश में हुआ और क 
कमी संस्कृत लेखों में मी यह सन्‌ मिल आता है'. हसका सब से पहिला उदाहरण महमूद 
ग़ाज़नबी के महम्दपुर ( लाहोर ) के सिक्कों पर के दूसरी ओर के संस्कृत लेखों में मिलता है' जो 
हिजरी सन्‌ ४१८ और ९१६ (हे. स. १०२७ और १०२८ ) के हैं. 





२७-शाहर सन. 


शाहर सन्‌ को 'खर सन्‌ और “अरबी सन्‌ ली कहते हैं. “शाहर सन्‌ नाम की उत्पत्ति का 
ठीक पतला नहीं लगता परंसु अनुमान है कि अरबी भाषा में महीने को 'शहर' कहते हैं और उस 
का बहुबचन रशहूर' होता है जिसपर से 'शाहर शब्द की उत्पति हुइे हो. यह सन्‌ हिजरी सन्‌ 
का अकारांतर मात्र है. हिमरी सन्‌ के चांद्र मास इसनें खोर माने गये हें जिससे हस सन्‌ का थे 
सौर बचे के बराबर होता है और इसमें मोौसिम और महीनों का संजज बना रहता है. हस सन्‌ से 
४६६-६०० मिलाने से है. स, और ६५६-५०७ मिलाने से वि. से. बनता है इससे पाया जाता है कि 
तारीख १ सुहरेम हिजरी सब ७४५ ( है. स. १३४४ तारीज १५ भट्टेलवि. से. १४०१ ज्येष्ठ शुक्का २) ले, 
जब कि सखूय मगशिर नच्त्र पर आया था, हसका प्रारंभ हुआ है. हसका नया वधे छूथे के सगशिर 
नक्षत्र पर आने के ( झगे रतिः ) दिन से बेठता है ।जिससे इसके वधे को “स्र॒ग साल! भी करते हैं. 
हसके सहीनों के नाम हिजरी सन्‌ के महीनों के अनुसार ही हैं. यह सन्‌ किसने चलाय। इसका 
टीक ठीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि देहली के सुल्तान मुहम्मद लुग़लक (है. स. १३२५-१३५१) 
ने, जिसने अपनी राजधानी देहली से उठा कर देवशिरि ( दौलसाब्ाद ) में स्पिर करने का उद्योग 
किया था, दोनों फलों (रबी और खरीफ़) का हासिल नियत महीनों में लिये जाने के लिये इसे दातजिण 
में चलाया हो जैसे कि पीछे ले अक्चर बादशाह ने अपने राज्य में फसली सन्‌ चलाया. इस सन्‌ के बे 
अंकों में नहीं कितु अंक खूजक अरयी शब्दों” में ही लिखे जाते हैं. मरहरठों के राज्य में इस सन्‌ का 
प्रचार रहा परंतु अब लो इसका नासमात्र रह गया है और मराठी पंचांगों में ही हसका उल्लेख मिलता है *. 





!- दैश्जो, ऊपर पृ. १५७५५ और उसीका टिप्पण ४. 

२. पेंदधश्र्ड धॉमल राखित ऋतनिकरल आफ दी पठान क्रिग्ज आफ देहली ', पृ. ४८. 

१० ग्रेट डफ रखित 'हिस्टरी ऑफ दी महरद्दयाज़ जि. १, पृ. ४०, टिप्पण: %#; हई. स. १८८४ का संस्करण. 

० इस्स सन्‌ के द्च लिखने में जाये लिल्ल अनुसार अंकों के स्थान में उनके सूचक अरबी शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है. मराटी में अरबी शब्दों के रूप कुछ कुछ थिगड़ गये हैं जो (_)चिक्र के धोतर जे. टी. मोलेसवर्थ के मराठी- 
अंग्रेज़ी कोश के अनुसार दिये गये हैं. (5अदद ( अहदे. इहदे ) २० अल! ( इसभे ): ३० सलालदह ( सल्ोस ); ४-अरवा; 
ध>खरखा ( खम्मस कै ८-सिक्ता ( सिन ?<खिक्त ): ७- सवा ( सब्या ); प्नसमानिश्रा ( सम्मान ); रत लगा ( तिह्सा ): 
१०:झशर; १९:-अहद अशर; ९९-अस्ना ( इसले ) अशर: १३ेन्सलासह ( सल्लास ) अशर; १४ प्ररब। झशर: २०-श्रश टीन: 
३० - सल्ासीन ( सल्लासीन ): ४०-शअरवईन : ४०>जमसीन; ६०-सित्तीन (सितेस ); ७०जसबीन्‌ ( सब्बेन ); ८०-समतानोन्‌ 
(सम्मानीन ); ६०८तिसईन ( तिश्सैन ); १००जमाया ( मया ); २००-म्रश्नतीन ( मयातैन ): ३००८सलास माया ( सक्लाख मया ); 
४०० ्वाप्था माया; १०००८5अलफ ( अलफ ); ९००००5/अशाग अलक इन अंक पूवक शब्दों के लिखने में पदिले शब्द से 
इकाई, दूसरे से दहाई. तीसरे से सैंकड़ा और चोथे से हज़ार बतलाये जाते हैँ जैसे कि १३१३ के लिये 'सलासो अभो 
सतखाल माया व अलफ '. 

५- ज्योतिषपरियद्‌ के नियमानुसार रामचेद्र पांडुरंग शास्त्री मोत्रे बसईकर के तय्यार किये दुए शक संबत्‌ ९८४० 
( चैज्ादि थि. से. १६७५ ) के मराठी पंचांग में वैशाज कृष्णा २३ ( अ्रमांतत्पूर्णिमांत ज्येष्टठ रूष्णा १३ ) शुक्रवार को 'सगाक! 
लिखा है और साथ में फसली सम १३२८ अर्जी सन ९३९६ सरखन 'तिसा अशर सल्भासे मया त्र ग्ज्धफ' लिखा है 
६ तिसा 5 ६; झअशर ८ १०; खज्ञासे अया ८ ३००; थ्‌ ८ और; अज्ञफ 5 १०००. ये सब अ्रक मिलाने से ९३१६ दोते दें ) 


१४२ प्रासीनलिपिमाला. 
२८--फरसली सन्‌ 


हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज्य होने पर हिजरी सन्‌ उनका राजकीय सन्‌ हुआ परंतु उसका 
बष हद्ध चांद होने के कारण सौर वर्ष से वह करीब ११ दिन छोटा होता है इससे सहीनों एवं फसलों का 
परस्पर कुछ भी संबंध नहीं रहता. दोनों फरलों ( रथी और खरीफ़ ) का हासिल नियत महीनों में लेने 
में खुमीता देख कर बादशाह अवबर मे हिजरी सन्‌ ६७१ (३. स. १५६३-थि. सं. १६२० ) से यह 
सन जारी किया. इसीसे इसको फसली सन कहते हैं. सन्‌ तो हिजरी (६७१ ) ही रकक्‍्खा गया परंतु 
महीने सोर (था चांद्रसौर ) माने गये जिससे इसका य्थ सौर ( या चांड्रसौर ) वर्ष के बरायर 
हो गया. झल एव फसली सन भी शाहर सन्‌ की नांह हिजरी सन्‌ का श्रकारांतर मात्र है, पहिले 
इस सन का प्रचार पंजाब और संयुक्त प्रदेश में हुआ और पीछे से जैष बंगाल आदि देश अक्यर के राज्य में 
पभिले तलब से वहां भी इसका प्रचार हुआ. दक्षिण में हसका प्रचार शाहजहां बादशाह के समय 
में हुआ. अध तक यह सन कुछ कुछ प्रचलित है परंतु भिन्न भिन्न हिस्सों में हसकी गणना में अंतर है. 

पंजाब, संयुक्त प्रदेश तथा बंगाल में इसका प्रारंभ आश्यिन कृष्णा १ ( पूर्तिमांत ) से साना 
जाला है /जिससे इसमें ५६२-६३ मिलाने स है. स. और ६९४६-५० मिलाने स विक्रम सबत्‌ बनता है. 

दाक्षिण में इसका प्रचार यादशाह शारजहां के समय हिजरी सन्‌ १०४६ ( इ. स. १६३६-थि. 
सं. १६६३ ) से हुआ और वहां _सका आरंभ उसी सन से गिना गया जिससे उत्तरी और दक्तिणी 
फसली सनों के बीच, करीब सवा दो व्च का अंतर पड़ गया. बंबई हहाते में हसका प्रारंभ 
शाहर सन की नांई सथ के सगशिर नक्तत्र पर आने के दिन से ( तारीग्व ५, ७ या ७ जून से ) 
माना जाता है और महीनों के नाम मुहरस आदि ही हैं. भद्वास हहाले में हस सन का प्रारंभ 
पहिले सो आशि (कफ ) संक्रांति से ही होता रहा परंतु है. स. १८०० के आसपास से तारीख १३ 
जुलाई से माना जाने केशा और ह. स. १८५४ से तारीख १ जुलाई से प्रारंभ स्थिर किया गया है. 
दक्षिण के फसली समन में ५६०-६१ जोड़ने स है. स. और ६४७-४८ जोड़ने से थि. से. यनला है. 





२६--बिलायती सन्‌. 


विजायती सन्‌ एक प्रकार से बंगाल के फसली सन्‌ का ही दूसरा नाम है. इसका प्रचार 
लड़ीस तथो बंगाल के कुछ हिस्सों में है. हसके मास और वर्ष सौर हैं और महीनों के नाम 
चैश्ादि नामों से हें. इसका प्रारंभ सौर आश्विन अधात कन्या संक्राँति से होता है और जिस 
दिन संकांति का प्रवेश होता है उसीको सास का पहिला दिन मानते हैं. इस सन्‌ में ५६२९-६३ 
लोड़ने से है. स. और ६९४६-५० जोड़ने से थि. सं. बनता है. 





३०-अमली सन. 
असली सन्‌ विलायती सन्‌ के समान ही है. इसमें और विलायती सन्‌ में अतर केवल इलना 
ही है कि इरूके नये बच का प्रारंभ भाद्रपद छक्का २२ से और उसका कन्या सेक्रांति से होला है. 
इस संबत का पच्व के बीच में ही धारंभ होने का कारण ऐसा बतलाया जाता है कि उक्त तिथि फो 
उड़ीसे के राजा इंड्रयुम्न का जन्म हुआ था. इस सन्‌ का प्रचार लड़ीसे के ब्योपारियों में लथा वहां 
की कथहारियों में हे. 


३१- बंगाली सन्‌, 


बंगाली सन को बंगान्द भी कहते हैं. यह मी एक प्रकार से यंगाऊरू के फसली सन्‌ का 
पकारांतर मात्र हे. बंगाली सन्‌ ओर फसली सन्‌ में अंतर इतनां ही हे कि इसका पारंभ स्याग्विन 


भारतीय संजत्‌ १६३ 


कूषणा १ से नहीं किंतु उससे सात महीने बाद सेच संकांति (सौर वेशार ) से होता है और महीने से। हैं 
जिससे उनमें पद्ध ओर लिथि की गणना नहीं है. जिस दिन सकांलि का प्रवेश होता है उसके दूसरे दिन 
को पहिला दिन मानते हैं. इस सन्‌ में ५६६३-६४ जोड़ने से ३. स, और ६५४०-१ जोड़ने से वि. सं. जनता है. 


३२--मसणि सम. 

सगि सन्‌ वहुधा बंगाणी सन्‌ के समान ही है. अंतर केवल इतना ही है कि हसका प्रारंभ 
बंगाली सन्‌ से ४५ यभ्भ पीछे माना जाता है. इस लिये इसमें ९५३८-३६ जोड़ने से है. स. ओर ६६४५- 
€६ जोड़ने से वि. स. बमता है. इसका प्रचार बंगाल के चिटागांग जिले में है. अनुमान होता है 
कि यहांबालों ले बंगाल सं फंसली सन्‌ का प्रयार होने से ४५ बे पीछे उसको अपनाया हो. इस 
सन्‌ के 'सगि' कहलखाने का ठीक कारण तो ज्ञात नहीं हुआ परंतु ऐसा माना जाता है कि आरा- 
कान के राजा ने ई. स. की €& वीं शताब्दी में चिटागांग ज़िला विजय किया था और ३. स. १६६६ में 
मुशलों के राज्य में बह मसिल्ाया गया तथ तक बहां पर अराकानियों अथोत्‌ मगों का अधिकार किसी 
प्रकार बना रहा था. संमथ है कि सगगों के नाभ से यद सगि सन कदलाया हो '. 


३३--इलादी खन्‌ . 

बादशाह अफ्चर के घमसंबंधी बिचार पलटने पर उसने “दीन-इ-इलाही' नाभ्न का नया घमे 
चलाने का उद्योग किया जिसके पीछे उसने 'इलाही सन्‌ चलाया. अवदुल्‌ कादिर बदायूनी, जो 
अकबर के दरवार के विद्वानों में से एक था, अपनी “मुतखघत्तबाशेख ' में लिखता दे कि बादशाह 
अक्यर ने हिजरी सन्‌ को मिटा कर तारीख-हइ-इलाही नाम का नया सन्‌ चलाया जिसका पहिला ये 
बादशाह की गद्दीनशीनी का यथे था'. वास्तव में यह सन्‌ बादशाद अफ्बर के राज्यवे २६ यें 
अधात हिजरी सन्‌ €६२( ३. स. १५८४ ) से चला परंतु प्रर्थ के बषों का दिसाव लगा कर इसका 
प्रारंभ अक्यर की गही नशीनी के यथे से सान लिय! गया है. अक्वर की गद्दीनशीनी तारीस्ब २ 
रवीउस्सानी हिजरी सन्‌ ६६३ ( ३. ख. १५४८ तारीख १४ फरघरी-बि. सं. १६१२ फाक्शुन कृच्णा ४ ) 
को हुईं थी परंतु उसी दिन से इसका प्रारंभ माना नहीं गया किंतु उससे २५ दिन पीछे तारीस्व २८ रणी- 
उस्सानी हि. स. €६३ ( हे. स. १५५६ तारीख ११ साये-बि. सं. १६१२ चैत्र कृष्णा अमावास्था ) से, 
जिस दिन कि इरानियों के बे का पदिला सद्वीना फरवरदीन लगा, भाना गया है. इस सन के 
वर्ष सौर हैं ओर महीनों' तथा दिनों ( तारीखों ) के नाम इरानी ही हैं. इस में दिनों ( सारीस्थों ) 
की संख्या नहीं कितु १ से ३२ तक के दिनों के नियल नाम ही लिखे जाते थे. 


९ ए ब्रि;जि २९३, प्र ४००; १९ यां स्लस्करण ९. क; ई. ई, पृ. ८४. 

* इलाही सन्‌ के २२ महीनों के नाम ये है-२ फरथरदीन; २ रर्दिबदिश्त; ३ खुदाद; ४ तीर; » अमरदाएू ; ६ शद्रेयर ; 
७ मेहर: ८ आजा (आयान ); ६ आज़र (आदर ); १० ढे, १९ बहमन: ९२ अस्फंदिआारमदू ये नाम इंरानियों के यज्दुजदे सन्‌ के 
ही लिये गये हैं. 

« इंरानियों का ब्ष सोर षर्ष दे. उससे तीख तीस दिन के १२ मददीने दे और (२ थे महीने में « दिन गाथा 
( अहुनघढ़. ओश्तवद्‌. स्पैतोमदू, बहुद्च और बहिश्तोयश्त ) के मिलाकर ३६५ दिन का घ्ष माना जाता है और १९० यर्थ 
में १ अधिक मास महीनों के क्रम से जोड़ा जाता है जिसको ' फबीसा ' कददते दे, परंतु इलाही सन्‌ के महीने कुछ २६ दिन के, 
कुछ ३० के, कुछ ३९ के और एक ३९ दिन का भी माना जाता था और थे ३६५ दिन का होता था पर्च जोथे पथ २ 
दिन और जोड़ दिया जाता था. महानों के दिनो की संख्या किस द्िसाथ से कशाई जाती थी इसका ठीक हाल मालूम 
नहीं हो सका. १ से 2२ तक के दिनों के नाम ये है-- 

६ अहमद ; २ बहमन; ० डर्दिबहिएत: ४ शहरेखर। ४ स्पंदारमद; ६ खुदांद; ७ मुरदाद ( अमरदाद ); ८ देपावर। ६ 
आज़र ( आदर ); १० आधां ( आबान ). ११ खुरशेद। १२ माद्द ( सदयोर ) १४ सीर; १४ गोश; १५४ वेपसेहर; १६ मेहर; 
१७ सरोश; ९८ गश्नह; १६ फरवरदीन; २८ घहराम; २६ र/म. २२ शोधाद; ९३ देपदीन; २४ दीन: २५ झर्द ( अशीक्वंग ); 
९६ आस्ताद; २७ आस्मान: रए ज़मिआदह; २६ मेहरेस्पंद; ३० छनेरां। ३९ रोज़; ४५ शव. इनमें से ३० तक के नाम तो 
इरानियों के दिनो ( तारीख ) के ही हैं और अंतिम दो नये रकक्‍्स्ले गये हैं. 








रस ह अ्रश्णीमलिपिमाला . 


इस सन्‌ में १४५४५५-५४५ मिलाने से ३. स. और १६१२ मिलाने से विक्रम संबत्‌ बनता है. 

यह सम अकक्‍्यर और जहांगीर के समय तक चलता रहा परंतु शाहजहां ने गद्दी बैठने ही (३. स. 
१६ए८) इस सन्‌ को मिटा दिया. यह सन्‌ केवल ७२ के करीब ही प्रचकित रहा ओर अकबर तथा 
जहांगीर के समय की लिस्वायटों, सिक्कों तथा इतिहास के पुस्तकों में लिख्या मिलता है. । 


४६७- ईलसथी सन्‌ 


ईसथी सन्‌ इंसाई घसे के भ्वलेक इसा मसीह ( जीसरर्‌ फ्राइस्ट ) के जन्म के यपे से' बला 
छुआ माना जाता है और इंसा भसीह के नाम से इसको इसवी सन्‌ कहते हें. है. स. की पांचर्थी 
शलाब्दी लक तो इस सम्‌ का धादुभोष भी नहीं हुआ था. हे. स. ५२७ के आसपास रोम नगर ( हटली 
में ) के रहनेचाले ढायोनिसिझ्मस्‌ एक्सियुअस्‌ नामक विदान पादरी ने सज़हवी सन्‌ थलाने के विचार 
से हिसाब कथा कर १६४ वें श्रोतिपिश्रश' के चौथे वे स्थात्‌ रोस नशर की स्थापना? से ७६५ वें बे 
में हेसा मसीह का जन्म होमा स्थिर किया और यहां से लगा कर अपने समय तक के वर्षो की सझया 
नियत कर इंसाइयों में हस समर का प्रयार करने का उद्योग किया. हे. स. की छुटी शताब्दी में 
इटली में, आठवीं में हरलंड में, आठवीं तथा नर्वी शलाब्दी में फ्रान्स, बेलजिश्रमू, जमेनी और 
स्थिदज़रलंड में ओर है. स. १००० के आस पास तक यूरोप के समस्त इंसाई देशों में हसका प्रचार 
हो गया, जदां की काल गणना पहिले मिन्न भिन्न प्रकार से थी. अब तो बहुघा सारे सूमंडल में 
इसका, कहीं कम्त कईी ज्यादा, प्रचार है. सन्‌ के अंकों को छोड़ कर याकी सब बातों में यह रोमन 


क्ोशों का ही वर्ष है. रोमन लोगों का पंचांग पटिले जुकिअरर सीज़्र ने स्थिर और ठीक किया था * 


७ ईसा मसीह का जन्‍म किस यथथे में हुआ यह झमनिश्चित है. इस सन्‌ के उत्पादक डायोमिसिश्रस्‌ पक्सिगुअस्‌ 
ने इंसा का असम रोम गगर की स्थापना से ७६४५ थे बर्थ ( थि. सं. ४७ ) मे दोना मान कर इस संथर््‌ के गत सर्य रिथर किये 
परंतु अथ बहुत से घिदानों का मानना यह है कि ईसा का जर्म ई. स. पूर्थ ८से ७ के घीच हुआ था न कि ई. से. २ में 
( वी न्यू एम्लाइक्रो पीडिझा; पथ. सी. ओ' नील संपादित; पृ. ८७० ). 

९. ग्रीस ( यूनान ) देश में ज़ैअस (नज़ुपिटर्‌ इंद्र ) आदि वेबताओं के मंदिरों के लिये पवित्र माने जानेयाले ओलि- 
पस्त्‌ पर्षत के आगे के मैदान में प्राल्लीन काल से द्वी प्रति यौथे कर्ष शारीरिक वल्ल की परीक्षा के दंगल हुआ करते थे 
जिनको “ओलिपिरक गेम्स” कदते थे. इसपर खे एक दंगल से दूसरे दंगल के बीय के ४ यों की संशा 'ओलिपिझऋद 
हुई. पदहिले उस देश में कालगणना के लिये कोई सन्‌ ( संबत्‌ ) प्रचलित न थाइस लिये ई. स. पूर्ंषे २७४ के आसपास 
'सिसिली नामक द्वीप के रदनेबाले टिमेइअस नामक विदान भे हिलाब लगा कर जिस ओलिपिशद में को रोइबस पेदल दोडु 
मे औत पाया था डसको पद्दिला ओलिपिडर् मान हर औको से कासगशना फी नी डाली. यद पदिला ओलिपिशझइ ई स. 
पूछ्थे ७७६ भें दोमा माना गया. 

९ प्रीको की भांई रोमन लोगों में भी प्रायीन काल में कालगणना के लिये कोई सन प्रसशलित न था दस लिये पीछे 
से रोम मगर की स्थापना के धरे से सम्‌ कायम किया गया, परंतु जिस समय यद सन्‌ स्थिर किया गया उस समय शेम 
सार को बसे कई शत्ताबन्दियां वीत सुक्ती थीं इस लिये वद्दां के इतिद्यास के मिश्र भिन्न पुस्तकों में रोम की स्थापना के जो 
सन्‌ लिएा गया है उद्का आरंमभ घकसा नहीं मिलता. रोमन इतिहाल का सब से प्राचीन लेस्तक फेंविडस पिक्टर (६. 
स. पूरे २२० ) ई. स. पूरे ७४७ से; पॉलिविहस (६. ण. पूर्धथ २०७-१२९ ) ७४० ले; पॉसिअस केंटो (६. स. पूर्ण ९३७४- 
१४६ ) ७४९ से; येरिंत्रस फ्लेफम ७४९ से और टेरेशिज्रस वेंरों ( ६. सर. पूर्थ २९५६-२७ ) ई. स. पूर्थ ७४३ से इस सन का 
प्रारंम मानता है. जतेमान इतिदाल लेखक बरी का अनुकरशल करते हैं. 

* आरंभ में रोमन जोगों फा वर्ष ३०७ दिन का था लिसमे मार्च से डिसेवर तक के २० महीने ये. जुलाई के 
स्थानापन्न मास का भाम 'फ़िन्किलिस्‌” और ऋरणस्ट के स्थानापक्ष का मास “सेशास्टलिस' था. फिर जुमा पोपिलि- 
इस (६. स. पूथिे ७१५-६७९ ) राजा ने बर्ष के पारंभ में ऊँप्युअरी ( अनबरी ) और ग्रंत मे फेहुअरी ( फरवरी ) मास 
बढ़ा कर १४ चांद मास अधथोश्‌ ३५/ दिन का घर धजाया. ६. स. पूथे ४४५५ से यांद्र चर्य के स्थान पर सोर थये भाना आने 
लगा जो देश५ दिन का ही दोता था परंतु प्रति दूसरे वर्च ( एकांतर से ) ऋमशः २९ छर २३ दिन बढ़ाते थे, 
जिसले ७ बर्ष के १४६५ दिन और १ जब के ३६६ + दिन दोने लूगे. उनका थद्ट दे चारतबिक सौर वर्ष ले करीज 


भारतीय संबत. १६४ 


लसके पीछे जो अंतर पड़ा उसको पोष ग्रेगरी ने ठीक कर दिया'. इस सन्‌ का यथे सोर है जिसका 
प्रारंभ तारीस्य १ जनवरी ' से होता है और जो ३६५ दिन के १२ महीनों में विमक्त है. प्रति चोथे 
बचे १ दिन ' फरवरी मास में बढ़ा दिया जाता है. इंसाहयों का दिन ( तारीख ) मध्य राजि से प्रारंभ 
हो कर दूसरे दिन की मध्य राज्ि तक माना जाता है. इस सन्‌ में ५७-५८ जोड़ने से वि. से. बनता है. 

हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज्य होने पर इसका प्रचार इस देश में मी छुआ और यहां का राज- 
कीय सन्‌ यही है. लोगों के समान्य व्यवहार में भी इसका प्रचार बहुत कुछ है. 





९ दिन अधिक बड़ा था. इस खधगणना से २६ यबर्ष मे करीब ९६ दित का अंतर पढ़ गया जिसले प्रीकों के बर्षमान का 
अवतुकरण किया गया जिसमे समय समय पर अधिक मास मानना पड़ता था. इससे भी अंतर बढ़ता ही जला और 
ज़ुलिअ्रल सीज़र के समय यह झतर ६० द्मि का हो गया जिससे उसने ६. स. पूथे ४६ को ४४४५ दिन का ये मान कर वह 
खेत र मिटा दिया, क्रिक्टिलिस माल का माम अपने माम पर से 'जुलाई' रक्ला और झागे के लिये अधिक मास का 


भझगड़ा मिटा कर ३६५ ५ दिन का चर्ष नियत कर जैम्युअरी, मार्च, मे, शुलाई, सेप्टेबथर और नथेबर महीने ते ३६, ३१ 


दिन के, बाकी के. फेशहआशरी ( फरवरी ) के सिथाय, ३०, ३० दिन के और फेब्रझआरी २६ दिन का, परंतु प्रति खौथे वर्ष ३० द्ग 
का, स्थिर किया. जुशिक्षस सीज़र के पीछे भोगस्टस्‌ ने, जो रोम का पहिला बादशाह हुआ, सेक्स्टाइलिस मास का नाम अपने 
माम से ग्रॉगस्ट रकखा और उसको ११ दिन का, फेम्रअरी को र८ विन का, सेप्टेथर और मर्वेधर को १०, ३० दिन का और 
दिसिंखर को ३१९ का बनाया. इसी परियतेन के अनुसार ई. स. के महीनों के दिनों की संख्या अब तक खली आ रही है. 


९ जुलिअस्‌ सीज़र का स्थिर किया हुआ २८५ ५ दिन का सौर बे धास्तविक सौर वर्ष से ११ मिनिट और २४ 


सेकंड यढा था जिससे करीब १५८ यर्ष में ९ दिन का अंतर पड़ने लगा. इस अंतर के यढ़ते बढ़ते ६. स. ३२५ में मेष का 
सूये, जो छुलिअस्‌ सीक्षर के समय २५ माचे को आया था, ता० ११ माथे को आ गया और ई. स. १५८२ में १९ मार्य को 
आया गया. पोप पग्रेगरी ( ९३ थे ) ने सूर्य के चार में इतना अंतर पड़ा हुआ देख कर ता० ९२ फरपरी ६. स. १५८९ को यदद 
आज्ञा दी कि इस यर्द के अकटोबर मास की चोथी तारीख के बाद का दिन ९५ अक्टोबर माना जाये. इससे लोकिक सौर 
से घास्तविक सोर वर्ष से मिल गया. फिर आगे के लिये ४०० यथे में ३ दिय का अतर पड़ता देख कर उसके मिटने के 
लिये पूरी शताब्दियों के चर्षो ( १६००, १७०० झावि ) में से जिनमें ४०० का भाग पूरा लग जाये उन्हींमे फेशुअरी के ९६ 
दिन मानने की व्यवस्था की. इस व्यवस्था के बाद झतर इतना सूदम रहा है कि करीब ३३९० घर के बाद फिर १ दिन का अंतर 
पढ़ेगा. पोष ग्रेगरी की आधा के अनुसार रोमन केथोलिछ्‌ संप्रदाय के अनुयायी देशों श्रथोत्‌ इटली, स्पेन, पोचुंगाल आदि 
में तो ता० ४ ऑकटोबर के स्थान में १५ ऑफ्टोबर मान ली राई परंतु भ्रोटिस्टंट संप्रदाय के झनुयायी देशवालो ने प्रारंभ में 
इसका विरोध किया सो भी आअत में उनको भी लाखार इसे स्थीकार करना पढ़ा. अमंनीयालों ने ई. स. ९६६६ के अत के १० 
दिन छोड़ कर ९७०० के प्रारंभ से इस गणना का अनुकरण किया. इग्लेड में ६. स. ९७१२ में इसका प्रशार हुआ परंतु 
उस समय तक एक दिन का ओर झतर पढ़ गया था इस लिये ता० २ सेप्टेचथर के बाद की तारीख ( ३ ) की ९४ स्पप्टेंजर 
मानना पड़ा. रशिआा, शभ्रीस आदि ह्रीक घर्ल संप्रदाय के अजुयायी देशों मे केवल झअसी अभी इस शेली का झलुकरण दुआ 
है. उनके यहां के दस्तावेज़ आदि में पहिते दोनों सरहद अथात जुलिक्मस पवं प्रेगरी की शैसी से तारीाले लिखते रहे जैसे 
कि २० पप्मिल तथा १ भें आदि. 

९. ई स. का प्रारंस तारीख १ जनवरी से माना जाता है परंतु यह गणना अधिक प्राथीन नहीं है. ई. स. के उत्पादक 
डायोनिसिश्यस्‌ ने इसका प्रारंभ तारीस्त २४ माले ले माना था और वैसा ही ६. स. की १६ थीं शताब्दी के पीछे तक युरोप 
के अधिकतर राज्यो में माया जाता था. फ्रान्स में ई. स. १६६३ से धर्ष का प्रारंभ तारीख १ जनवरी से माना जाने खगा. 
इंग्लेंड में ६. स. की सातवीं शताब्दी से क्रिस्टमस्‌ के दिन ( तारीख २५ डिसेबर ) से माना जाता था. ९२ थीं शताब्दी से २५ 
मार्ख से माना जाने लगा और है. स. १७४२ से, जब कि पोप पग्रेगरी के स्थिर किये हुए पंजांग का अजुकरण किया गया, 
तारीस्त २ जनवरी से सामाम्य व्यथहार मे बे का प्रारंभ माना गया ( इसके पूर्व भी अप्रेज़ प्रंथकारों का ऐतिहासिक दे 
सारीख २ जनवरी से ही धारंस होता था ) 

९. जिस बर्ष के श्रकों में ७ का भाग पूरा लग जाय उसमें फेबुअरी के २£ दिन दोते हैं. शताब्दियों के क्षों में से 
जिसमे ४०० का मादा प्रा लग जाय उसके २६ और य/की के २८ जैसे कि ६ई. स. १६०० और २००० के २६, ९६ दिन ओर 
२७००, १८०० और ६१६०० के श८, र८ दिन. 


परिधिष्ट में दिये हुए भिस््र भिज्ञ संवतो का ईसवो सम्‌ से संबंध. 
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शलाब्दी के अंक रहित सप्तर्षि संबत्‌ - है. स. २४-२५ ( शतज्दी के अंक रातित ). 
कलियुग संजत्‌ ( गत) -- ३१०१-३१०० - इंसवी सन्‌. 
वीरनियोण संबत्‌ -- ५२७०-२६ - हेसवी सन्‌. 
बुद्धनिवोण संबत्‌ -- ४८७ (? )- इसवी सन्‌. 

मौये संबत्‌ ३९० (? )- इसवी सन. 

सेक्युकिडि संबत्‌ -. ३१२-११- इसथी सन्‌ 

चैज्रादि विक्रम संबत्‌ ( गत ) ५७-४६ - हेसवी सन्‌. 
शक संबत्‌ ( गत ) + ७८-७६ - इंसवी सन. 
कलखचुरि संवत्‌ + २९४८-४६ - ऐसवी सन. 

गुस संवत्‌ + ३२१६-२० > इंसवी सन्‌. 

गांगय संबत्‌ + ५७० (? )> इसयवी सन. 

दे संबत्‌ +६९०६-७- इसयी सन. 

आरटिक संजत्‌ +६२३-२४० इसवी सन्‌. 

कोल्लम्‌ संवत्‌ + ८२४-२५- इंसवी सन्‌. 

नेथार संवत्‌ + ८७८-७६- इसवी सन 

चालुक्प विक्रम संवत्‌ + १०७५-७६ - इंसवी सन. 
सिंह संवत्‌ + १११३-१४-इहसवी सन्‌. 

लक्ष्मणसेन संबत्‌ + १११८-१६- इसवी सन. 

पडुबैष्पु संबत्‌ + १३४०-४१-ईसवी सन 
राज्याभिषेक संबत्‌ + १९७३-७४ - इसथी सन्‌, 
शाहर सन्‌ + ५६६-६०० - इसबी सन्‌ 

जच्सतरी फसली सन्‌ + ५६२-६३- इंसवी सन्‌. 
दच्चिणी फसकी सन्‌ + ५६०-६१- इसवी सन. 
विलायती सन्‌ + ५६२-६४३ - हेसवी सन. 

अमली सन + २५६२-६३ - इेसवी सन्‌. 

बंगाछी सन्‌ + ५६३-६४-०ईसवी सन. 

सलगि सन्‌ + ६९३८-३६ + सी सन. 

इलाही सन्‌ + १५५५-५६ - इसवी सन्‌ 


ज७/+७/५७/“०७ १७/१ *१३/”७ (७५ २७८ जे 


शुद्धिपत्र, 


इस झअशुद्धियों मे से बहुत सो तो छुपते समय माजाओं के टुटमे या हिल जाने या झक्तर्रो के निकलन से हुई हैं. संभव 
है कि कितनी एक प्राशियों में इसमे से कुछ अशार्धेयां न हुई हा ओर उसी कारण से दूसरी अधशुद्धियां हो 


द्ष्ठ 


रे ्ठ 


११ 
१8 
रद 


र्र 
२७ 
२६ 

| 
डे 
है 
३५ 
छ० 


१२ 
रे 
अं 


5११ 
४२ 


गई दा इसालेये पाठकों स नियेदन हैं कि अथे के अजुसार उन्हें खुघार कर पढ़ें. 


पाक अशुद्ध शुद्ध | पृष्ठ. पंक्वि. अशुद. | 

३ेश कहते ह , कहते हैं ६९ देर सथत्‌ 

हे! हापराहण --- हापराहण ६४ र४ जाड़ कर 

ऐेऊ सृषिमषि' .. तषिसषि ७४ &£ ओऔ और झो 

२७ अस्यारा « झृत्योरा" ». ९४ अंशों में 

३० स्पर्षरूष .. स्पषरूप ७५ ९ लक्कति 

३३ अणकरा ₹ .. अणकारा + ». २६ सजिलम से 

४२ “बदल ते.  'बदत्‌. ते ७६ ७ सखुरारि: 

३३ १९८:१४१६; ९८१५४... ११६:१४९१८;:२८ २४ ७६ २३ प्री; गु. इ; 

३६ सप्ततरं . सप्ताक्षर ८ढ डेप ज़ि.पृ २७२ 

४९ पृष्ठ ... पृष्ठ प्छ ७४ गोप्रद परम 

श८ दे प्रशनशानां . झूते प्रवृत्तानां प५ १६ जयत्यहं' 

3४. इसस .- इससे ». १६ स्थादध्य 

१७ “पेयायरस -. पेंपायरसू! ८घ७ ९२ कारण 

३७ “्मृत्येद्धा' ... रयित “न्मृत्युद्धा' रयितुं| 5६ ९६ जसी 
यज्य ... ग्यित्े यज्या युज्य .. रयितुं युज्य ६६ ३२० यालककायम 

२७ पहिला - पहिलों ध्द. ९ हसस्‍्व 

३४७ और आझोर ६६ ९६ संयुक्राक्षिरों 

६ रास विन . दिन रास १०१ ३५४ सभव है 

१२ सहिस्य .-- साहिस्य १०३ र८ घबिक्कां के 

२३ पश्चिमों . पश्चिमी ».. दे० शंका की है 

ढ१े जामाया -- अमाया १०४ २९ चिक्े कफ साथ 

७ ई. स. पूथे १९६. ... ई. स. पूर्व ५१६ १०६ २९० वृहाईयां 

५ हुई -» हुई १०७ ६ किन्ही 

१६ गोलाइदार ... गोलाईदार ११० ९६ बनेल 

३७ लकररि .-- लकीर १११ ₹४ अको ... 

२ नागरा .-. भागरी ११५ बेश डिमाटिए 

१६ नो' और भा” ... 'नो' और 'मो' »... ३४ सामनता 

र८ पांचया »»- पांचवां १५१५७ २९९ हिफ्रोग्लिफि 

श७ जअकूटक - जैकूटक ४. है हिपरेटि 

१७४ ऑंट,स्तगंहा-  ऑटाबग्तगुंदा- ११५६ २ सहालायथे -. 

४ मतापि' »«« मातापि' » रै£ श्व्यदये 

९३ पृथयमु' *-- पूर्वेबमु" ५. ९० सदुासला 


शुद्ध. 


. संबत्‌ 
, जोड़ कर 
. ओ ओर ओऔ 
» अशो में 
-- लख्छति . 
.. सिनमे से 
.«» मसुगारिः 
ढक प्री; गु. ॥ कु 
.- जि. ६, पृ. ९७२ 
- गोप्रद:परम . 
. जयत्यद" 
: 'स्वादृध्या 
... कारण 
. खैसी 
- बालककामय 
.- संयुक्काद्षरों 
-- संभय है 
«- चिर्री के 
. शंका ही है 
. बिक के साथ 


वृह्दाइया 


, - बनल 
.-- पकों 
- डिमोटिक्‌ 
--- समानता 
--- हिफ्रोग्लिफिक 
-- दिएरटिर 
:-- सिंदाचार्य 
«« श्व्युदये 
»- सदृगुरुणा 


श्द्ट 


श्श्८ 


९३६ 


१७९ 
१४७ 
१७६ 
१४३० 
१७ 
१६१९ 


१३२ 


अशुद्ध 
प्रचम्नो 
“बियन्मुनि' 
खतुयंगेनिते 
चजतशु 
चगणात्‌ 
“शता- 
धर्ुपक्षः 
खदिय' 
झत के 
मिल हुए 
“गेणिते 
गरिते 
“*सूमजल' 
उपयुक्त 
के आर १० यीं 
अश्विन 
जंघा 
गशाभ्यस्तान 
गतस्थ 
बगऊबर्रो 
क्युघ 
टिप्पण ८ भे 
२०6 
लिपी 
खसघीर 
जो ८ 
खो. २७ 
लिखते हैं! 
१६ वी शताब्दी 
टिकाडठ 
और 
अजमरे 
महंगे 
थर्मफओ 
'जीतः 
परड़ी 
राजी 
सेच्चघ्द्ले 


शाखास 


झुद्ध 


-» प्रचुस्नो 
. - वियन्मुनि 
-- अतुर्युगनैले 
- औचशु 
हक चगणात 
&:2६ 'खता- 
 चच्चुपक्षाः 
-- खेड्रिय" 
- खेत के 
--- मिले हुए 
-» गुणखिति 


० 


गणित” 


« सूुनुचल 
-- उपयेक्ल 
- के और ९० वीं 
-- आशियन 
- जघा 
: ग्रुणाभ्यस्तान 
»- गंतस्य 
* भर्गेडबर्ग 
-- रिप्पण ६ भें 
०४-२१ 
--- लिपि 
-- घसीर 
 औ. १८ 
-- थी. २७ 
.-. लिखते हैं 
- ९३ थी शताब्दी 
» टिकाऊ 
. आदर 
--- अजमेर 
--- महंशे 
«« चर्माक्षाओं 
»« पति: 
... पैंखड़ी 
--- राक्रि 
- तेच्चब्देयु 


- शासति 


शुद्धि पत्र. 
पृष्ठ पंक्कि 


रध्र १९ 


अशुद्ध 
सुन्न 
मालकाला 
ब्वानप्नि 
वशौखस्य 
गाथासभशति 
नीखे लिख 
प्री; ग॒ु ई; 
सूखि 
भते 
गाथासमशति 
. उपामयनाला 
पांडरंग 
कावज्यदश 
नाय 
ध्ग्वेया ८ वे 
भामन(स्न)प 
प्रतिपति(सि)था 
उद्धत 
रथसप्तभ्यां 
राजा 
उन्ही में 
प्ष्ठ 
चाहय 
गांस्गेय 
झमी कस 
प्रधतमान 
इस 
सघत्‌ 
माहमाघ 
घेष मासक्रेमेशय 
जिषष्टयु 
स्ह्त 


शे 


सत्र 
मर्मदोशेर 


चुद्ध 


.. सुझ 
* मालयकाला 
- अदानाप्ि 
. बैशाखस्य 
: ग्राधथासपघशती 
: » उनमे नीखे लिखे 
- सूली 
- भले 
* गाथासतशतली. 
'- उपनामयात्रा 
: काशीशाथ पांडरंग 
-*- काव्यादश 


नावे 


 &०वेया 6(€४२थे, 
:-- ओीमन(न्जू)प 

: प्रतिपति(सि)थी 

* उद्धृत 


रथसप्तम्यां 
रातजो 
उन्हींम 


-- पष्ठे 
--- चाहिये 
- गाडगेय 
- अभी सनक 
.»« प्रथतेमाने 
... इति 

“ संबत्‌ 

- महामाघर 


- यर्थे मासकमेगैय 
: जिषष्ट्यु 


- स्छूत 


- सर्वत्र 
- मर्मदं।क्षरे 


-- ज्रेस 
संयुक्त 
- यबता 


 पडवैष्यु 


लिपिपश 


कक 


के 


१ 


तीसरा 
पांचवां 
सातवां 
श्श्यां 
श्श्यां 
श्स््यां 
श्श्यां 
श्श्यां 
ह्श्यां 
४८ थां 
४१ यां 


पंक्कि 
१ 
११ 
१६ 
११ 


१४ 


१४ 


अशुद्ध 
प्राश 
यशस' 
माशिक 
ड्णत 


स्थाआं 
न्द्री के 
हझ्ास 
राज़ा चेद्यदेव 
येरयो 
दानतो 


शुद्धिपत्र. 


लिपिपजो का शुद्धि पन्न. 
शुक्ध सिपिपन्र 
- भा थे 3. छंदवां 
« घबषस > छष्यां 
« भाखिक मर घध्षां 
- छझुलस 4४ है० यां 
खून >».. इर्चां 
, सथौ आओ »ञ ५, 
, न्ठ्री श्रा के ५»... ईश्चां 
ध्जस है हु 
- वेद्यवेय 
. ये रेयो ७. ४० था 
. दानपत्रो *.. ०० वां 


पंक्कि 
ष् 
रै 


रे 
डे 


श्८ 
रे 
१७ 


अशुद्ध 
ड्बते 
दानतों 
ऊखा.ऊ 
स्कूटर 
यायलकामय 
साकलकामय 
शहवाजगढ़ि 


म्यत्र स्स 
श्घ 


घारटड 
जभ्ठ 


१६६ 


सुद्ध 


- दब बुले 
«- दानपत्रो 
' ऊखा. ड़ 
आल अजटरट 
* धालककामय 
.- बालककामय 
:*- शहबाज़गढ़ी 
- म्यत्र सल 


ष 


- ऋटद ड़ 
«- जथभदठ 


3 लिपिपत्र पहिला. 


मौयबंशो राजा अशोक के गिरमार के चटान पर के लेख से 
( ईसयों सन पुवे की ररी शताब्दी.) 


५ पर घर है आ दू इ दू हा हे थे गे हा जो प्र के हे 

*$६६६६४॥/ 
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ढी 


थी पी मी ते 


८ ०७८ ७४४ / 0 + ॥, ५ ६, + ८ ये 59 


गा जा मा स्वरा छ्षिस्ति 


8 आह हक दे 0, 7 और 
7 68-27 5 56॥76 जू.7 ३ कक जो ये: 
६/ - 9 + नव £€० जआाएंए५ए ६६४६६ - 
०8 &6& +८«वउ, ०७+ (७ #0 «*ध्ट ५८८ 
* फ जुआ है है है हे फिकश, 567 
€ 098४7 5४8॥ ३४८६ व #८व. कक ए ४५६ 
76 ४४6७" ५4८ 0७ 7,-4 फक 34. ४0७४ 0०- 


#(64%₹ 44. लिपिपन्र दुसरा. 


मोयबशी राजा अशोक के अन्य लेखें से उड्डत किये हुए मुख्य मुख्य अश्लर. 
(ई. म. पे की तीमरी शताब्दो)- 








दरहली के शिवालिक स्तंभ के लेग्व मे 


आ अआ ओऔओ ग्व त ज दूध म मस जा पि. लो ख्य ध्य भ्खे 


3 


कर ४ 08७८८६८६७६७+३१३०७०७ ५. 


स्वालसी के शटाम के स्‍तखव स॒, 


जोगड़ के स्मख से मिद्धा प्र, रधिआ, सारमाथ, मांची, 


बज का आय 5 लो 
200 0०५ ४ 5 र्ए (७6 कक 07 हो: 
500 98 222 « 20 020 06 7 और क0080 62० 7  9शक 
कह 0, कम 0 लि 

0 कण प्रकट 0. तो आओ 
न लत 7087 तय 0 कल, आल 6 
5 0 हछ लग हो, हे. 

6 8 जज 6 जीजा 5 व है 6, 


४४% लिपिपत्र तौसरा. 


रामगढ़, घोसंडो आदि के लेखों से उद्धुत किये हुए मुख्य मुख्य अश्षर. 
(इं. म. पर्व को दूमरी शताब्दो). 
रामगढ चोरंडी बसनगर, 


स्वयि प्रा श आ अ अजा अजं 


आम 


मागार्जजी गुफा, . नाना घाट के छखों मे. 

द छल पष॒ मू ड्ूं श्व ग च झु त प भ छा स ह यो 
9 हक 2 5 ले 0 कह 0 लत जी ते है 
बी पु हु सु सु धू यथा के गे॑ बज 


व आग पल 


ञपै 
| 
ञ 
ञं 
6 
अं 
| 
9/ 
3५ 
4, 
्न्बु 
42 
2] 
न्नन्कै 
4 


हाथी गुंफा, 
जज ऊ ख ज एणए र कि वि गी वही ए ऐ क घ ढ 
(हि आह जा व पक आम को आज 


ड्ड 
ड़ म र घि भिं लि बी री छू ले गो मी यो 


” ह& ५ +[, ४ । व नी जाओ 2 ज त हे... 


| 


(४०१ [६ [के ##/५३४ ६०४५७ ध्गएा 7६४ 
409 जज 8:9७ जे का औऑओ। ऑन 
लि आय आल 0 | 

06७ _ते ::7४ | #४१246०4०8। ०- 
3 हिल, 0 8 जज जे ०8 06 
६'0]60०26॥ ।'े +ठ/-0॥0७ 3९८८८ न +- 


कट 47, 


लिपिपत्र चौथा. 


भहिप्रोलु के स्‍तप के १० लेखों से. 
(ई.स. पूर्व की दूसरी शताब्दी ) 


(>+ 
५२. ४ 


हु छू का ग्या जा दा ता पा रा रा कि ठि नि पि बि 

0 तह पक कर 0 लत) 
वी कु गु ज ज तु 6 8 पु ब॒ म 

यक/ ४+ 20 ६ >० ४ ७ णे | ५ ० 

82 मा हक 0 


सो यो सो हो गं जं मं ग श जा है 


जणउ 6५ ७ € //. 0 ४ ॥ 6 0 


+/0> 3 ठे £##+ 6 कर बे ४07 वे £- 
[5 0४% 0६783 2/0 व 003/795 0). 
0[60५/3 कार 3८%+उ £६५. [4प ६- 
.0७/ +7+/-० भ्री०4।+ 7०७ /५- 
& व +श वे ज7 +ए2 $॥ +एछाय & 
भरने. 779 6ढठ बग, जज एफ /2 ।& 
नर्वई उ6कत जऔआगत का १४ ४७ >€ 64- 


50203 लिपिपत्र पांचवां, 


पभोसा और मथुरा के छषेखे| से उद्धत किये हुए मुख्य मुख्य अक्षर. 
(ई. स. पूर्व की पहिलती शताब्दी के आमपास). 


पभोसा के २ छस्ता से, 


; उ£ स्व  त द प फ मम झञअञ र्॒र र र॒ व व बस 
पक यो अप जी को जल ! 0] 3 &» थे (६, 
है. छू समा कि शि शशि मो थो तो मो तह द्र थे रूय 


5 0 की 360 मी मै 8 
महाक्तत्रप शोडाब के समय के मथुरा के जन लेण्ब से, 
तय आओ ढ जञ ढ़ ज्डु तल थ द चर भ प भ भ्म थ ब 
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3 आम 
कक आर. के जज 
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26४९ 77. 
लिपिपत्र छठा. 


कुशनबंशों राजाओं के समय के मथुरा, सारनाथ आदि के लेखों से. 
(ई. म. की पहिलो व दूसरों शताब्दी). 


ब् छू कर 
मथुरा क चसथों स, 


आ आ जज जा टू हू उ उछ&ए ए ए ओ क ख ख स॒ गे गम 
ते गज जल जप की जी है 70 0 7 |] 
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0 2 १० छा ध्वय प०० ते 


कं रह हु ह क्र जा जा णा एणएा ता वा रा था छएणि थि वी भी 
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छ्ि ता 


टु लु हु दू श्र गश्रवु हे वे गो छोी ग्स ग्र ह॒ सय्ये स्ति स्य 


आओ आम जी धर 


सारनाथ के लेस्वों से, 


442 


चार गांव के स्नग्व 


हू 


.णिदि बवु क्षत्रओंकबवश्य स्‍सफ गे हे एड वस्थ सव्य स्य खस्य 


3 6 7 हम कम 02 कह. 

0 मिल पर तप 
॥0 पी - < ८३ ए०6छ, पैर ॥०७ ६२०३ ०- 
6 076 लेक "चलकर ३. त१मेध तऊे- 
पदुतीय हे यों पछछरक्‍श्ध पतोरे ५७६- 


/7॥४ट 27/. 


लिपिपत्र सातवां. 


शक उषवदात खैर उश्तको स्चो दक्षभित्रा के नाशिक के ५ लेखों से. 
(ई. स. की दूमरोी शताब्दी): 


अ आ इ उ. उ. ए ओ के स्व व ख ग धर सच च कक ज॑ 
को आज 0 बन हद ही जी बस को 0: पे 
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छू म जा जा टा दा सा ति थि रिलि दी नमीकु खु डझऊु मजू 


जज जा 50 टिया के आज 
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24 शव 


भू मू छ से पा ज्ञ ग्रा ज्ञ त्य ज या बा र्णा घ॑स्य 
हर हा 5 है 4 हक 0 हित, 
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60 [एम एक] कण गे 56 दा हा 


-वध्ड शाप, लिपिपनत्र आठवां. 


अजप वंशो राजा रुद्रदामा के गिरनार के चटान पर के लेख से. 
(६. स्र. की दूसरी शताब्दी). 


र॒] जल ल व 7 श व सस ह हट रह 
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4506४ लिपिपत्र नवमा. 


सातवाहम( अझम्भ्र)वबंशों राजाओं के मासिक के लेखों से 
(ई. शव. को दुसरी शताब्दो). 
वाबिष्टीप्अपुलुमाणि के ४ लेखों से. ह 
ख्बग 
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न लिपिपत्र ₹*वां. 
पश्चिमों शचप, चेकूटक और अआंभवंशी राजाओं के सिक्कों से उद्धुत किये हुए मुख्य ९ अक्षर. 
(६. स. को दूसरी से पांचवी शताब्दो)- 
पद्िमी क ्षत्रपों के सिक्कों से (६, स. की दूसरी से चोथी शताब्दी तक). 
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चैकूटकों के सिक्कों से (ई, स. को ४वीं शताब्दी). आंधों के सिक्कों मे (ई, स. की र₹री व ?रो शताब्दी), 
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66 >029472. 


लिपिपत्र १श९वां. 


दक्षिण को भिन्न २ गुफ़ाओं के कई लेखे से उद्युत किये हुए मुख्य २ अझ्षर. 
(६. स. को दूसरी से चोथी शताब्दी). 


भाजा, पिज्नलस्वो रा, महाड़, सेलारवाडी बेडसा, 
ठ द. दर दा, तब, भो. 
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मासिक, कूड़ा, 


रूउ जा ब मू प्रिद्वाक्‍्ये, ज का रि लि लि वी प्‌ दे नई. 
कब के आम तय ता गा 
व पक[ुफछतणए की#प्वुएएण रग॒>0्० १४१०७५४०० 
::8) ५ ०० 0४7, 7 : ५ पे ए७४० 0 आ ०05 
ऐक हुलकफां छ जग्तएएण उेछणु छा व ४४- 
फत पहएण >ह सै व ऋथ१ृ१५पुृ९ण पके 
7०७० ले2९एण९ए 0>9+ ८० ५०: 4४)४0- , 


न लक कल लिपिपन्र १२ वां. 


अमराबती और जग्गय्यपेट के खेखों से. 
(६. ल. की दूसरी व तीसरी शताब्दो). 


अमरावती के लेखों से उद्धृत किये चुए मुल्य मुख्य अक्षर (ई, स. की दूसरी शताब्दी.) 
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सथिडवोलु से मिलते हुए पक्तव्शों शिवस्कंदवर्सन्‌ के दानपथ से 
(६. स. की चौथी शताब्दी के प्रारंभ के आसपास). 
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एन उाग, लिपिपन्र १४वां. 


कोण्डमुढ्दि से मिले हुए राजा जयवर्मम के दानप्र से. 
(६. स. को चोथी शताब्दी के प्रारंभ के आसपास. ) 
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५०६४४ लिपिपनत्र १पवां. 


होरहड़गलोी मे मिले हुए पल्षवर्शो राजा शिवस्कंदबर्मभ्‌ के दामपच से. 
(६. स. को चोथी शताब्दी के प्रारंभ क आसपास.) 
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क्रल अं 7/. लिपिपत्र ५; क्ष्वां 


गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त के अलाहावाद के स्तंभ के केख से . 
(६.. घ. की चोथी शताब्दी के मध्य के आसपास). 
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लक जरा. ॥॒ 
लिपिपत्र १थवां. 
गुप्तों के समय के भिल्‍्न भिश्व लेख ओर दानपनों से उद्युत किये हुए सुस्य मुस्थ अश्र. 
(६. स. को पांचवीं शताब्दी). 


उदयणिरि के शेत्व से, मिदरोली (देइली) के लोइस्तंभ के लेख से. 
मे त्थे श्वी «क .४पा, सवा सि शी हु जो थं कि ग्या अ सग्थि शी. 


थे पर३छ ई3 5४:७७ & बने). 
छुमारगृप्त के समथ के विखसद के स्तंभ के खेख थे (गुप्त सं, “६-६. सर. ४९२४-१६). 
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छुमारगन्त के समय के करंडांडा के लेख से (मुप्त सं. १५०-६, स. ४९३६-६०) 
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पाली गांव से मिले हुए महाराज लक्ष्मण के दानपत्र से (गुप्त सं, १श८-६, स, ४७०७-७८) 


भर 7 एअच्यएपु ह 9 5" 9 हुआ 5 नें 


जयलाथ के दानपत्र मे (६ स. ४८३) हुण राजा तोरमाण के कुड़रा क लेब्य मे, 
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26 जा, ह 
लिपिपत्र शव्वां. 


राजा यशोधमंत्‌ (विष्णुवद तु) के समय के संदसोर के लेख से 
(वि. सं. ४८८ - ई. स. ४३२). ह 
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प्रायौमन हस्तलिखित पुस्तकों तथा लेखों से. 
(६. स. को छुूडी शताप्दो). 


होयुंजी के मठ (जापान में) से मिलो हुई “ उष्णोवविजयधारणी को ताड़पच्र पर लिखो हुई 
पुरुतक के अन्त में दो हुई पूरी वर्शमाला, 
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दावर साहब को मिली हुई भोजपत्र पर लिखी पलकों स मुख्य मुख्य अक्षर, 
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अमिरगढ मे मिली हुई भोसख् री शवेउमंन की मद्रा से मज्य मह्य अक्षर, 
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खब्क जड़, , 
लिपिपत्र २थवां. 


सेवाड़ के गुदिलयंशों राजा अपराजित के समय के कुण्डेश्वर के लेख से. 
(वि. सं. ७१८८६. स. ६६१). 
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कु प्यु शा द्स्््वत्व हि 22 ._प्रव& रस स्व 


शिकब उऊ.।. लिएपिपत्र गए वां, 


राजा व के दाजपच तथा राजा अंशुवर्मा, दुगंगश आदि के खेखों से. 
(ई. स. की सातवीं ओर आउवगीं शतास्जी). 





बंखलड़ा से मिले हुए राजा ््॒ष के दालपत्र मे मख्य मुख्य अक्षर ( हुं सं, ९-६. स, (ए८ ). 


डट थअ हइऋ को हा शड उधा 8प्र 
प्र 


थ्‌ है रुप ३ ५ थी कफ ये द ' ्‌ न ए हब 


नेपाल के राजा अंशुवर्मा के ल्नेख मे मस्य मुख्य अक्षर (हर्ष मं. ३० - |, स. ६४४ ). 
ट ड़ थ ध ब भ य व स तक लि ज्ञा त्पू ब्या माँ लि एा खिल, 
एग्घह्०घ%घममलुऊफ्र छ यु पुशाधु मकर, 


राजा दुर्गगण के झालरापाटन के लेख में मुख्य मख्य अछर (वि, सं, »७४६- ई., स, ६८८ ). 
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पद्म की आड़, 


अं 


कुदारकोट के लख सम मख्य भुख्य अक्षर (ई, म. की मातवीं शताब्दो ), 


आल अ आ उ ए "र आओ कक थ८थ ह॥ भा था ऊ्ष ड्वि ग्था 


दल 
भ्‌ छू ठ, & 0 ७ ७छ ० टापाई 4॑धच्ध | ने 


तन. 
37. 


राजा शिवगण के कोटा के लेग्व में मुख्य मुख्य अक्षर (वि, मं, ७८ ५०६, सम, ७८ ), 
हि अ छउछ क च च जा मा रु जू धथघू रक॑ जा बह लू, 


इ थे 
7 5 छ के व्यय प्य के 4 ४ 7 ले 986 २५. 
४७) ४५, ०... ५ 
>छ नस्‍ः४8 अआवाबय ग्‌ल७. २/कालस्पस्पार स्टार 
मर आजा 35 पल 4 हे 
ग्ायखदवे( दखीपायाी सचणपणादयय्ा लूटा मनश्फ्रे ॥ 


है छा श्र पा बुर डे (रु पड री वडव चे _ 


70८76 42277. लिपिपतर हु श्वां. 


चंबा के राजा मेरुवर्मा के प्‌ लेखों से. 
(६. से. की आठवीं शताब्दी)- 
राजा मेरुवर्मा के गुंगांव के लेख में मख्य मग्य अक्षर 
क ह। तन व॒व मा मर दा था कि ली ञी 
फू ७ थ 66४ <*एछ 0 तैः तु रे 
पिक्नन को मूर्तियों पर खुद हुए राजा मरुवर्मा क ४ ल्मसवों स 


अआआ अखअऊअा प्रा ञ्या ह॥ क के कर के ग मम गा 


जी आ मा! आया ७ तू के जे | तजाी स्‌ के ४ 5४ हु 


ये थ द द द धघध धघध न न न न प फ भ भ भ म थ 
84 ३5२ २०व३९बयब्‌ल | छमस्* भर ३ 
रा र ल्‍ल व व व व ना षघम मर मर हा ही का मा चि 
77 नव॒ चत6 क्षू छ #€ २४ मै ८ ० का >+ गि 
पी हु दु शा भा म्‌ पू हक दू द ने मे के तो पो 


हे उलठ कक 9 पनेणकेतकेय) 


क्ष ग्ग्री चु नल ज्ञ॒रपझ्मि रत ओ स्री ये श ह़शकाओं 
डि के जी ्यइपप  /४०पियवूए 
७ पामार मेड्ाटइले फिमयमगुपिः उस गुये 

पुकार कमाल मरने के। गबुतश्ञापरणित सवनप्नाण प्ता- 
पटक हिविवम्ध_ग्पमेकक्च्ि: बैशाएगे वूयम ये[- 
गकयेकायः संतविद्धवह्नकवरेबुसेसेपसतयः मीशिकऋ- 
वन बुक णविल्लेषिप एघा गापपिदा: मवत्एदपतामु- 


2060 ४/॥7॥,/. 


लिपिपन्र श्श्वां, 


प्रतिष्वार बंशो राजा नागभट, बाउक और वक्कुक के लेखों से. 
(६. स. को नवीं शताब्दी). 


प्रतिह्ार राजा मागभट के बुचकस्ना के लेख मे मुख्य मुख्य अक्षर (वि. सं. ८७९ > ई. स. ८२४) 
अ जअआा इ उ क घ न म ह न भू दे हा मत हे अजी ओं. 
थ यखठ्सयशयद ४ फजआश पाी 
हा 5 0 3 जी कल & नी 0 है ; 
प्रतिद्वार बाउक के जोधपुर के लेख मे ( वि. ब॑ं, ८८ ४- है, स, ८३० ) 


आअ डदू उ ए क ख ग सउ्र च्च कू जज ट ड़ ए 


कह ५ । 
क्‌ू >ऊऊ ०>प भकार४एऋएए ५ 3 55 दल रण व्‌ शाण्नग 
थ द धघथ न प फ ब भ॒ म य पर तल व श व से च्ड 


घ॒य य॑ मद पय मनचबचुरए एवे गैषरऊ/द 


नू जा भू के कक क्त टू जी ण्ट्‌ ज्ड् स्थि स्‍फू पा आओ, 
| द् ९) श 6० 
4३% जाके की प् हूँ 9 हूं ते +० 
प्रतिह्यार कक्कुक के घटिआला बिक मे ( वि, मं, ८ (८ - ई., सर, ८३९ ) 


च्थ्र है. ञ्या दू डे ऊः आओ कछ झ डई ए भ्॒में सो कव 


संत दं! का ७ झा झू उ कु १० द सम 7श मा 8) ॥॒ 
"9 कम्ो। लिखुव॥ य्षहुतछ, झा हे रे - 
सा श्‌ (६ म््दे ! का 572८५ 5 धोकेल्े (9 ! (७४१- 
मशु्णछु टाशा छुष्ण्टरीहुछ रुख कीडठीम, लग 
एल! घुए कीह रग हु क। रूशिवासकरी टाह। 
अतठ्‌ः शीप्ड'कः बैग मुतगिय र्वय को)! ह/म- 


एक अप, लिपिपत्र श४वां. 


जाइंकदेव के दानपत्न, विजयपाल के लेख ओर इस्तस्निखित पुस्तक से. 
(ई.स. की दसवीं शताब्दी ) 


मोरबी में मिले हुए राजा जादकदेव के दानपत्र से ( ग॒प्त मं. ४८४-ई. स. ८ ) 


व श श घर. स ह हु तू जा प ह गो कक्ष झू 


गृसस ७ यू कदनेबएयदरो/ हद ऊु 


प्रतिद्चार राजा विजयपान क॑ ममय के अलवर क लेख मे (वि, में, ९९६-ई., स, ८ ४८-). 


बज आ छह हे सख गख चर च छः ठ जज थ थ श का आज यो, 


अर जींस प्‌ 56 4 एए व्‌ कु ० ८६ ५ 4१ र्क बी छ्‌ 


मेपाल से मिले हुए इस्तलिखित पुस्तक मे (ई.म, की दसवीं शताब्दी के आसपास), 


ञा ६ ऊ अ क्र लू लू ऐ ओ ओऔओ स्व ग घ॒ ४डउ क्ष रछझे व 


ढू 
मु छठ छ उलट ६८ 8 चेछडछ ऊ खरा सप्यकए 


म य न व शभ॒व स ह, 


पृ 
रू भ्रयलतदमघमसकझनय 


ड 


ट 
८ ० 


ल् 


च्य च्््ल 
ए्‌्‌ बपद 


5+ 
० 


डड 
ऊँ 


८ अ 


८ बृणुष्च्टयक लो क्य छुढठ, ग्रछटयहा 
अंफ्द छुमंद' व रद्द गगके वब्टेसा यू दत! 
ह्रयकों व स्‍्हे बतेठ वहुशप सब पदम- 


पग्नष्ध 4३: गाय हधुवंण छूं#०वी कब - 


न लिपिपत्र शथवां. 
देवल, धार, उदेपुर और उज्जेन के लेखों से मुख्य मुस्थ अधर, 
(ई. स. की १९वीं ओर २९वीं शताब्दो). 
दिंदवंशी क्ष्ष के देवल के लेख से (वि, सं, ९०४८. -ई. स. ८२.२ ). 
अआअ आ ओं स्व ध॒ ट भ फ म श कछि क्ला णा सत्र ओं 
अ्‌ भा ड प्ष्म०६%*यमशक्षक्ष दा सा ०८ 
धार से मिलो हुई शिलाओं पर खुदे हुए राजा भोजर चित 'कुर्मशतक ' काव्य से ( ई. स. की २१वीं शताब्दी). 


चर ड्ू दूं ड् हु ए ओ णशथणथ भर था थो अ्छो ज्छो त्थ ओ 
3 ान्‍म_-_- ३ 
७छ 


अ ४ 8४ 8 छए७ब्चबच१(क छा ओझा व ६. 


परमार राजा उदयादित्य के जद (६. से, की ९९वीं शताब्दी ). 


यु द्ू जझसे ग च 


चफ 
स्‌ कै ३3 छू गण द 


रके 
भ॒ य र छक 5५ स्ि ज्ञा स्त्यू स्था. 
ते ऐ ३ आई के है शक ली, 
उदयादित्य के ममय के उत्जेग के लेख के अंत में खुदो हुई पूरी वर्णमाला ( ई, स, की ११वीं शताब्दी) 
अ आ इ  ई--उ ऊ ऋ क्र ले लू ए ऐ ओ औओ | : #» 
अआदशबईेऊफसखवपप्‌ू१६एपऐ/३०९०६७५ 
9 के सख ग घ 

> क्खगचध्‌ड 


वह यो हे 2 आय जे लत शा 


57] 4 
८ 


गराजाशमवा्‌योवु 'टवगायवमेशु च॥ हवा (कुयमाण।- 
है खाया: कर्माहि। यईरा॥ टोगाजध6यडखु कण - 
पवमा। यंत्र सुझंे या विययेण्ण हिग €ग॥ 
छठ दि दिकूममयो४ पहवदमाज१ गो प१३विगल (काल ३- 


शिकह्ट गए), 


लिपिपन्र रश्ष्वां. 


चंद्रदेव के दानपच्, दृस्तलिखित पुस्तक ओर जाअल्लदेव के लेख से. 
(ई. स. की १९वीं आर ९र२वीं शताब्दी )- 


कल्नोजण के गाहडवाल राजा चन्द्देव के दानपत्र से मुख्य मुख्य अक्षर (वि, सं. ११४४-ई, स. ९९८), 


इ है औ घ ध धा सु ज्ञा ज्ञा डे त्रि ए्ांं थि औ छघ्ण स्तु, म्‌. 
९ €₹ जपघव्‌भ णरगशदेविर्लप्4प्नप् .छ. 


इस्तलिखित पुस्तकों से मुख्य मुख्य अक्षर (ई. म, की २९वीं शताब्दी), 


श्र 


आ. हू श्र. क्षलू लू ए छऐ ओ ओऔओ ओ घ घ छ ज झ 
पृ रू ई सका ठा ह ए ऐलजअजऊजउूपण पणक ऊस 
फ भ श श स कु दुू खूं श॒ छ एगी इडू 


डड जप अअचध 
उं. ह ते तु घर रुश धघ स॒ कु उ खूगद्य 6 शाम. 


रैरय वंशो राजा जाजशदेव क॑ ममय के लेख मे ( कलचुरि सं, ८६६-ई. सम. ११९४ ). 
आ आ इद ई ऐ के सख ग च ज ट ठ ड ए 


के त॒ थ द 
मजा रे डपएएेकगम््गचकटरतठरुणतघ ट 





न प फ भ भय मम य र सम बशश ष सह तू ६ रू मु 
१नपफफत्तन मय र२लवलबसद तृ5प दे 
ले सि उतय चऋ ज्य प्र ब्थि '“र्ण ज थथ मओोट्टा, ड़, डे, 

ति हि है. छ छ पविरलल्लगबीजषा हक ०. 
तहंब्ये। हिद्य खायीधाताआयत्त दिद्ययू॥-.. ........... .यासन - 


जिया सती॥३॥ तैबी द्िद्यचूचुआ समतवहसे से चेटीद्य- 
? शीकीकल्न रात स्मापतिकृतिर्विच्चपमेदी यत॥ येगव 
वितसेया-----..------ मन सातुं यणः खीये पिबितमुचकि: 


कियढि[त वृमाडमन्नः्हीति ॥४॥ अदन्वादजू यस्य +9क%ु वि - 


श्र "जरा, 


लिपिपत्र २७वां. 


परमार धाराव्ष, चाहमान चाचिगदेव और गृहिल समर सिंद के लेखों से. 
(६. स. की ९१वीं शताब्दी). 


आबू के परमार राजा धाराव्ष क समय के ओरिआ क लंख्व से (वि, सं, १९६९४-ई६, स. ९२०८ ) 
तर ए ए क ख ग धघ च ज ट ठ ड ढ छछ त थ 
अर एच क खगदघपघ्च ३ कट ठ 3८5६ एतघ 
न प भ म य र॒ ल व श प स कह ह त्‌ 
5७नतमयगर्लव॒ शबसदलटू्टछ क्‌ 
क्रि ज्ञ 


डं कक्षा तर द्व घ्वां ण्णां रब श्र 


33 


५ 
ने 


है ॥। 


3 
4 # #£थ “१ (०९ 4 


न लि जिकजकझ्ञद,व्राउ ६ च र्शीप्रय खार 





जालर के चाहमान चाचिगदव के ममय के रूंघा के लख से ( वि. सं, ९३२१-ई, स. १९६४ ) 


फ् दर गये धघध फ भ् त्ती च्छु ण्ण कया ४#प ह:। 


छर॒ एप्:मब श5ठ58४8४फएफ छओआोचछचछलशखाए्प, 


मंवाड़ के गुहिलवंशी रावल ममरमिंद्त के समय के चोरवा के लेख से (वि, सं, १३३०-ई. स. १९७३ ) , 
अ दर डर उछउऊ घर च जज ए थ घधघध भ श पघथष स॒ कक्ष सु 
5993 0५७जच छोणए४४सरघप्त क्तछसखु 


क्ू कि चक्छा हू तााां जह्ष जि हू छा ग््गि ग्गेंर्ण्णा पष्व सस्ती स्यो ऑआं 
मल मिल्वाह छा नविहछ४र्थरईलीजपघप जि छि फल 
संवत्‌ ९२८५ वाध॥ विशाखणश ९९५ त्तोमा छोलुका- 
वैशाइरणपरमस्हारकमट्यराड्पि राऊओऔ म ही साद तघ- 
वद्दमानविकयराकऊ] श्ीकर ॥ मठामुदामात्यम6*- 
ठासलूपरदुतिसमसर्पयक लपर(६यति चेडाव तीनाछमे|- 
5लिकयुरशैड्यीमरावबैदाव रकातपववादक् न 


कक जज एप. लिएपिपन्र श्व्वां. 


सराहा (चंबा राज्य में ) से मिलो हुई सात्यकि के समय को प्रशस्ति से. 
(ई. स. को १०वीं शताब्दो. ) 


हू ई ऊ ए क स्व ग सच ज ट ठ ए ण॒॒ ल॒ ते 
भें ४ कक ऊं'"ए कऊछहदिरा रु रकू ८ ० ७४ (ए" 5 5 
थ द धर ध नम न पर फब ब भ म य र र लव श॒पघप 
64 90फघनज॒प छ्य रबर स/्यवग्बवमछ 
जा था छणा धा भा था सा कि थी यी गन रू 


कह लतू लू म्‌ धि 
मे 5 + ३3% ए था ० क ता बा भे के ऊै ?ो तु व 
स्ू 


सु पू भा मू हअ ले शे दे टो छजछणोयो लो गो मीसो 

मय ही के मे 8 य : सो जो पक हक 2 का पी 

ज्ञा झा फएु झुजिसि झमञे एट णु चकऋ्ञ त्य जा झा न्‍द रु के जे ह 
8 कि जुआ 5 जा के जी पं 


रन र्यु॑?वे ओऔ चऔछ लि स्‍्य सु ऋकि 8प ओं, 
बवव३्णक%वमे्‌ कम मद कु ० 
कैपुवकपीमऊुले एमठा मगपड़ा उा्य वजुव डा 
सदी हगडुवणजुऊुपतुमिलेणऊ्रय गरीमपढ़ी॥ अपव 
सर सुतिवाय वएमाण माइदकलदस$- मय कप मु 
बय्त यादीयखदुद्पदु हु कि ह्राताणू:॥ ााआाधिए लग 08 सत्र - 
एुम[तएमवउछ गुल्मत्नन टा। गवादाई मंठयायशायाण सा. 
ठडठमा मऊंगिगाउहक जूप्रास्स वाधूकयत्रुव्ला कें त' 


पर्त॑जुड तु सम करीठाओ परमवुस्ठ्म व्‌ 7 डन कही मुन्पा ऊू में. १० - 


छाबब सजार, न 
लिपिपन्र श्थ्वां. 
संभल से मिले छुश राजा विदग्ध के दानपत्र से 
(६. स. को १९वीं शताब्दों). 


तर आ हू उ ए ए क छू ग गज चथ आ चस च छू जज द्डढ 

हु $ उ 3 ए क[वग्गगफ एए झे रु 5८. एए ८" ० 
जु च्हु त तर है. । आर द ६. ण् ह। झ्ृ पृ फ फ्क ६ [६ ६ :। भझ् 

व्र ९ जअ 5 8 8 ६ म न नए छुखब दस यम फ 
यथ८य क्‍्‌ रु गत १. य है! ष हू ञ्् ञ्म जा जा जा चचा 


या पौ छि या हा झा हा डा ण्ड णप त्य जत सझ 
पा घ ६ध्‌ ठ ४४ है| 5, जु 52) 
यू हे सत्र ल्‍्या स्थि >कु 8प ओओऑ 


हज बकाया कु ची 


५ यु । 2|| सी >&] ट्रक कृ' 4 य्‌ कृ 5. र्म्प ठु ८ | कँ १ हु पय्> ति 8 द्ए _ 


५०५ 
+ 2 
४ ५ 
3+ 
८2% न 
94 & 
(+ 4 
2५ ७» 


परी कावर ख पा्वड 5 पउ ग्प्युद्ूटीए। तवि- 
परमासनाकमपु श उगुमपुठर पउ'द एइसयखातदिवउम युऊमत- 
उ्टा या तिडतिसु हा मद्यर्टी पृयवगड यी रू स्त टो'ग- 
एपु३वतलिश्वाः सऋगहिउाहकात्यकशु््याधउ्डठटया छ- 
घिउ #दू आअज्उका यतयहासूयनीय स््वनायाट। 


सप्पड्वछ्रेच्पपरयाकेसुर सुध्गम्येरेदुओ आयनवव 


77८४ 427. लिपिपत्र 3"वा. 


भिल भिख दानप्षों ओर शिलालेखों से उद्ुत किये हुए ध्ुस्थ मुख्य अक्षर. 
(ई. घ. की १९वीं से ९९वीं शताब्दी तक). 





कुलेत से मिले हुए राजा सोमवर्मा के दामपत्र से (ई, स, की (१५वीं शताब्दी ) 
ए च ज ढ़ ध न फ र यु भ॒र्भ दे बज्य भ्यू जे थि थि शव च्ण, 
एसए'ऊउऊणएवय छत पमुय् रे प 5, ६5 दे 8 हक. 


चंबा से मिले हुए सोमवर्मा ओर आसट के दामपत्र से (ई, स, को ९१वीं शताच्दी ). 


शभे उस. णए था हू दे को पझ्ञ छतड़ो थ्य जह्ू गा वि रा थिं अब छा 


गय पे क्षय व घर कत छग के रह 6छ प्र 


राजानक नागपाल के देवीरीकोठी के लेस्व स (ई, म. ११६” ). 


च॑ लत थधघध से दु 
दायऊउ 0एः समा'ः सतीद वयलवज्ामाः कु उठ ६: 


रू के ग्ध स्छिशगशी सगे 
४ परम झा एप» के 3उ हु कृद्े ग्रेस्लिपीसुष्दयक,. 
बैजनाथ ( कांगड़े में ) के मंदिर की प्रशस्ति से (शक सं, ११२६ ई., सम, १२४ ) 
६ उ ए औओ ख फ ब चानि शो ढठु बु भझ ते शएशे जा णे कक, 
२ ३ च्तकस एछ एकरिमीएुजओसउलरे ले जज. 
छ. रग्प्रभुक्यव यदि मुचतक्ार हर मंसायु हआडईि पुर- 
सतरगतू सतत: हटडईे पोश्मउदरिस्मुगदें परिठ झट प- 
खछूपा प्यश्प्तु अछ:॥ म[मशकाएम_कणरखप फट लेत््‌'- 


ण््ज््प्प्पबष्हेः्ड चि कद५पः , रे ३0 (| कण्जुएड्कएक मा गये करंठ आय - 


शान अंडर ।. लिएपिपत्र । श्वां. ४ 


कूल के राजा बहादुरसिंदह के दानपत्च और हस्तलिखित पृस्तकों से मुख्य मुस्थ अक्षर. 
(६. स. को २९वीं शताब्दी ). 


ााााााााा॥ आणणणाणाणााभआआआआाणाणाणाााआआआथााााआआं 
कूलु के राजा वच्दादुरसिंद्र के दामपत्र से (ई, स, २४४८- ). 


ए औओं के कक्ष ज त॑ थ म र र श ष डि थि तु दु ऊझरु पु 
ए।जउकृूमशरड घमणवयवब३म पति एड७म०॥४५ 
४ स्तर लक्षि झा हे एु जा ध्यो भ्र सो प्र र्ता मे हा स्त्या स्व. 


अििललत 


9॥ ४ 
524 
5४ 
की 
49३ 
“५ 
न 
)4] 
4#) 
3 थी 
भ्भ्‌ 
च्थ घ 
कु 
(४5 


3 आ 


अथर्ववेद ( पिप्पनादशाखा ) की इस्तलिखित पुस्तक से ( ई, स, को १६वीं शताब्दी ). 
ए च ज द धघध न भ यथय व श॒ व ह तू जा था बि तो 


शत्र्दृ 
श्रढ्ढप नखाग्रएनत रुयय स्व छजे रण छूट 9 अं 


४. 


य रु मा लछ णो पा ज्ञष ग्रनि जू ध्य क्यो भा के हू की 8८, 
बृूत्सच मन घ्जछय्‌ ३.० खआ ३ कड की 


शाकुंतस्मन नाटक की हस्तल्निश्वित पुस्तक से (६. स, की ९६वीं शताब्दो ). 


आह. आ ई ऊ झऋ ए शें औओ औ क स्व उघ डउ च छ ज झ णञजञा ड ढ 


पृ घखुर ७९ एह ए कप प्परह्मक रलर गए रयर7 


एण त थ द ध न प फब म य र व श प स रह टी भू छ ज्ञा, 


८४ उ बम एव ५७०छठ भजयगरपम3४मफछरेीडक़ छू छ 


उिः भुशिएण उायवभवामपरक्तमयरुकभण-म स्ष० हा ९- 
कंडनिदंं उमर ल/मउ०6सर$्ं:5:क्व7४व 7विमाव ० सा वमझ्दि- 
|कृबठ कृ नियम: पर प्रिठ गिथगेठ उपर | रु ६ २३ क भ छह एिउ- 
एमीप्‌ 5गबमिठश्वयमग्ए॥ ॥म_म5मीयुव २ छ ५७४५मि- 


पद भद्मभदि वबना रुय०मिद:॥ "मीरेपक३स २ छप- 


'कट अर, 


' लिपिपत्र श्श्वां. 


बंगाल के राजा भारायअपाल ओर विजयसेन के समय के खेखों से. 
(६. स. को ९९वीं और ९९वीं शताब्दी ). 


राजा मारायणपाल के समय के बदाल के स्तंभ के लेस्व से मुख्य मुख्य असर (ई, स, को (“वीं शताब्दो ) 

आे अआ ए अ ड छ फ श श लू भ था पु रु ओ खअु ६ 

जुज। २५ ३ ५ ८ ६ ११०७9 के ए घबु& थी ९ $. 
राजा विजयशेन के समय के देवपारा के लेख से (६, म, को ११वीं शताब्दी ) 

आा हू उई ए झआं के स्व ग धथध सच ज ८< ड़ ढ ए 


ज्‌माशड्छशुर्डक ब्थगय व क ४ ड ठण 


३ । प फ भ भें मम य र र म्ने शा 


त थ द ध सन व 
ऊँ 4 जय थकध्‌नय्‌*ऋसउजनबशथरमरनल व 5) 
ष॒ से तहत ते मू ६$ टा ति दी कु न रू ष॒ भू रू हा 
स्नेह है हे टी? चर प ला की तु. $ जे हा पक छह 
हमे मे बे तो रः क्रा क्षो क्षों हकछू चअ्छा ज्झि ज्य क्र 
ऊे ने है व & २६ झा हा के डा दर 
छा ज्ञ क्यू मत सा ग्॑ एऐणं थे प्र ४ स्व मत म्य म्प म्मि हा 
+ जे मे उे सक् ब्रज च्चयणत्ापम्ृजजर 





उज्िज्ञ भेनाचवात्य खजियूयञगछणल्ाथनवछ वाद! 
भे वक्त क[छिय[ानाशकन कृतशाशदाश जाणशचल- 
ना 3आयज ययायाह३ खस्ूनय चथक (तालातओऋ- 
जचे ला: कज्जाजच्नागजलइंगरथडनयजअइबइ या 

चडतथया।ी यशिज् महु३यढछ ८ यश रश्ल्ल्यीप्‌- 


ई# 566 4 72 ॥/7॥, 


लिपिपन्र श्श्वां. 


बद्भाल के राजा लध्सणतेन ओर कामरूप के वेद्यरिव के दानपतरों से 
(ई. से. की ९२वीं शताब्दी). 


जिंक रु श्र स्ि है जी कब < 
राजा लक्मएमन के तपेडिथी के दामप+्र उ ( लनच्मएणसन सं, ३ - ई. स, १९९९ ) 


अआ आ दर द्ू इ जज ट छा त न फ भ व स॒ रु क्र त्त 


ड्रग | लज्‌ब्आअ & एम्बनृय डे वृ च््‌ झरई्ख थेप . 


कामरूप के वाज़ा वैद्यदेव के दानपत्र से (६ स, की १रवीं शताब्दी ) 


च्ञ् अर[ दू दू ई उ ऋझ| ए शे आ क सस्‍स्व॒ग चध सच जज झा 
कै] के ५॥ 5 (0 ऐ त। 3 ७ 3 क (४०५ जय वे जे 3. 
८ ड इू कण कम॑ थ द ध मन न प फ भ मम य र ल व श 


नइ्8ह8ल३63वनजथधवना इमथशबइलतवन 
प. मम है हक तू ६४ मा सि वी कु रू प्र पू भा रा छा ढ़ 
8ज्नीढद,*+१5६माी न वीक चे 9 ६ के के के ए 

नु गे दे शे ण लत पानलनलो पी बवं क्षा खा डर च्छ च्छि ज्ञज जि 
न त]8949त9 चला धे 9 कक शा मर 8 थे जै 


जा शा डा पठो एड क्िति ज्ञी ता दू्ु॒ न्‍त ग्ग॒ र्णाब्वब व्य सस्‍्छऋ सस्‍्थ 


के लतजापीएवबिनीजरड कफ व धि मरे सी ५ 
९ | नेमभा द्रतत- वेचदेवगण ॥ चैसि ॥ % व 
ग्रागब्ेकू: क्र: जष्चीततवीजेतकाथा: | कातिचेत्े तै।म 
जद कोअदगाज जइावज्श॥39॥ कच्चा चाडइलडेज 
३७ मिदितेतद्ने। जाउवाने शृक्न१ ॥ लिद्वग्योला बढ 
नि बज्रेद्वीकाचस्न्रिच्निष्ठ- | वचे। तर वामण। ल क्ेत 


साकार जअगराए, 


लिपिपन्र श४वां. 


वजमेन्द्र के दानप्त और इस्तलिखित पुस्तकों से. 
(ई. स. को ९रवीं शताब्दी). 


आसाम से मिलेफह॒ुए वशभनन्‍द्त के दानप्व से ( शक मं, ११०७-ई., सर. ११५८४). 


+थ्प 


हऋ आओ ढृ प्र 4 कक स्व ग हि । जे $<। ड 23 छ ए 


जे यकू छठ 4 कक्नअ/ व छ के &€ 0 83०3 


चघ घन प फ भ् ञ्म य र द र त्त्न त्त्न त्रश ष 


व 4नयेयोयेनभेचयेएवईसज्ेनेलनडीयेलजओअं 
कु तू टी छु तु मु रु ल्‌॒पू लू घृ के का चले छू चअआऋ जआअञ 


हू ड्रह्ाक डउत्र रब लब्ुकतसय लेप पतयोेवुएछ 


आई ड्रा एड ह्ञष डड्र द्टवि द्ढ एता जन्‍्थ त्य हि चत:. बत जय ऑआ, 
६ ञञा 8 5 के 2 # थी ब है खि चशप्ा व्‌. 


इस्तलिखित पुस्तकों मे मुख्य मुख्य अचचर 


4 (+) 4 


सर 


दे. स की १२वीं शताब्दी ). 


( 
कक न लू लू ए एऐ 
के जे 00:35 07.) 


अ श्र आ दे द ई ई ऊ झफझ कफ क्र््ल्‌ 
दर व 5 हट बस 
खज हा आ &छे < 8७ 8  $7: 
हैं आओ औआ औ रस घचघ च च एणएलत भ म २ श श मम भम खा, 


वे 3जे ऊ! रख यूय्‌ 4 ७ >ऊछाझरऊ अब 8 घछ भ ०. 


१३७5 नण्प व७छ गायहवाण ॥ यय्छ भछ9 १ ७ - 
शॉय्यकशानभाना वन्नीवनीय भथयज्ञ अब अफ- 
नंद | जप्चीिधय8 से छग्नडी यश बअज्ञायजान- 
धढी फऋभणिना ञझछ यावग्ििदु॥॥ थानान व तन- 


डनाोथिवश्रव्यडिलाधित्ञाश यना३ छडसश्ियल्ाइनु- 


शदा& जुड़ दड!।, 


लिपिपत्र श्पवां, 


इस्राकोल के लेख ओर पृरुषोत्तमरेव के दामपच से. 
(६. स. को ९२वीं और १५वीं शताब्दी ). 


इस्ताकोश से मिलेहुए लेख में खुदी हुई पूरो वर्णमाला ( ई, स, की ररवीं शताब्दी ) 

। हू ई उ ऊ अऋआऋकफऊऋफलल्‍ू लू एशओ ओऔओ अं आः क 

झ[ « 5 उउ स३१2१३39 जय आः क 

डः छ ज झ जज ट ठ ड ढ छण त थ द 

क कम ६ ०55०5 श& य 
है 


कि 
रच 
व भर मम य र | व्‌ शश ष शव छू 


न प आग, 
4 ब्‌प रू मयवलठ ७ खपत कक १. 
उड़ीसा के राजा पुरुषोक्षमदेव के दानपत्र से (६. स. १९४८३ ). 
अर छउ ए क ग च ज ट हइ णए त थ द धघध न प भ 


जऔुजज के ० 9 फ ६ 3 ४] (5 ७ ६ ज# 8 ६७ 
म ये र २ ल॒ व श ८ष स हक ह जा रा टि ते वी दु 
#9बञ४क७५८४०७६०६६७४६ € &छ 8 ६. 


भा. स्ू ब॒ छऊे घो पो क्र क्ष॒ झऋ च अ  र्गा 


बुध शशि ब5षछाबष्यो # प्‌ के गृ 9 शा ब५्छः 
8 छह) छाल १६४६३४।११७ ४॥०5४० ७ 
(3७७ ४३९ श#वढ्काटेंक तो८७&#4१८४४५शे 
ग्राध८ः ८ 55८६४ ४६७७४ 9 | 6088 
858 96:छ पाका गाशकज्े धट॥/04 2 
७; ७#न ६ # छ* ५॥४9७५ 0६8०॥- 


#279/४ ६ < 5 77, 


लिपिपनत्र शह्ष्वां. 


राजा नरवर्मन और कुमारगृप्त के समय के मंदसोर के लेखों से 
(६. म. को पांचवीं शताब्दी). 
राजा नर॒वर्मन्‌ के समय के मंदमौर के लेख से (मालनव मं, ४६१५-ई. म, ४०४). 


आ इ एक क स्॒ ग घ्जखच षच जज टः एण ते लत ले य ह2। 
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विते छत एफ... दे फ्रलीे के 9 चर 


तु प सु श छ क ब॒ न घन रत ना णा नन्‍ना 


ने 4+0४%फक्य4433कण0 9 ७४ वेट कप शै 


ककुरवेद्क हि एइऊढे ७ ४३४, १ भर 


गृप्ततंशी राजा कुमारग॒प्त के ममय के मदभाग के लख से (वि, मं, ४०२८ - ई. म. ४७२), 


डू गे ज छख ढ द थ फ ब भ ल्‍ल॒ प्र पर दो रू बू #भे झा अ. 


दब गिर 4 ०७२०6०झर्धललदोीवसर रण क्वश्र जता 


कैश, गग्सुविछ ठगले युक्शीकडिठाउ8 व- 
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शष्ड मंजर रा, लिपिपनत्र श्ठ्वां 
वबलभो के राजा भुवसेन और धरसेन (दूसरे) के दानपष्षों से. 


(ई. सम. की कठी अताब्दो). 
पाछीताना में मिले हुए भुवनन के दानपत्र से (गप्त सं, २१०-ई, स, ४२६८-२० ), 


आ दूं ह ए ट हू थयथद 
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धरसन (दूमर) के दानपत्र में ( गुप्त सं, २४५९-ई, से. ४०१-२ ), 

च्यु आू दे 'जु छए के सर्वे ग च्च खज रह हि जज ले च्ध द घथ छघ 
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गरतछितु3४०र्यरवीपरि5िति: काछछरे8: (रेप 
टवगितपकियर, खआनर्उयाएेडारग्ग/० फतवा: 


मखबड ऑडयगा, 


लिपिपन श्व्वां. क्‍ 


गारुलक सिंहादित्य और यलभी के राजा शौलादित्य (पांचवें ) के दामप्ों से. 
(६. स. की छठी अर आउवीं शताब्दी). 


पालीताना से मिले हुए गारुलक सिंहादित्य के दामपत्र से (गप्त सं, २४५४-६. स. ४०४). 


आ इ उई थ द थध फ व ल व स हु मल वा हा भिरी ग 


, ८ 7 (66% 0 2४७० & ०7 २० # शस्पी र्टल ले है (| 


शे में यो की #झ अछ ज्ञा णय प्त एर्ता त्थि मा जो ह्ा >को ४प. 


8 22029 0 20 8 ८ / 


वलभो क २,जा शीलादित्य ( पांचवें ) के दानपत्र से (गप्त सं, ४०३०६. स, ०९९ ). 
आा हू जज ए छऐ क स स्व॒ ग॑ घभ चच ज ट॒ ठ ७ रू ढड ल 
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शो हु झ रे मे मी क्षय हू च्थिख्व हरा एड मे लें स्पि सच. 
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हफ%र्फ 8 दे 8 ७युए 88१4 पते 0+%छ& 90% 
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फं ब हि थे ३ म॒ ये 


आंबध अजडाओ, 
लिपिपन  श्थ्वां. 
चेकूटक वंशो राजा दर्द सेन और गुजर वंशी रखयद तथा दइ ( दूसरे) के दानपत्नों से. 
(ई.स की पांचवीं और मातबी शताब्दी ). 
पारडी से मिले हुए जकूटक बंशी राजा इंरमेल के दामपत्र मे ( कलचरि सं, ९००७ -ई. स. ४४६ ) 
ऋ अआ इदइ॒ के स्थ॒ गे च ज ट णए त दर धघध नमन प भ भ अ 
बु |] चण्क3?0य०८६८८क७छनव 090:०0%5०ग ०» 


य र व श॒ थ सख ह5 ह रा लि ग॒ ब॒ दू मे ये पी ज्ञा | ण्ड. 
अतु%6छत्र%८ [385१4 +%4 ०४“ ४६४. 


संस्वेड़ा से मिन्‍्ने हुए गरजरवंशी रणयक्त के दानपत्र मे ( कलचरि सं, ३८१०६, स, ६४० ), 
अ आ इ उ ए क स्व ग॒ यट ण त द न प॒ ब ब भ 
2 फू [४ 925602८<%6व २2 क ० छ0०थ) 
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संखेडा मे मिले हुए गर्जर वंशी राजा दह (दूसर ) के दामपत्र मे ( कल्मचरि सं, ३८२-ई६, स, ६४२ ) 
चर अा ड़ स धघ त्् ज  ट  एा ग् 
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ब् ं 


व ल॒ व म कह हू अ ज्ञा ज्ञ॒ ध॒ एण्ड न्‍था ही जि र्प्णा स्व कु, 
७9% ०१५४७ ४ ६ %»/$ डी स ए. 
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मात्र 37.7. लिपिपत्र 8०वां. 
चाल॒क्य युवराञ्ञ श्याश्रय (शौलादित्य) और राष्रक्ूट कर्क राज के दानपत्चों से. 
(है. सर. की सातवीं और मनवीं शताब्दी ) 


नवसारी म॑ मिलन हुए चालक्य युवराज डयाश्रय (शीलादित्य) क दानपत्र स (कलचरि मं, ४२१ - ई. स, ६०० ) 


अरे जअञआ उठ ए क स्व सच जज णा लत थ द थघ न | भ मम 3 । 
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छ॒. ल व श थ म # म्‌ री हक क् हु ऊअक् हि ण्ड ज ध्त य्यूं जज, 
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गुजरात के राष्ट्रकूट राजा ककराज (सुवर्णव्ष ) के दानपत्र मे (शक मं, ७२४-६, म. ८१९). 
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40०७5 लिपिपत्र 8शवां 


वाकाटक बंशों राजा प्रवरसेन (दूसरे) के तोौल दाभचों से 
(६. से. की पांचवीं शताब्दी) 


दूदिशआ्ा से मिले हुए राजा प्रवरसन ( दूमर ) के दानपच से, 
अ आ इ उ ए क क सख ग॒ च थयच ज ज ट हर ण त 
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कक. 


मि. लो पु रे भे झस् कु दू णे॑ पे ऐश भे भो दो हू क्थ लजा..ग्रि 


3 तजफीी लय शक्ति है है कि 4 
जरा जछा क्ञषा ज्ञा कझ ण्ड ते अब मा ग्या सा आ हि एप इ फू औ. 


६हयीकिक तह 34 कक शत रे 


सिवमी मे मिले हुए राजा प्रवरसेन ( दुछर ) के दानपत्र मे 
भ ल टू म थयि ने मो हा को आा बत्र ब्रा ब्ब श्री 


मम घटित के 8 (० छ्य गा 'एः 39१ | हि द 


चकक भें मिल्त ऊुए राजा प्रवरसम ( दूघर | के दालपथ्र सर 
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रीवबा३ जअ।777. 


लिपिपत्र 8शवां. 


प्रथिवीसेन, महासुदेव- और तिविरदेव के दानपों से. 
(६. स. की पांचवीं सं आठवीं शताब्दी तक). 


बालाघाट से मिले हुए वाकाटक वंशी राजा पृथिवीसेन (दूखरे) के दानपत्र मे (ई, स, की पांचवीं शताब्दी), 


त्ञज ८2 ब म ल व ह हु मै प्रि डा ज्झि ट्वा एड अं. 
से बथै“ ०72०) १३०% है १ त्ै फ छः >> ञज ह 


खरिअर मे मिल हुए राजा महासुदेव के दामपत्र मे (६ स. को मातवीं शताब्दी के आस पाश्च). 
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राजोसम से मिल हुए राजा तिविरदव के दानपत्र से (६ म, की आठवीं शताब्दी के असपम) 
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आकार >7777 


लिपिपन्र धश्वां. 


पक्नव वंशो राजा विष्शगोपवमेन्‌ और सिंहवर्भन के दामप्नों से. 
( है. से. की पांचवीं शताब्दो ) 





पन्चव वंशी राजा विष्णगोपवर्मन्‌ के उरुबुपल्चि गांव के दानपत्र णे. 
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पतश्चव वंशो राजा सिंद्ववर्भनू के पिकिर गांव क दानपत्र म मुख्य मुख्य अक्षर 
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पल्षव बंशी राजा सिंहवर्भन के मंगलुर गांव के दामपत्र से म॒स्य मख्य अक्षर 
और स्व घ छ ट थ द ध न श तु हक धा थि छ ले ह' उघ्े 
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शक्ल मे7,77. लिपिपत्र 88वां. 


कदव बंशो राजा खगेशवर्मम ओर काकृस्कर्सत के दामपननों से. 
(६. स. की छडी शताब्दी). 


देवगिरि से सिलेकुए कदंव बंशी राजा मुगेशवमंत्‌ के दानपच से, 
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 लिपिपन्र वां. 


चालुका वंशो राजाओं के लेख ओर दानन्रों से. 
(६. सम. की छठी और मातवीं शताब्दी ). 


क्य वंशी राजा मंगलीआ्रर के समय के बादामी के लेख में (शक म॑ ४:०७ ई. स, ४७८). 
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चालुका वंशी राजा पुलकेशी (दृमरे) के हैदराबाद के दानपत्र मे (शक मं, ५७४ ८ ई. म. ६९९), 
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लिपिपत्र ४६ वां. 
केंड्र से मिले हुए पश्चिमी चालक वंशी राजा कौरतिवर्मन (दुसरे) के दानपर से. 
(श. सं. ६०२८ ६. स. ०४०). 
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लिपिपत्र 2७वां. 


कहय से मिले हुए राह््रकूट बंशो राजा प्रसूलवर्ष (गोविंदर।ज तौस रे) के दानपथ से. 
(श. स॑ ७३४ - ई. स. ८१३). 
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लिपिपत्र ४८वां. 


पूर्वों चालक्थ वंशो राजा भीम (टूसरे। ओर अम्म (दूसरे) के दानपत्रों से 


(ई. स. की ९९वीं शताब्दी), 


पागनवरं से भिलेकए राजा भीम (दूमरे) के दानपत्र से (ई, स, की ९०वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध ) 
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पूरी चालक वंशी राजा अम्म (दूसरे) क दानपत्र से (ई, स, की ९'वीं शताब्दी का उत्तराष्ध) 
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(६. सर. को २९वीं शताब्दो ). 


लिपिपत्र ध्ध्वां. 
कोरुमेज्लि से मिले हुए पुर्वों चालक्वंशी राजा राजराज के दानपत्र से 
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लिपिपत्र प<वां. 


काकतोयवंशो राजा रुद्ररेव ओर गणपति के समय के खेखों से. 
(६. श्र. को ९९वीं और ९९वीं शताब्दी). 


काकतीयवंशी राजा रुद्रदेव के अंमंकांडा के लेख से (श. सं, (०८४०६. स. ११६२). 
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काकतीयवंशी राजा गणपति के समथ क चेत्रोलू के लेख से (श. सं, १११४- ६. स, १९१३). 
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2६४6 4./. लिपिपत्र ५९१वां. 


नामय नायक, अल्वेम और गाणदेव के दानपत्ञों से. 
(६. स. को १४वों अर २५वीं शताब्दी ). 


पीटापरी के नामय नायक के दोनेपुंडि के दानपत्र मे (श, सं ९२४८ --ई. स, १३३७). 
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वनपश्ञों से मिलते हुए अवम्व्रेम के दानपत्र से सख्य मुख्य अक्तर (श, सं १२०» ई, स, १३०८). 
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छ3०७०६॥२०॥ [39 द्ूठ 52 2४९) (008) 


शाबार 277, 


लिपिपन्र ५शवां. 


पल्ववंशी राजाओं के समय के १० लेखों और कूरम के दानपच से. 
(६. ख. की सातवीं शताब्दो)- 


पश्चचवंशी राजा नरभिद्वर्मम के ममय के समामणपुर के कोट छोट < लेखों मे 
आऋ . अऋ अ गण द न म प भ य॒ जा. 
ये भू दूढा८कफऋ>ऊलपफछा) 50 ९.3४! य 


पश्षववंशी राजा राजमिंद्र के ममय क कांचीपुर के कैमासमाथ नामक मंदिर के लेख से. 


है." ब्ू श है. । च्च ञ्ञ च्च है. मम प ब भर ्ञ ब मर यथा णा हे स्ला 
माग्रछ्या 5 366०<९ & कड्िके९ तु 


हा # ४4 8 के, है, ती है! $श: लय हद ४ 8 


क्रम से मिल हुए पणव्ंशी राजा परमेश्ररवर्मन के दानपच मे, 


आ ढदू दू उ 4 के ख ग छथजत उस ज ट ड्ड ण त य द्‌ धघ 


ज् 
न शत्रु व य्नकृआरथी व्ण्य कु, ५ पर १] ० ८०५ ८: 


5 


न॒ अब हि] प फ ब ग्व हा । य कलह ब ञ । सच च््ू तु कमा 

0 के प्यण 7 ८? 22 ०9 ूू ४४ [ & 5 ७४० ८०? ८३ १.०2 ४2 ठ ध्् 
मि तो छु छझ हू छ थक तो रो पोौ क्ष च्छझ शा अत एफ भर मं, 
प्र गे हि र्तै ध् द्ह्यू 22 5 | द] ५ 


६९ $ छक्का व्पट व्थणा क५ & 


भू र१प० 5 हूँ का 5 ८) 5जप्टेंल सणाठ्न्का मष्णककुप्ण 59 - 
छ मण्पयट कृफाब्कुमणाहबकूटकृहल नह 
व 4०००८) थार [७ ख्परढ [५०का 8 2 ०५९० ० ३७% - 


०४ चआीकहडमिट'०ल शा व्ध्क्षक[०१३४० 


क़न्‍्क या. 


लिपिपन्र ५शवां. 


पत्मव ओर पाण्डवंशो राजाओं के समय के लेख ओर दानपच्रों से. 
(६. स. को प्वीं शताब्दी ). 


सावलीपुर के अतिरणचंडेशर नामक गफामंदिर के लेख से (ई,स, की प८वीं शताब्दी) 
व ज 


आ अर दू क प्व गख च प्र. अझ्ञ घ्तका ग्या 


॥ शु|?कूछ८« 3५का ९. ८ ० ०) ४३ ७ 6७6॥ ४ &]| 


कशाकूड़ि मे मिले ऋए पन्नव राजा नंदिवर्मा के दानपत्र में (ई, स, की प्वीं शताब्दो). 
आ इड॒ इ ॒ उ ए क ख ग घ सच छ ज ट डउ एण त॑ 


ए 
“| 5३ हि आज चल 0, एओ) र ) ८ <। ८७ रे द ५ < ०१ ०» 
थ दर घधघ म प 


फ 
(72 र< (( + ५] 2॥ 
णी 


भ  म थ र स्म॒व है ॥ घ सम रुप 
के से 0७४ | €। ० ५४ <३3 <। ८५9 ज् 
न म का या रि 


| 
कु तु ष॒धू रू छक दू तु के के तो को 
 र्डक वा | ०१ 3 


| १३३३4 छ% व वतन 
मोौ कक कक्ष पक अआ झशञा शण ण्ड््त्था रू ण ओऔओ म्थि 


59 $॥ ७३ छ छल्लधलषलार 5 


ए क च ज म पष सम म॒ वा हा मी झअझऋ रो ग्र ण्य घच्णो:. 
$पफिव् छमफकजहठाखा4ओशछनगाशण पक 
टाकू) दुष्ण दा कक  व्ग|$< ले [5 ३१/००/६०४८ 
जी &: ठाकाणमडु गाने हड्डे गुदा *[जुश्का छू 
था मीथिकठक्॥ 22400 मद्धाप्यकध्थाय३ ९५५ 
छा [३० <] * १५६5३ लि 


साथ 2.77, लिपिपत्र ५०४वां 


पल्तववंशी सन्दिवर्मा (पत्लवमल्) और गंगावंशो प्रथ्वोपति (टूसरे) के दासप््नों से 
(६. ख. को प्वीं ओर ९०वीं शताब्दी) 


पक्षयवं शी सब्दिवर्मा (पश्रवमन्न) के उदयेन्दिरं के दानपच्र से (६, स. को ८्वीं शताब्दी), 


च््ु छू चर आा ढू जज जु प्र क य्ब गम | चञ् च्झ्ु ञञ थ 

॥ भू थी शु 2४ *- २. छह 9, ८) १? ९० +० ४ 5 
ड़ द्ड ढ़ ॥ त् च्च दब है| 2 प बच भर बन । र रू से 

6 ८2/ 2०9 ००० 9३, <> १ <४ 9» १-० ९2/ ४ & «४ || ! &७/ 
सखवं ञ् ष सर च्द दे म मा णिनीगयो कु इह शु ० 

८75 29 /२ 

० कर थ्य का ०० १ ६ छ हा 0 4 6 कु ॥ १2 ११ 
सू मसू छक्॒॒ रू रे ष्हों जो क्षक्षी ज्य आज म्कु >क, 


है कु र्कः "2 हर [] ०0८छ0ठ59 / 0 रे हट, १] पी2& थक 2 ०००2 हर] 8.७ | 


अंगावंशी राजा पुथ्वीपति (दूसरे) के उदयेन्दिरं के दानपत्र से (ई. सख. को ९"वीं शताब्दो). 
जे ञा उ ए क॑ क सब ग हि । हि । 53 । ८ ढ़ ष्ह त्‌ थद घ 


भू 8 * “व के कु 9| ४2 एा-»/ छू 4 ०0 /णणकऊक “3३3 <४ 
छू पी छणड क्री जआ, 
$ फल ३२ 8 थयवु थयथ ४० ० 2४ १2 € | “9, +%38,. 


५ ए हि स् ऊ झा एर सम | है. ष हि । है. 


८3 


& ४७,०४५ “*”80242./+% ६&”४॥९०*०४७- 
2) ४०३१० ७०७०० ६०७०५०_ [0०० बग०+कु ०० ७ ३५- 
2 डी 07 कड़ा ११435 ७७/8 72% 8: ऋश< 
"85% हि 4०० ४००7 व्ण३- छ9%9- 


०9 कु | ०ण्ण १७० ०० ** पा लक जल [<७5) ४ ३ ४४] ८2 - 


६४% लिपिपत्र पषवां. 


कुलोत्तंमचोढड ओर विक्रमचोड के लेखों तथा विकमादित्य के दानपत्र से. 
(६. स. को ९५वीं ओर १२वीं शताब्दो). 


कुलो कुंगचोड के चिदंबर के लेख से (६, स, को ९१वीं शताब्दी) 
थ दर नम भ य र श । च्चु छ की च्झ है ट्‌डा ञरी 


(०० 20% क4 72879: 0 पक के 25 20] 


विक्रमचोड के समय के शेविलिमेडु के लेख से (६. स, ११२४). 
ए सल गीेण च ज ट डे णस द ध प ब भ म यर छल 


य्व ०० 9» छ 4 ४५७ 5पघ 9 ० थ४ध ७ ० ७ ०० 


कम 


व भ॒ पद छ ते म कु शा हक थ॒ मभृ श त््ञ या आ्लो तत, 


२५ ९५७ 22 (- ऊ ४8 तु “2 कू ६0 7? 7? कुछ व्या व्य[ं ककठ 


बाणवंशो राजा विक्रमादित्य (विजयबाहु) वूसरे के उदयेदिर के दानपत्र मे (६, स. की (वीं शताब्दी). 
अ  आ इ के ख ग घर च जज ८ट ठउ डइ॒ एलत थ द ध 


०॥] 00 प्‌ थी ८2॥ ४29 (६० -५४ 222: ९ क्‍ हे. 29 फण 3 «७० २ ८) 
4 । प ब भर म थ थ रख 2 ॥ व गम ष ख् सच है.। 


१ 7 ००» ७. & “/ ५०2 ]] ०) ०. ५१.५ ८५ 29 ९/७ «२ ०» 


2. दि आ इड॒ धथ्य ण्ही त्था झा दी न्‍्त नन्‍द समत्ा म्य, 


कं: हि: 78 पे 
5 ५ 8 डे 598 % %ढ) छा ४2 9 ४ का 8. 
ब3गाग8४ 8०३8४ 8०59 छ]2%8 ०१०१९ ७] ४2/ 
वश 2पा्छकलातीएण पथ्छुशाप्कर ताीद्ध 
कं की 26 72 30203 
१०५० हश्फु७% ०] ९४ 9३३०:०क करा: ४४ 


अकन्‍क चरण 9 # जज #ै६& ह# ह जाओ है. 2 अचार न जजमयी + उ. के पुर. >> ०० फक्याका डक अकाककन.. ड थ 3०3... अकमन-- 5 


नर ७7 ॥, 


लिपिपत्र ५४ वां. 


पाण्शवंशों संदरपाण्य के लेख ओर यादव विरूपाक्ष तथा गिरिभ्ूपाल के दानपन्रों से. 
(ई. छ. की ९५वीं से ९४वीं शताब्दो तक ). 


पाण्शवं शी राजा सन्दरपाण्श के श्रीरंगं के छख से (६. स, की २४वीं शताब्दी). 
चछ चऔआा ष्ू तु तक तू आओ के झ्ख | च हुः च्च ज ट ्ड 


गजी। ५ 55 ४ हे १60 वे वह 2225 तह 


ख हि 8। थय दर ष 3 प फ ब भर म रश 


य यथ 
९० कु छ ४ ६ <“? के औ/ ४? »/ ६2 8 ५! «/ प 


छः 


2॥ ७४ 2. श०७ 29 (२०७ छ & व के ग॒ 40 4ीए पथ. 


भ् 
व श॒ व ह च् व त ते म रा कि री मु मू छ डृ 
न्क। 
ठप 


प्र ते च्च बो च्को क्र त्का क्र त्षष च्च्छा 
७० 6099 952/ 62 96०9% क्षण) की # कृष्छ पा 
ञ्त्नि्ण्श द्र्न्द म्म जि, ण्जा सस्‍्ये बि जो.  स्यस्‍्व, 


कु %# रू ऋछे 38 8४ कुगा “४ थे छ४ €थ्ी ४४ 


आहलंपूण्डि से मिलेहुए विजयनगर के यादव राजा विरूपाक्ष के दानपत से (श, सं, १९०४-ई६, स, ९९८३), 
आओ स्व मं बम र रअश वू ते न का थधथि मी कु एड सू के क्रा, 


५ 6 (: ट्् ५ 2 ] (/? (2 97 कफ क्षण (रण 2५० है) ५ रण ही रद ह 


विजयनगर के यादव गिरिभ्रूपाल के दानपत्र से (शक, मं. १९४६- ई. स, १४९४). 
अ आ उ ऋ ए ओऔओ कक ग॒ घ फ भ म ह छ म रु ख्य. 


झा % *- & धर 5. कु ०» ०४ ० %9 8 2? ८* छ ए थे 


(3 


290: ७8 2५ श् ए ठोणफकगाछाथण०्थ 
कह गु 8 2] 8 ०4 (93 हा €ए ० ८५22 9 /0698 शा! ् ॥ह 
फऋकाव 88 %श५/फग छुए ० ०्ण ५०% कऋव्एा- 


#656 7 774. लिपिपत्र पञ्वां | 
कलिंग नगर के गंगावंशो (पुवों) राजाओं के तौन दानप्चों से. 
(६. स. की «वीं और प्वीं शताब्दी ? ) 


पूबी गंगावंशी राजा दचच्इवर्मन्‌ के अच्यतपुरं के दानपत्र से (गांगेय सं, ८७ >ई., स, की »वीं शताब्दी ! ). 
अ आ दू उ क ख ग घर चवच ज ट ड त दर ॒ ध म प फ मन 


| लू 976 क्ैसझ 7 + छह ८ 2. 3 ०2 ए ने २ ८7 (2 


्ब 


भर मम र॒व शअ ६३४ था या सखू हु जे गो मो जा अर ह. 


| 
से छवुत्ल्लशा बी बा लियी ५ वुछएए 66 हछ. 





पूववी' गंगावंशों राजा दइवमंन (दूसरे) के चिकाकोल के दानपत्र से (गांगेय सं, १४८८६. ख. की ७»वीं शताब्डी !). 


आ कक सा ग घ्च ञ 7. द् पद तल चय द्‌ ध्य््मलनम प फ ब् | 
[| 20वक%व ० ६०९० ०५७ ०-० ७०७%१० 9 €) ८), 


म य र शष॒ म म्‌ ना वि जे कह्षग्रा छू चआ जा 


2३ 0०] छ ४७५68 5 5 छह तर पु 


गंगावंशी राज देवेख्वर्मेन (गशार्णव के पुत्र) के दानपत्र से (गांगेय ढं, १८३०ई.स. की ८वीं शताब्दी ?). 


च्यु डू जज कस मगमग भर च जज ट डइू एणए ल॒चथ दर ध न प फ 


20 न मो 76 3 320) व2 ६: दर ०) 3 89 2 0 ने ९/ ८४ 


ब म मम य र ल्‍्म भा ष । ग्छूः च्छ्जा धज्जु <>क छ8प 


&त बा 0१7१भस०4यप्त छू #ई ३ 


9 ह4त्र ऋवव]छ4ीषादइच्ना- लितना एव ते छतूवन- 
नेश्जीलेक्ततुण]58 ताठती एकृब्रण्कसिनत्ठ] व तस- 
छगु7 (24० द्ञाग्यएा9क 09 7 ७00. 4नव।न०/४० सूं। “?- 
ब्या छा: ीशिफएयी 2070१ ७9क 06078) 87- 


22737 क्रेस छावभजिवकछयदीववा आल ब्राती३ सनेक्ए/सत- 


2७6९ /7477, 


लिपिपत्र ५छवां. 


कल्िंग मगर के गंगावंशो (पूरी) राजाओं के' दानपत्नों से. 
(६. स. को पवीं शताब्दी ? ). 


गंगावंशी देवेरूवर्मन्‌ (अनंतवर्मम ) दूसरे के दानपत्र से (गांगेय सं,([२]३५०ई६.स. की वीं शताब्दी १ ) 


कक क ह। ग ग ग ग चच 


पुत्र 
> जले) 5 ०क क् कक 9, ९4० ०० १ या 


राजा देवन्इवर्मन (दूसरे) के विजागापड्टम के दानपत्र से (गांगेय सं. २४४-६. स. को प्वीं शताब्दी ?) 


हि ञ ढू के स्व ग चूट ख्ु छा ल थ थ द्‌ धन फं 


5८ 2० तु ही ब्लू 5द हु 7775७ कू 7 ०] के 77 टी 


| च्च | फ्ा हुँ अं जञ जि ध्य नन्‍द ज्ञ॒स्था, 
हि 


छे डे -०एनए 2०5» त१छट०४४६६ व्यू घट 2. ( १. फु ठः 

[59% 5>एप१७% क000 वाछजद्‌9७क - 
7९2 ४६0०७८७१त क्तक्लेट 5 6 ८ र्त)त्- ५० दा- 
छ५5०७५न%एय्विश्वेठगण/ व्णयुएणकुहठथओऐँं ४०क- 


__जन्श्ण्ममकाणकवपुतद्ुत५ ०गयुरा"ीि-_ 


लदार हार, 


लिपिपन्र पथ्वां, 


कल्िंग नगर के गंगावंशी राजा वजरस्त के पर्ला किसेडि के दामपच से. 
(ई. थे. की ९५वीं शताब्दी के मध्य के आसपास ). 
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पथ ४ 
४ लिपिपत्र &वां. 
पन्नवरंशो राजाओं के. तौन दानपन्रों के अंत के तामिल अंशों से. 
(६. स. की सातवीं ओर आठवीं शताब्दी). 


पश्चववंशो राजा परमेश्वरवर्मन्‌ के कूरम के दामपत्र से (६, स, की «वीं शताब्दी). 
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कील 


>> थे 
(कर | 


पक्षववं शो राजा नन्दिवर्मस के कशाकूड़ि के दानपत्र से (ई, स, की प्वों शतान्दी), 
कु शू के डः पथ जज ट्व ण टी न 7 सम यथर छ 
जग डड 


ड्ड 
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मु॒रु पृ ले के रे टो णो दूट तूलु पूप  प्‌रि 

पक 
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पश्चथवंशी राज! मन्दिवमेन्‌ (पल्चचम्ञ) के उदयेंदिरम्‌ के दानपत्र से (ई,स, को प्वीं शताब्दी). 


इ छ ओ कु 7 जज ट णछा न. म मम ये 
गण जप ञ्ड ढद । 
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रु 4 


ब कू र॒ का ता था ति रि कु दु तु रु रू क्र कू के मे 
। की ) कि ठी ।आा $क ] $ 3 » | | ४ $%- ?%क ०८० 
मम रा को द्यो शो करछु क्ट त॒वा पष, 
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32 लिपिपत्र ६?वां. 


पल्लवतिलक दन्तिवमंन्‌ और राुक्ूट रष्णराज (तौसरे) के लेखों से. 
(६. सं. को मी और दसवीं शताब्दी). 


पह्रदतिशकवं शो राजा दम्तिवर्मस के समय के लिरुवेक्॒ुरे के लेख से (६. स, को ८ वीं शताब्दी) 


अ आ  *र उ क डे उ॑ ट ण ते ने प म थ थ र ल 
म_लु 80 क 99 6 ( #ण # ४ <। ०० ७॥ ०४] ५७ 
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2 ण ९ $ न्‍ण के बे ७ ही कृत गण की गण ०१ 
कु टु तु म॒ रइ॒ ब॒ रु म॑ पे मे रे कको 


3 >छ #.]) 4-2 शी ७ दशा 5० ब्क ब्ग की 


राइकुट राजा कप्णारदव (हकफकराज तीमरे | क मसमथ के लिरुक्कोवलर के ल्स्त मे (ई, से, को २०वीं शताब्दत ). 
आ ड़ डइ ए क ४ ध झट ण त न न प मम म थ र 
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। ब व छू कू र॒ण मा या रि बि कु टु ए तु पु मु 
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रू हु कू चू प बे के बे गन पो टूटा दटदु, 
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0! ओम आज 63, 


राइ्कूट राजा कण्णारदेव (कच्णराज तीमर) के ममय के वेज्ञोर के चटान पर क स्तब्द ञ््‌ 


तय हू डड ए कक है क्र । थ ए | | प प 


बा 238 8 8 2 आल 20 कक 7 0 0 


शत 


मम म थ र छल .। छू ऋछ र ए ता ता मा या पि 

७ 
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शिक्रर सजा, लिपिपत्र | ( वां. 





राजे न्द्र चोल, विरूपाक्ष ओर वावलकामय के लेखादि' से. 
(पं. रख. को २१वीं से १४वीं शताब्दी ) 





राजेऋषदोल (प्रधम) के तिरुमले के चटानग पर खदे हुए लेख से (६, स, को ९१वीं शताब्दी), 
आ दू ई उ ऊ ए औओ क डउ क्‍्ञ जज जज ट ए तल न प मर 
+3+ 0 ७0१क५+क१»० व ७ 8५११२ ०० 
थ र॒ ल व छक छ गए ए पा ति शि चो युमु चु वे बै. 
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पगन (वर्मा में) से मिले हुए वेष्णव लेख मे (६, म्र, को ११वीं शताब्दी के असपाश्व), 
अ इ क के च॒ झ ट ट ट णए त न प॒ प मम म थज य 


हक । € १ है 0 र पा + “-- ०“ ग्गू # १2 “४ ५४ ४ ६2 .८/ ४८. 
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विजयनगर के राजा विरूपात के शोरक्कावुर के दानपत्र से (श, सं, ११०८० ई, स, ११८७), 


आ आ दू ह। ए आ क कु उच जज ट ट ए लत न प म 
अर छो 2. थ ८६७ 9७) ६ छ < ५ ८्ण 8 5 ० ७ 


य र छक्ष॒]व4 छू छक ब॒ ए ति लि की कु प्र कु व रे को, 
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महामंडलेश्वर वाकलकामय के जंब॒ुकअर के लेख से (श. मं. १४१४-ई६, स, १४८९), 


आ आ हद उग्र आ क ह अक्ष ट ण॒ त म प मम ञ् 


ब॒ स्व 
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व छ लक र॒ णए जा टि थि मु ब॒ रू पू ण जे रे, 
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5७92 लिपिपन्र 6श्वां, 


जटिलवमंन और वरगुणपांड के लेखादि से. 
(६. स. की प्वीं और ८वीं शताब्दी ). 


जटिलवर्मन के धमय के आएमले के लेख में (६, स, को पवों शताब्दी). 
च्व 


च्छु च््ा ५ है. क छः च ट श॒॒ ल नम प मम छयबश 
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जटिलवमेन्‌ के दानपत्र मे (ई, मे. की प्वीं शताब्दी). 
आ आ हू ई उऊ ए आओ क छः उ अ ट ए ल म 


प मम 
$) 44 ५७० |; ६/ 6 ७ | १) ८ » ९ २ । जय 29% ९ कट 
की 


्ष व छ छ र जप क लत चा ना मा णा कि 


टि नी 
कु टु तु यु रु कू चू रू ते प ये ई को तो पो, 
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बरगुणपांश के अंबासमद्र के लेख मे (६, मे. की ८वीं शताब्दी 


आ आ इ इ ई उ शे आ क इू च जय ट णए त 
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सा. 


रा बा वि गो के चु टु तु लु न्‌ू ऋ ने वे में पो. 
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शा 7,577. लिपिपत्र &8 वां. 


आओवज्ञवंगोडे, भास्कररविवर्मत्‌ और वोरराघव के दामपध्रों से. 
(६. थे. की ९“ वीं से २४बीं शताब्दी क आसपास तक). 


मांब्लि से मिले हुए शोवक्षंगोड़े के दामपत्र से (कोल्म सं, १४९-ई. स. ८-७५), 
छू आ  दू ऊ के डे च हज ट णए त न प॒ मम मम थयर ख 
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धु 


दल ठझु रू कू पु छझ प्र थे थे रे को चो पो रा, 
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को चिन भे मिले हुए भास्कर रविवर्मन के दानपत्र भे (६, सम. की (एवीं शताब्दी के आसपास). 


आ आ हू ई उ ए क हू च जज ट ए त न प मम 
“०8 ०/7१० ८०४८० ४ “28 ४० 2 9९0 ७“ १० 
ञ्ष॒रु लख बवब॒ &छ छ इरइ््फण़़्ण. दा मा टि ति बी कु 
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चु टु मु रु ल कु कू नू यू के पे बब मे को तो. 
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कोइहय से मिले हुए वीरराघव के दानपत्र म (६. म. को १४वीं शताब्दी के आसपास ) 


आ. हर उ ए ए ए ओशो क डे कष झ टण त न प 
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थि कि छू तू म॒ रू रू नू चे दे ते तो थो रो 


छा 
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हर ॥ 77 


लिपिपन्र &५वां. 


मौयबंशो राजा अशोक के शहबाजगढ़ि और मान्‍न्सेरा के छेखों से. 
(६. सं. पूव॑ को तोसरी शबाघ्दो' 
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सिर (>277. लिपिपत्र (वां. 


हिन्दुस्तान के ग्रौक (यूनानौ), शक, पार्थिअम्‌ और कुशनपंशो राजाओं के सिक्कों से. 
(६. सर. पूर्व की दूसरी शताब्दो मे ई म. को पहिली शताब्दी तक )- 


ग्रोक (युनानी) राजाओं के भिक्कों मे. 


सा च छू जअ जज ज जज जज जज दर त 


गम 


आ हू ह्‌ ए आअ अं क सस्‍स्व॒ स्छक 
0 076 0 कक हक दे आज आप जे कफ 
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रु रा॒ र२ २ बत्य बन ब्ये व गम सर घ्त मन सर सर स्व हु हु ह ज्ु है। 


की ती हो की -आ का 5] कक व छत ही हे हे हो 


द्रभ खें स्‍्त्, 


जअ८ 22 


डि दि फिबिसि शशि पु पु युवृर्म दहेझोयंयंक्रतचत 
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शक पार्थिअन और कुशनबंशी राजाओं के मिक्कों मे मुख्य मुख्य अक्षर, 
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मथुरा तथा तक्षशिक्षा से मिले हुए लेखों से. 
(६. से. पूर्व की पहिली शताब्दी क्ष ६ स की परिलो शताम्दी तक ). 


क्षज्रप राजल के प्रभय के मथरा के मिंदाक्षतिवाले स्तंभभिरे के लेखों से. 


के के के के एव! शव मय चर स हक 


अ अर अचअ ढइ उ उ एएओजअआ क 
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थय मय पृ, शे शे जो मो हो ये ज चर प्र म्ररर्व मे भि 


2 22 2 0 200 हक 


तक्षशिन्मा भें मिन्‍े हुए कचप पतिक के सताम्रलेख से, 
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च्ञ्र हु. ह॥॥ के शव १4] नें | 
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५99 #॥7॥] 7! 2५! रा पु ##? 4 + ०४ ए !! का हि कड़े 2क, 


तक्शिनना मे मिले हुए पन्थग के प जपर के लेख मे. 
ए ख तु मभ ध क्वि तिविशि मि घ्रिथुपु बनते रे ले तोबो य॑ प्र कर. 
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पार्थि असम बंशों राजा गंडोफर और कुशनवंशो राजा कनिष्क के समय के लेखों से 


(६. सम. को पहली शताब्दी) 


+ अर हि. बच 
पार्धिष्रमतंशी राजा गंडोफर के ममय के तख्तिबारी के लेग्ब में, 


पे 
ए ए खम फ ब मम य यर वश प म पहदिमि गदुपमेबो 


५ ५ | ४7 23) 8 5 / कर शक थे की ५ आओ ३६ ५? रच ? ह। ५ 


कुशनवंशी राजा कनिप्क के ममय के सण्विद्दार के ताम्नलेख मे, 


आते चआुर झडझू दू जु जज ए क्‌ क शव स्व गज चतच ज 2 डठ है. । लद द दे | प 
(. | 
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वरढंक (अफ़गानिस्तान में ), आरा, पाञा ओर करूरा के लेखों से. 
(६. थ. को दूसरी शताब्दी ). 


वर्क से मिले हुए पीतल के पाचयपर खुद हुए कुशनरंशी राजा हुविश्क के समय के 
आअ' हू हू डइु ए ए के सग गम सच जजजअजजडऊझइड रर तरदरचखभधच 


8 2 8 आर व के की व या कक 0 2 
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अं 8 
कुशनवंशी राजा वाह्रध्प क पुत् कनिम्क के समय के आरा क लेख से, 
ए के स सु एथरल व व सनि नु रूप झेदेचसक बथअथअथं सखयंवंमत्कचध, 
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न मिक ७० १ किक 
पाजा के लेख से, कलदरा के लेसख से, 


अुचद जम झभसं अओअे कक बज, श्र त चथ र व वि प॒ दो बव्य अ, 
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शब्ब 755. लिप्रिपव ७०वां., 


नि 


तक्षचिला, फतहजंग, कनिहारा, पंथियार और चारसड। के लेखों से. 
(६. स. को दूसरी शताब्दी) 


तथशिला मे मिलेऊए रोप्यपत्र क लख में. 
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ब्राक्तो ओर उससे निकली हुई लिपियों के प्ररचीन शैलो के अंक. 


(१ से ८ तक ). 


अजय और अर्भ्िवंशियों 
के भसभथ के मासिक 
आदि की मफ़ाओं के 
सोेख सर ड सन को 
डुूसरी हल य्दो. 


कारगयपेट के पोश!, पहन 


दूसरों से चौयों शत ब्योी | जायवमंम के 8 देाभपत्रों से 
रै झा की आधी आला ््द। 
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गो सथा उनके समकाझ्नोन | टेक है 
परित्राजक और उच्छकलूप के पा पक्षव और शाकुकायनबश्न राजलों क॑|_ कभी के राजाओं के फ्पाशक छोखों से. 
सक्दाराजञाओों आदि के छा व है ।ल्पत्रों स. ई-स०कोपा यों और [दि गेपमोम इन्स्कों (से कोप्यों मे 
दानपत्रो छ. ई-भसनकों औथों डठीं शताख्दो. इतीं से आठवीं € बॉ हालास्ट), 
मे छटठों शसतास्दत पांचवयों शसाब्दी लक. 
शमाब्दी) 
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ब्राह्यी और उससे निकलो हुई लिपियों के प्राचोनशैलो के अंक, 


(९ छ ८, और ९९ झे «* तक) 


अस्ल्तिकित पुस्तकों मे 


से. लाकर साकिय के प्रप्रकिये ५ «० हि 
3206 727 77777 शक: 
ऐेन्स को छको शल च्दो. 
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आजपों आर आांभ 
कुश्मवंकियों के समय के | वंशियों के समय के 
धरा आदि के छोेखों से. | मासिक आदि को नेष 
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शताब्दी, 





कक 73 3777. लिपिपत्र ७३ र्वा 
ब्राह्मो और उससे निकली हुईं लिपियों के प्रादीन शेलो के ऋंक. 


(१९ से ८० तक ). 





बप्तों कौर उचभक समकाक्षोज काटकों के शाक्रकायम | नेपाल के | किम के जंगा- 
ग्ज्राजक थादि सक्षाराजाचओो क दानपचोने. के राजाओं कं दान- | पक्षियों के झोखों से. | बंशियों के दाज- 
झंकादिसे. रे-स्कोच७थो टिसैकोधगी पे रेस्कोरंदी दाभपचलते दिप्कोप्यों (पीरोंसे, हक 
से झूठी झताव्शो. अत स्दो. से प्यीं शत ब्दो. “स०को रडीं सिटवॉंशता- | को ०७वीं ()) से 

ही 


क्‍ शताब्दी ()) ब्दो. ८व(!) ऋसाभ्दी. 
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ब्राह्मो ओर उसते निकली हुई लिपियों के प्रायोन शैलो के अंक. 


( १०० से ६०९० तक ). 





मप्ता लथा जनके दे 
आजपों के मिद्धों सम. | समकालीन राजाओं श्री 22%] के 
ईपन्कीयूनरोस | के स्तेश्ादि से. 5, की बी कं 
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५ छूटी शत म्दो. अआठवों शला नदी 
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जेंपाल के क्षेखों से. भिन्न शिश्न हस शिखित पु शक से 
डे छन्की प्यनों प्रलिक्ारों के दानप्ो मे, हेम्मादि से 
थ ८ थीं एस ब्दी. दे सथब्की हवीं और १? वों इूब्स० की 
शलाख्दी बी से ८वीँ| बौइ पुस्तकों स. | जम पुस्तकों से. 
श्र ब्यी. 
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लिपिपत्र ७५वां. 
ब्राह्मो और उससे निकली हुई लिपियों के प्राचीन ओर नवीन शेली के अंक. 





प्राचीन शंशी के अक (१९०० से ७०००० लक, ओर मिश्र अंक). 


मिश्र अंक. 


भिन्न भिन्न शिलालेख अर दानपत्रां से. 


प्रतिच्चा[र बाएकुट 


रे हा धर 30 ० ल्‍ हा 
कं| नागभट के शाउकर्क | दरतियर्भाकों भोअद व क 
सर जोघपुर क॑| द।नपचस 
नेख सं इ.स ८ई७०. इस, ८३९ 
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ब्राह्मौं से निकली हुईं लिपियों के तथा खरोष्ठो लिपि के अंक, 


आयी से निकली हुई खिपियां के नवीन शेलो के अंक (९ से ८ तक और ” ) 


अरूक | मिशारा | परमार | कलचरि ।॒ मकर 
ससक्राक के चिपराजित भाजकंकूर्म- कर कं दाम जिलोचनपाल 6 रद जत्त पे 
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